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فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 0 از هلإسسا| 


فهرست 
فهرست مر ا ا ا و ا يي ا ا ص ا مي لص ما م م مه وا عد ذ دك اك تحصن دكب 0 
ديوان كليات مولانا وحشى كرمانى ال ا شيا ات ا ااا ات ااام بيات دارم ناك مادا اناك يات 350107 
مشخصات كتاب باخ اه ال ال ا ار اسار ان اليك ل رن انا مسا ل لاد وات لا ا 2 15 0 كا ال كك انا ل ا ف اا م اا كا ما ال و ا لك اد ل و قد ا 101 
زندكينامه 2ع يدث خؤء ث ْثخَنْدَء ةدجن ْؤْدَءَةدْؤْوَءنْدْءء35525:6ة 23:32:25 ةدوع 223 خِةن 2ه ةة هخ ه2355 :ه 35252231533 ع3 2551 2 ١‏ 
كزيده اشعار مكاعد ود ووه لاع ون ةلالد ذلاع د 2ددع دادو د و كه لولمه تود نه عونا ديت وناك ونا مدع نا ود نوا للك عن للد و نا د بن لا ا ور وا ات رن لاه لات ل عن لا لد لو ات عكر باصا وبام اد ا 22 770 
غزليات غ3 خط ع دخ دخ 2ب ةن د جَث ندع ندع 5:32غ 2ن 2552333- 30خ 525ص 3خ دَوَوْة5د 253225223555 :2233335543 نون عدون عن 4خ 222 18 
غزل ١‏ اباد جه در ونان ع ودع عطن عد ند ع نانك مولع مك ده وا ناد ع ند ع لاد عط ب طن ادا د نواد كه حا لاد دالا نا لحر نا جد 012 دحك وه لك لد 8ح لز كسك #مكالدة 4د كاد 2ك 00 7 
غول ؟* ا ا ا 00 
غزل ” ا ا ا ا م ا و ا ا 2 ل ا د 2 2ك 10 
غزل ؟ ا ا ا 0 
غزل 0 د 2221523-26 22 522 22131 22 دك عن 24د 2235 232-2215 دعو بعد ع 5-2411 ند 12د ناك اد عاك 11 - لاد كك 2 ند ل لد اك 0 ود ل د 1ك تع تر 1001 
غزل ع ا 10 
غزل لا م ااا اا[ 1[ 1[ 1[ [ [ 0 
غزل 8 ا ا ا 12 2 را 
غزل 6 ا ل 2 11 
غزل ١‏ لدعي م ا مر ا ا ا ا ا يا ل ا لي ل 1 ا م ما د ع 2 211 
غزل ١١‏ ما ااا تي سي ا ا ئ م 7 ع تام م مر عات سيا مقي لماعتم لا 31 
غزل ؟١‏ ل ص ا ا اا ا ا ا ا ا ل ال ا ع ا اس اول م لك ةمي 2 117 
غزل ١١‏ ا مش 77 ا تا متا ات سامت تامس ا م مامتا اتا لمات تطح لعا 
غزل ؟١‏ الم م ااا وت ئس اس امس ل صا قكات مس تا لمي لمم لدم لس اع عس مج101 
غزل ١6‏ اش لض اش تش ضضش شه كشكش رض تمض »ص تصصم اك ما ممواة لوالا تيك اا 6 
غزل ١2‏ صا ل ا يل يي ص ص تاس تمس تم ائم2 مس22 س2ئئصس سس صصساس ساو 2ض لش صق تل متا ماع51 
غزل ١7‏ ك / 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ب از ٠ناسا|‏ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه 7 از هناسا| 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفمه 8 از هناسا| 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9 از هنإضسا| 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه ٠١‏ از هناها 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١١‏ از هاا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه 1١١‏ از هناسا|ا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه نلا| از هلاسا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا ا از هناها 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 10 از هاسها| 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟1 از ٠ناسا|‏ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1٠7/‏ از هناسا| 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1/8 از هناسها| 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 19 ١ز‏ ٠ناسا|‏ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١ط‏ از هناها | 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه الا از منإسا| 





غزل 7378 ل ا ا ئش ا شي ص ص ات و 17117 
غزل 77/94 ئش 242 22ت شت8ششششششُ شك سس متش تش 2ش2ش2س56ششش شر اضضثشه225شْششزش2شسضضشصضصئ ا1 7717037 
غزل 58٠١‏ لاير71 
غزل 578١‏ ئضت ات ا ا يج بسي اا بل بيرلا راعسالاو ل سا ا 157/8 37 
غزل ”587 ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1011 
غزل ”787 :22د 2352 عذج 2225352552 25خ 36522 32 522555252553232 552-5522 533 2222-22 52ذ ع 3233532222 325532223252222 ود تومه تخد 1ددع م2 1 111 
غزل 785 وماك عموانة تمطوه مك اه لط حو وطح كناد -كدد؟ لاد «تدوواء كلاه لكك اناد عدو ناد احمداك اوتا دود نك كنا تون ناه ددسناء دص كك دناه ا كاد لام دمو لدم دك دب 5 111 
غزل 7/84 0 رو 
غزل 5788 الل ما ا ا اا م ا وا اا ا ل أ اا يد 10 101 
غزل 7/1 :2د عت 2ج خة2ئْ2ة 25322 عثئْؤث 52322 25153-53353223 :5ع 525253225355221 325335522422343 وخ 3534 110 
غزل 578/8 د دك دعو وماك ا وطنه دناه دوو دادو دناه دونه ودنود المعو ء دده امعو ء دطالاياء اطلام دوواد اطلام لاولاداك وكناما ‏ لواوداك ددندداء طناك بوناماء داع دا ديك ام الود وك طم سو 1 1117 
غزل 57/5 د عن نينث 2ن طن ِب عدج يعدِة د خط خدج عْؤءةِ3وْدِ 2333 3ن 53352352532533 ث3 5ه 3535خ 3523:5355 5ه 52332 223 111 
غزل 59٠١‏ مكحا لراك مك 205 جنا مدوواك كطنود كك وك 12 كاد نطو دكاو ولصو تكد اع ند مدن مني ناه د رامنا بلاطك وان بالطده و اا و وباك بك وم ل و لصوو د درس ]01 111 
غزل 595١‏ ا ا ا 01116 
غزل 57957 وجاك سمط د مط مك حا لطا كدص اناه كدي عكاناه مووي + كله نطو كط عدوياء دواد بطح جدود د طنط وذو كه دويناء امصكه مدنا سكاو ام لومي لدم عرد 11117 
غزل 57917 ييه ج5 ج223 225 2ن زه 52 52خ :253-252 - 532-35232323 533453 -53 22خ وه 333523233 تدتؤم اذذه لشذس تدده 111 
غزل 5795 م ا اا شاش ات يي تس 222225 عاتت ‏ ادسش تت وص متسس قات لم ةم ادع ااي افة لاك م71 
غزل 579180 ع دم مدع جد طعا م مم د مره لط مام د د مود د صاب ل حر ا ا ا ا امب ل 1م مص عم مم م متت مقا م عام 1 1 7117/1 
غزل 5958 ا ئضت 2ض لج تت ما لت مون 22 فز 2 يز تتا اتيس بم ا وا وديا مام مما مك لام 3 707 
غزل 791 ل ا ا 1 اس وتم ست لضت متم مت ممم سس مش سصششمم ص لم سمت لام مك تاضماع مماع امي لم دااع ويا 717 
قصايد اتا دا لي اكلا م نان دن لاد د جد كو ور عله العو تناد كا ل كلت لوكا نر د يد قر دن لبت لاط بكر فرح نان نر د نانف خا لب ره لانو د د لحطف لا د د ل ل ا 101 

وي ١‏ - در ستايش غياث الدين محمد ميرميران ديرن دكي سر ماد عم بعاد م فسا د م عا مدي م باد ف ررب تل ا ل ب د ع فس بد مل للد ا 10118 
قونلا 0 " - در ستايش يروردكار وميه اك وي ال ا ةا لو ا ا رب بك ل ربك لا رلك ير ا رك ا م ا ا ل ل 101 


ا" 0 " - در ستايش حضرت على «ع» اا ااا اا ااا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


قصيده قتمارك © ددر تاش ميرميراق الاي وف سوه ااا لجا با اليا يي ل 1 
5 شماه تاقد 0 
قصيده ره 0 - در سثايش ميرميران ص ا ا م/م ص ا وم دا قدو جار ات كد مات قابطا م مواد كدب بادك مات 
5 إن لاع كان 0 
قصيده ره ”7 - در ستثايش ميرميران ميو ف عي لاي ع يو ين ويد عاك لوم عي اماج جات جوم يدري ول اك ريعي اك تو ادم سئي وعم سيك اح عار ليود كر الك سيج ميات 
5 لني لا؟ فنا فد 0 
قصيده ره ! - در ستايش ميرميران لل م ا م زم ب مات ل لمم اق م مما أ وو باصي كو واد فك أ عب كد بادييك اع ا كو اساي ك بعادي در بادا د اياي 


لا 


لا 


ور ا 97 - در ستايش ميرميران لاا ات ا ل صم لئاع اتا تدم متاعدك معادده متاحدك حدمت دحاحداك دادداك تاعس داك 2د 
5 هما ١١‏ ستافة: غنات" الذف» أن" 

قصيده ره 0 يش عيات الدين محمد ميرميران :552-25 352 253 5:5552555,222533 222-2155515 3215 عد 525 كرد 5 عدج 5 21255255215 
5 إلى ستائت: عنات الذىة أن 

مقصيده ره - در يش عيات الدين محمد ميرميران ارا ل د ا لل كك ل دك و د د د 
5 لإنىى لاس ستاك | 

قصيده ره - در ستايش ميرميران كد كد 5د 55525 5555 كؤم 555525555585 3552525555 255225822255522 58525 2552 526228555 
5 لني لاع ستايق.. شاه عبات النن* 9 

قصيده ره ١-در‏ يش ه عياث بن محمد ميرميران م لي ا لا ا لان الوا اي ةلدات لما ات لطا داك لومش داك فك 
5 شما و١‏ ستاحة عناث الذق» | 

مقصيده ره ا يش عيات الدين محمد ميرميران :52225 352 2ك 532 2--2 25-3552553 215.52:5 652322152512 25.3515 2155215 552515 2د 
لاملا اه 

قصيده شماره ١8‏ - در ستايش عبدالله خان اعتمادالدو ا للع د الا تكن 1 الا الي مااي ال ل ايك ا ا 2 
فوواهن ! دقفي 312213353253333 :252223222222522 
ماضن ضيه 5 كن اوطى كانه طنط مظان حت رح لان قط بك عك طن صد باك اممو لطن ةا حك عاك اجا طن كاه دناه تحت اك د 
5 لني و١‏ ستائة | 

قصيده ره - در ستايش ميرميران 3-85552 دع 52355 2 دوه 2-5552 عد 5ه 532 5ع3 22552252222552 كد جع كد و22 كه 222552255525 
5 لإ لا 5 ستائة أن 

قصيده ره ٠١‏ - در ستايش ميرميران دن مود ل عوك تعد را عه دكت ل عو رن ع وكاك ع ع كلام عاك دو نكد كك دي تكو كذ ع جا واساةى تدس تود د 


35 
3 
اه 


قصيده شماره 31 - در ستايش ييغمبر اكرم«ص» ادس دود جه دق ١ل‏ دود لاد كتج ب اك الكو عباك ولك بكوك با هلمرا ال جلا يرت 
قصيده شماره 7 - رد ستايش حصرت على «ع» بكي نج نع والمزات نال وز مولع ما عل ارات نع لع از و اوتا ب ا عا حل ف اه اا حار ا لع لا ملم انها ا اال اب ا عا ار عاك لا زم ا ار ل 
ةا 5000 5 

قصيده شماره 7 -< در ستايش حصرت على «ع عقي ا مراف وا ويف اده عونت مط عوال ‏ ا مف بع تك اي نظ و سطع ع نظ يعات كنال سات ىك معت لنت مو سه ا 
0 0 0 - در ستايش امام هشتم«ع» 7ش 
ال ل ا ١‏ 

مقصيده شماره 8 - در يش ميرميران م يا مان سراي عن عام سح اب ماين جرياي ع رج ااي عع اباس د ع سبي عه اناه عه سسا عابت سب عه سبي عع لس عه با عه عب عد 


ملا شن لا /7 - در ستايش ميرميران عي تاي يان ب ةيا ب يو اي ااي موا يا ع بم سمط ةس م .يط م ب تمي ية. لما ةج يمام لاج م ام ةج لما تال جه م م تاي جد لم أ شاي جا ل جاع جا ترام لامج بس 


قصيده شن لا 8 - در ستايش امام دوازدهم «ع» 0 


مولاهي "! عور يعاس هاه ظيمانتب 8 5000 ش23 


صفحه نالا از هناس] 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ننإن از منإس|] 


قصيدلا شمارة 4>؟ - در ستايش بكتاش بيك ع اي ا ع اطو ع ميا لبوا اداع يه اليه اليد وك امد بد لمي ابل ماني تيل الالو ل لل مكب 16ر6 
. الاي إلا أ 
قصيده شماره 6 - در ستايش خان احمد لمر و ل لض 2 سا تا تي يي ل ني اا ا 1 
قصبلا 97 1 0 ستايش ميرميران م ا ا ا اي ا ير م لصا ل ار و ار م ف م مار ع ف مرفي فد لظا فد نت د لك فك ع 7517 
بي ا !ا "١‏ - در ستايش ميرميران لي ايض ص ار ص ب ئ ‏ ل ا م ا 55 
قصبلا 0 "” - در ستايش على «ع» حك اا لا او د مرك اماك د ا د اماو ااه لي ل الاك و انا و افا د اناا لد ل ا و د ا 0 
موولاين مودو قاين ميرميران 3235555332 363352352133333 :2521:2233 :22 5-2234 841 
مررواافين ا سور مساك قاف وك كي ان رمات ا ا ا 1 ل 1 ا ل ا ا ل ل ا ل ل 2 ا د 1 111 01 
5 0 - قصيده 1[ [ذ[1[ذ[1[1 [1[1[ 1[ [ذ1[ز1[زذ1[1[1[ز1[ز1[ز 1 ذز1 1[ 1[ز1[ز1[ز 1[ [ز 1 1[ 1[ [ز [ز 1 ز1 1 ز 1 1ز 1 ز 1 [ز121ز1[ز1ز1[ 1 ز1 1212121 1[ 1 ذ1 1 [ز1 1 1 [ [ ذ [ذ [ ذ[ [ [ [ ذ 0 
ا 98 8” - قصيده ا ا ا 0 812222 
0 ا" 37 - در ستايش حضرت على «ع» 22222322 م 22ت :2خ :2222:32:22 222222222 2352 22323 01/2525 
قصيده شماره - در ستايش ميرميران ل ا ل ل ا ل لا ل لمات الل تاماك لعامات متاحيات #اماحمات م ةاحاسات ع ماد داك لتساك #ماعادات ثم وات عا اماي عات امه لا عاسامات ت تدا طالطاك "ام 
سلا 6 أ]65- قصيده ال 00101010 + 1 1 1 1 1 1 ز1 ز 1 1ز 1 ز 1 12 ز12 1 1[ [ [ [ [ [ 0 
قصبلا 0 6٠‏ - در ستايش على «ع» ا د ل د ال اخ ع ا ا ا ا ا ل ف ا 222 6001 
قصيده شماره ١‏ - در ستايش از شاه طهماسب 1 ز 1 ز 1< آذ 000 
قطعات :لك 2ن دموان اك قح لاد لوط انه اللي + كواطط - لق : كد حت و كط لك كط تمدواه امد ناك لان قرحت لك كد د نعط نا كاك دن قد فلالا قاد دكا ع دع عدم لك 1م ع 00177 
شماره ١‏ - در ستايش يكى از حاكمان شرع 5 53خ 23:5 3-32 3535513232 52325--533 25523532353325 3332522325233 :5تذع : اذكه +23ذع - 22222 681 
شماره ” - بر تخت نشستن شاه اسماعيل نظ وده د دكت ال مط دكب ل محطة ا تكدحة اكد بكدد ابت مت فبك ل دكت جمد شد د كود وله ند كوت دون مد نام سند ا 0807 
شماره " - حروف شراب لل ا ا ل ا ا ميا ل يس ص ع ا مم لمت 62 
قن ل #اعتياء هات ااا رك 
قما !! 4 لطف رمي 121207 2 2 2 2 >2 2 2 > 2 >2 2 2 > > > > > 2 > > 2 > 2 > 2 2> 121212 يوي ي 0و و 0 9 9ا9ا انا 2 121 
شماره # - وحشى بى خانمان لح ا لاض ات اتيت تاتش ا درت م ا لظا الك لفاك دز ب |1 00 
قن !ايفان المي و وم وو سيم ساسسوس و ا 
شماره 8 - ده بافق م ا ص ات 6 أ شو م2 تصن 22222 ص م اا عب ا ورت عت عاضا جاده .© عر لام نا ا قاف عام لا غك 8/1 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه علط از ملسا 


شماره ٠١‏ - هجو هم خوب مى توانم كفت ا ا 0 
شماره ١١‏ - در خيال تو م ا يي ا م م ل و دك 8847 
شماره ؟١‏ - خركدا للا ا ا ا ص ص و و لصت و كاظات د ستاك د كان ةك س8 017 
شمارة ١١‏ - تب شاهزاده 05-98 #1[ ##*#أ 0 
فخا عسو مميكسان بت 08 م 0 
شماره ١0‏ - موضع ياكان اكش دعنك ان ع طاياة وكاط ب 1 7ن ةك لزنن اراد واد أذ لزن لذ انط القن ل لزن نل ادن لذ للج ل 2 1 31 اتن نل ةل لل ل شا شع لت 1ل 1ن 1 تب فل 2 
شماره ١8‏ - وجه برات 1000 
شمارة ١1‏ - استر كرسنه 012123103421 2113101521111 11 1ل انان 11ل نط ان قد د 1 1 111 11 111 5 لل 11 طلز لح جك اا اخ 2 
شمارة 14 - سرتاس م ا ل ا ع ا رن 
شماره 15 - مطبخ خواجه رن 
عام دعام كردن مز 
شماره "١‏ - استر بى علف ةدنع نوعدج خْؤدة3ئْة 5333 33:23325533:5553 225223255255335 5553:3353 2532 2خ 252 / 6077 
شماره "" - در 0 سوداكردان ا ا ا ا ا ا ا 1 012 
شماره 7 - عباس بيك كردون قدر 5 1ن 1ط 121 نان 2 نش 1 ناد 11 1 3ن تنا ف ططق طحن الال لط 1 ا 131 1نف 1 1 122 با 1ت 11 2 3 311 نات تق 0 
شماره 1" - به مفت نيز نيرزد مي لص لماي ا واه مقي كني جب كلاح ميات ممم واو لالط را كع تا د ططاح كر تا د كاه اناه طحاطاه مد تا جك ام الطمية لطي عأ ف 01/17 
فين ات ناوا مام 009 
شمارة 78 - يعنى كشك 38ذذأذخأذآذ|ذ[ذ[ذ[1[ذأذ1#أ7اااااي ا 
18 7" - براتخت نشستن شاه اسماعيل 00 ا 0 
شماره 58 - داروى كارى الي ا ااا 1 تت ا ياك ئضت ا ا با تا لاك جز ا جا وراك جا ماك عرد ما ل ادم لال لظا ال ا ات لطي 081/1067 
شماره 59 - وجه برات دح ند د ليامع سل قد عع عم مض ل عد مسيم ارد م د كط دعو ل سس عم دع م عع معط ب عبا يلع تكا ع عق عا 1 وق م عمد بد ع قوع عع سمي لد ةر كي ل ولو يعو 01011 
شماره' + تهجو شما مى كنم لحت لو ا ا با لت اي ا ل مت رع ف وا ل ل ل 21 اذ 
كرا د كان ابروى برنغية 9 00000000-«؛« 
شمارة ؟7 - سر كل 00000000009 0ة000000ا0ا000ا0ا000 0 ذا 0 212101 
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شمارة 0 - مبارك باد ا 00 


شم لا ع" - هجو شراب يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 10ت 


5 
1 3 


شماره 17” - ماندهة بابا ا ا ل د الو 1 ار لا ل ا ا لو د ا ل لا اكد م ل ل ا ا ا ل لع ا ل ات ا ل ا 


در ستايش كاخ ميرميران ا ا ا ا ا ا مي اتات ئت2ت2ت22مصشه اتام اينات نتاك بنادتاء متا امام اموا امو ءاودك 
در تاريخ بناى كرمابه ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا اا ا ا اا ا 22 
از نامه يرسوز و كدازى كه شاعر شوريده دل به لكان مقر كزيط خود نكاشته است ا ا ا ا 
در هجو كيدى (يارى) شاعر نما اا ااا ا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ا اا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا 
در هجو كيدى ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا اا اا ا اا ا اا ااا ا ااا ااا 
ترجيعات ع اا ةدماه ل مكس دسا ستل أي عدر د عرد درا ل رد عدي عرد عر ادس دوي حر قل ل يد عا رت سا زو اا ل ف اد رو ع كا ادا ا اا حيط ف اما و1 ع قعاح د معاي حب قد عد ف لأسيل د لست ل ل لالد د لست بيدا ا 
ترجيع بند - ما كوشه نشينان خرابات الستيم ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ا ااا 
تركيبات أب قد باع معو تعدو مد دصي مرت دسم سدح عام هايم ل عسي اد شو ب سا ححا د ا د شد بد ف ع ا ا اا 
شرح يريشانى ل 
لا 


صفحه 20 ١ز‏ هناندنا[ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه بأل از منإسر| 
در ستايش ميرميرا ما ع ااا ل ايا م ا ااي ا 3 اط د اراتك ل دا كا لبد مك العم قد دك د فد 21/8 
در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان للح ار ا ا ا ا اي ا ار ا و و 21 
در هجو ملا فهمى علا لي ا ل ا صر اس ا ااي راص تو ماو ص او عار ص وال لاا دف ار مار فرعي حمطت 3 جد كه عوك فد عم 2/0 
در سوكوارى حضرت حسين ع ا ئضت تا هيك لب ا سق ناي كا بو د اد لك ا اع راصي ا 17 720 
در سوكوارى قاسم بيك قسمى ا ا ا ني 
سوكوارى بر مرق دوست :555255522312125 2255152522 خط 25525 53222322 33 ذع 32225322332 222 3ق 225232222225231 كع توه لت 2 2 2 117 
سوكوارى بر مرك شاه تخد ك +طع و دوو لقند تدك لديو اده + اناد د تلد لقص عددي اعد دا دود دح ناد تددن دود نه ددوناء تدك دك اس كد مر علطمو 11/1 
سوكوارى بر مرك شرف الدين على دوع 35 255 52222 532552255335123 22222532-52-2552 3237 25 2222م اذه 553 22 225 111552 
سوكوارى بر مرك برادر امه سم م عمس عه عه مم م عم م مه عه سم م عم م مه مم م م م عم م مه م عه ممه مه مم م مه عم م عه مه مم م عه م عه عه م م م عه م عه سم م م ع م م عه مه م مه م عه عم عم لاه لم ع م ل ع ل عع لع سس د لم 715[ 
رباعيات بع سدع وج عؤَ3ْة ةج ئْجٍة 382333 352422283252232 22-42355235526 :35:22:24 ؤ 354222242253223 :3443534 22 17/515223 
الا 
رباعى شماره ١‏ ا 000 
. الا 
رباعى شماره 3 ةقخ عبج نج ج ةن ؤءٍظ جد عد ةجع جة يخ ضع عدخ عع دةووْء خخ ةنع ظؤْؤعة :53325ب 3ْئةِ 5243453 5:2345: :33خ 152 
ونع لا 
رباعى شماره 3 امماط د كن حت ند و حو كل را ددن وو ونوا وكطوء مطصواو دكن اموا بد معاي مسو م وس مراا واببف وو الا ورا ع ا ا مو 11775 
الا 
رباعى شماره ؟ 352422 43خ 5333:5335 22:23 ذخ :2322نم 5غ غ1 25:22 :2غ شغ 52خ 17595223345 
. الا 
رباعى شمارة 0 با 1 كن لبق ون وا راج اط لالد جق لوطي ب لاني ب توي جظم رن ومن بان وموم ل را د حل وو اناوه اموه لسار اام مام ا ا 1 
الا 
رباعى شماره 2 سمه سمه مم ممه ممم مه ممم مه ممم مه مم م سه سمه مه مم م م م م مه مه مه م م م مه مه م م مم مه مه مه مه ماه مم م مم سه ماه مه مه مه مم م مام مه مم م مم م مام مم م مام ماه ماه ماه مم ماه مام م مم م م م م م م م ماه 1/٠‏ 
. الا 
رباعى شماره 37 ال ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ل ان لك ككل كن اك الل لك الك كلق اتن الك الك الك الك الك الك الل اتن الك اتلك اتن اتلك انالك اتن الك تك 0 1/٠‏ 
. الا 
رباعى شماره / كمس مهمد مس ا م اط ا وا ا ا مي سا ما تيد ممات عم ع لاك الدع ديد ف عاتن الب قا سل ايه أ ف ا ل سا اا ل 1/1 
الا 
رباعى شماره 4 ل ا مض 6 متت ممت تت متت25تت متت تمت :25 عبس تس ويس متئضسصس ع ا لا ةا في 1 977 
الا 
رباعى شمارة ٠١‏ 00 0 ا 
لا 
رباعى شمارة ١١‏ عونا واد بسع درن ع دادر معدل حر ل دور بعد اجون علد مط جيكن بعد الج وس نا دست لبك دسل قط ماقت ب نب قط أ مداا يذ ان جك تعن لاط حر ان اذا لبو نان ا ا 1 1/107 
الا 
رباعى شمارة ١١‏ ببجب000 0 00 ا 
. الا 
رباعى شمارة ١7‏ ا ا 0 
. الا 
رباعى شماره ١١‏ لس م د ا ا ا ا لكي شرت تائم لقص ات ولي ا ل اتن يط م العامة معطا دع طاط لاعس ع م تس ا 1/1001 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه /الا از هناش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 8ل از هناضا| 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 9ط از منإس| 


رباعى ان كع ااا دببب01010101011 ااا 
رباعى 8 عام مم مي ا ور تت ا ا ا ا وي اح ويه امو لي 2 3/1 
رباعى 6 م لما ل ا ا يي ص ص ص ص اه نااك متم مي ف تا 3/62 
رباعى 7 عع اا 000 بببب 0101‏ اال 
خلد برين طم كد اهف مكنا 11 وان نك الوا خط ود لك دوا تلت د لور د اند لطيو 12ح ايان لوط افا كا انا دي نانك رالا نا مور اك لطا عا اط نل لبان كعد كوي تقوو أ ليك 111/7 

سر آغاز 7خ قانع اناد ولط 2ج 21ج 115 1ن انلا 121 وذ وةئ 31 اد ولنا مذ عدن لذ ودط تلا طخو 12 لو زا لج لد انط جل ل اده لات لد لالط ل قود قت 1ذ اق2 ( 1101/0 

اغاز سخن م ا اس تش اش نش سم باصت تا م ا ئش م222 2ش تتا الام امة تيا 7/3/1 
در سياسكزارى لنت تت نان لت 2 202 2ت ل نل نت ناتش 2 ننة نش ليت نقد لاطت 2211 :نقذ تلط تلن ند 23 ان قرت ل 5 1ل نا 203 5 لن2 ذخ لنت 1 ند لد 1 نت 1 نت 1/41 
حكايت 6|000 |[ “3#أ|[3|أ||أأاااااا اا 10 
حكايت ا ا ا ل ا ا ا ل ب ا 2 د 5 11 
حكايت تومه وود هأ ووه مود وده كاد واد لدعم لدعو د ددع د د عاد ند لوو اد د لاود دد امات ادالامان د وماك لادان ف والاماك واطالاعات 2 اوماد دلوم د ل عا لات وق ع لطا ا ال لك لالد ام جك لم لأس كه 22 1//8 
حكايت ثنخ خخخ 32خ 3 253222533 32223225223 2 2 53 25133 253331535232333 803223343333 353325231 22332 1/1/3633 
حكايت عع ل ا عي م وتو بات ا ا ات ا ا امور 19 
حكايت *+*2*<*غ2»1 


5 0 ا 1 0 لا. 
نظر اعتبار بر صورت عالم كشودن و راه سخن به كام عرفان طى نمودن در سر اين معنى كه درون از يرده موجودات واجب الوجودى هست و برون از حلقه 


دست نياز به دركاه بى نياز كشودن و از حضرت بارى التماس رستكارى نمودن ا ححا احاح احا احا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا 1 أ 
مثقب خامه را بر كوهر نهادن و رشته هاى كوهر معنى را ترتيب دادن در ايثار تاجدارى كه كوهر ذاتش باعث درياى آفرينش است و جوهر صفاتش منشاء ف 
طلوع كردن اختر معانى از افق سيهر نكته دانى در تعريف شبى كه اخترش طعنه بر نور بدر مى زد و صحبتش طعنه بر شام قدر 00000 


رو به ميدان معانى كردن و تيغ دو زبان براوردن در مدح شهسوارى كه از دو انكشت نوك تيغ دو سر ديده شرك را كور نمود و از بنان ذوالفقار ييكر باب خر 


د مقا افشار ان قافة رين لطا اعد ست الى الج قر وان اا اا ا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 6 
يايه سرير معانى بر عرش نهادن و كام فكر در عرصه سيهر كشادن در مدح شهسوارى كه فضاى هستى كويى از اقليم اوست 00 ابمتلن 


حكايت ناقل اين مقاله و شكايت قايل اين رساله در بى وفايى ياران ريايى و9 دلايل بر فضيلت 7 تنهايى لل شا سس له ل 2 881 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١٠ثلا‏ از منإسا | 


9 لا 
لوح معنى در دامن حكايت نهادن و زبان به درس نكته كشادن در تعريف مكتبى كه لعبت خانه جين از او نشانه ايست و حديث خلدبرين افسانه اى ‏ 25م 
بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت ---- 821/ 
ع د ا لا ٍ : ا ا 5 0-6 598 لين عافه 
بى تابى ناظر از شعله جدايى و اضطراب نمودن از داغ بينوايى و خويشتن را بر مشق جنون داشتن و شرح درون خويش بر جهره معلم نكاشتن 1117 
رفتن معلم به در خانه دستور و بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و اغاز حكايت اشتياق م عع ل ل ل ا اس 2 94 اا 
بيان ظلمت شب دورى و اظهار محنت مهجورى و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت احوال او در يايدارى لل ا ا 00 دين 
ناقه خيال در وادى سخن راندن و لعبت نظم را در هودج انديشه نشاندن در رفتن ناظر از اقليم وصال و خيمه زدن در سرمنزل رنج و ملال لله 
ياد نمودن ناظر از بزم آشنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان آوردن و حكايت طالع نامناسب بيان كردن ل سد 4ك 
در تعريف محيطى كه موجش با قوس قزح برابرى مى كرد و كشتيش به زورق آفتاب سر در نمى أورد ا امام اح عاج ع اا ا ا ا ا اس ا سا اا سا لاا سال 84 9 
خبر يافتن منظور از رفتن ناظر و برون امدن از شهر اشفته خاطر و به كاروان مقصود رسيدن واز نامه ناظر شادمان كرديدن ل 2-22 411 
رفتن آن شهسوار شهب تازيانه و شاهباز فلك آشيانه به جست و جوى آن آهوى سر در بيابان محنت نهاده و آن طاير دور از مقام عزت فتاده يد 
رسيدن أن كل نودميده جمن رعنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه جنارش شاخ بيداد شكستى و افتاب بلند يايه در سايه بيدش نش 
رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى كشيدن و مقدمه جدال و اغاز قتال ل 1137 
نامه جنون ناظر در كشتى و به طوق ديوانكى كردن نهادن تك ةد خط ند كط عد د كط نظ نات خط د شطع نلعت لطم نه نيت نت 2ك اتن ذطاء ذن د طافش د طشنت قش نط د 911 
خواب ديدن منظور را و زنجير ياره ساختن وصيت جنون در بيان مصر انداختن ع ع سه مع مام عه ممه ع ا سا لاسا ماس عا ع د س2 04161 
: يب .لا ل ا 
رسيدن ناظر به كوهى كه سنك و شيشه سيهر را شكستى و يلنكش در كمينكاه كردون نشستى 0000 إن 
9 لا : 5 9 9 : 9 
كرمى شعله افتاب در عالم فتادن و مرغ ابى از غايت كرما منقار از هم كشادن و رفتن شاهزاده از مصر به سبزه زارى كه از لطف نسيم او روح مسيحا تازه كذ 
رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كب انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال مبدل ساختن تيا عد نا عد عات مد لاا ل اي عدت ااا ا ا اا 8 
آمدن ناظر و منظور به لشكركاه اقبال و آكاهى شاه جهان يناه از صورت احوال و استقبال ايشان كردن و شرايط اعزاز بجاى آوردن 3 رول 
عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن واو را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه سرور و صفت دامادى منظور لس ل ل 91717 
َك لا 
نشستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كشتن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن و لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن ل لا/ة 


ف قار سكن را دكار 8 ذو زبان ساختن وندو ميداتعاه عا لا بيان علم فراغت افراختن و خاتمه سخن را به مناجات مثنى كردن و ون 5 18 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالاا صفحه إن 


در ستايش حضرت على «ع» ل ئش ل ا ا لا ست د لاك ف تاد تعفاد دكا و مد 


كفتار در آرايش و9 نكويى سخن 53ت 23555 53232 3555 5 2 35555352 35255 355355 552-5525 5/2 25:5 535 352 555/5 555 555 555655553535565 55/235 5315555312 55725585 52 25225225855 3 


كفتار در آغاز داستان و حكونكى عشق ا ا [ ذ[ [ 2-00 


در جستجوى جايى دلكش و سرزمينى خرم لا ا ل و ل و 2 
كفتار در رفتار خادمان شيرين به طلب نزهتكاه دلنشين و ييدا نمودن دشت بيستون و خبردادن شيرين را 2222 5222222222222 222222 


كفتار در بيرون آمدن شيرين از مشكوى خسرو ال ل ا اك مص صو ا ص اا بق الل اعم لطم لام مد داعيم 
كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن خادمان فرهاد را نا اما اس سا لو اا اا ااا ات 
كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه جبين ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا اا ااا 
كفتار درآوردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد آن ماه جبين و دلربايى آن نازنين از فرهاد ل ار ا لوك ا 00 
كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد آن دو به طريق راز و نياز در ور راز اي ا حا عا ااا ااا ااا ااا 
در ستايش معرفت و مقام عشق ا ا ا ا ا ل 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 


از موسرل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


در كفتكوى شيرين با فرهاد و تعريف كوه بيستون و مأمور نمودن فرهاد به كندن كوه بيستون ا 20 
در جواب كفتكوى شيرين و قبول نمودن فرهاد كندن كوه بيستون را به جهت عمارت - 0 
در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا آسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش حسن خويش عد عدت ع دادر دك 
در يند دادن دايه به شيرين و دلدارى از نازنين كويد لل2وأف2و79ر00606099779939997ا0606060600ا0006060808040 
در بيان جكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت 0 0 ا ا 00 
در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين ا ا 
در اظهار نمودن شيرين محبت خويش را به آن غمين مهجور و وو سو وميا لالدو جه اد ان دص 5 د23 د51 ددم 
در حكايت كفتكوى أن بى خبر از مقامات عشق با مجنون و جواب دادن مجنون لع عع عع عع ع عع ع ع 
در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت ا 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 00 


در توصيف دشتى كه رشك كلزار بهشت بود و تفرج شيرين در أن دشت و رسيدن نامه خسرو به او 0 
در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مام م ع عاك مع لاا ا ل 
در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون ا ل ا ااا اا 
ياسخ دادن شيرين فرهاد را ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0000000 
د 1 ل 5 

نازل شدن شيرين به دلجويى فرهاد مسكين در دامنه كوه بيستون اا ا ا اا ااا ات 


غزل خواندن فرهاد م خةمْ :5323532325 :252322132221351 دده 


ياسخ دادن شيرين يرستاران را م مي م لامي بعل يم دب مه عم ايم لاد رع م متي لم ع سي لمعيس للم عفر لد رت يه سي ذه رتسم د مره سي ايه و دز سات 
در بيان مصاحبت شيرين با فرهاد در آن شب 0000000 000000000 


صفحه (اثا از هناش 


ديوان كليات مولانا وحشى كرمانى 


ديوان كليات مولانا وحشى كرمانى 
مشخصات كتاب 

شماره بازيابى : 10/88-8/ 

شمازة بازياى : #دقم:؟ 

شماره بازيابى : ٠١828-8‏ 

شماره بازيابى : ١198-2‏ 

شمازه بازيائ + عمااعم؟ 

كنا ستيان عم يه 

شماره بازيابى : 1811-8 

لماز بازناى وعد مام 


سرشناسه : وحشى بافقىء كمال الدين : 999؟ - 1ؤوق. 


عنوان قراردادى : [ ديوان | 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع3(ات. الالالالالا 


صفحه ننانلا از ملإننز 


الحسيق البرغائ 


مشخصات ظاهرى : 08ص ؛قطع 16 >« ره س.م 


يادداشت : زبان: فارسى 


9 مشخصات ظاهرى اثر : نوع و درجه خط:ن نستعليق 
نوع و تز ئينات جلد:مقوائى» روكش كاغذى بنفش . عطف و كوشه ها يارجه اى سبز 


ريات ريط قري ووس ا 


معرفى جاب سنكى : در آغاز كتاب مقدمه از ناشر و شرح احوال مولانا وحشى از اسمعيل . حميدالملكك ( ص. ١‏ -18)آمده است . 


ديوان كليات مولانا وحشى كرمانى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه عرسا از منإسر| 


كليات وحشى كرمانى مشتمل بر قصايد . غزليات » ترجيعات » قطعات » رباعيات » خلد برين » فرهاد و شيرين » ناظر و منظور 


عنوانهاى كونه كون ديكر : ديوان مولانا وحشى 
كلبات اشعار عولانا كمال لسن وسقي كرمائق 
كليات وحشى بافقى 

موضوع : شعر فارسى -- قرن ١٠3ق‏ 

شناسه افزوده : الحسينى البرغانى» مرتضى» كاتب 


شماره بازيابى : 4088-2 (جلد مقوايى با روكش كاغذى سبز تيره» عطئف و لحجكى ها يارجه اى سبز؛يادداشت تملكك كتاب از 


عبدالحسين دارا در بهمن 4١77‏ مهر مستطيل شكل به سجع «فريدون دارااصفحه ابتدا) 
2-١‏ (صحافى جديد» جلد مقوايى با روكش جرم مصنوعى قهوه اى) 


ه2-817 (جلد مقوايى با روكش كاغذى منقوش سرمه اى. عطف و لجكى ها تيماج قهوه اى؛متن كتاب تا انتهاى روضه خلد برين 


زندكينامه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه هنا از هناساا 
را شامل مى شود) 

ه6١٠-ء‏ (جلد مقوايى با روكش كالينكور طوسى» عطف جرم مصنوعى سرمه اى) 

#ا.ع .”م (جلد مقوايى با روكش كالينكور سبز؛ افتادكى انتهاى كتاب) 

2*١‏ (جلد مقوايى با روكش كاغذى منقوش قهوه اى» عطف تيماج قهوه اى) 

2*5 (جلد مقوايى با روكش بنفش منقوش.عطف تيماج قهوه اى؛يادداشت مالكيت از ابوالحسن معدل در تاريخ ١71١‏ شمسى) 


ةم ث107017 (جلد مقوايى با روكش كاغذى آبى و مشكىءعطف و لجكى ها تيماج مشكى؛مهر جابى مستطيل شكل به 


سجع «منوجهر كلبادىاص )0١8‏ 


لسعر سست ‏ ستنى لمعل الكت سح شترويكى :لعل طلقعع نع -ل ]ع اعروع 1لا[ قاط :مانام 
“م35. 2810046 )/ وو امع اع 1ال/ 


زند كينامه 


كمال الدين بافقى متخلص به وحشى از شعراى زبردست قرن دهم است. وى ذو رابع د اولك د دهم در بافق به دنيا مدو 
تحصيلات مقدماتى خود را در زادكاهش طى كرد. او در مدت عمر مانند 0 شيراز از مسافرتهاى دور و دراز احتراز مى جست 
و جز به كاشان و عراق سفر نكرد. وحشى بافقى در حدود سال 499 هجرى قمرى دركذشت. مزار وك رد سر برج يزد در برابر 
مزار شاهزاده فاضل» برادر امام هشتم قرار دارد. ؟ ثار باقبماي؟ وى عبارتند از ديوان اشعار» مثنوى خلد برين» مثنوى ناظر و منظور و 


مثنوى فرهاد و شيرين كه اين آخرى به علت فوت وى ناتمام ماند و قرنها يس از او وصال شيرازى آن را به اتمام رساند. 
كزيده اشعار 

غزليات 

١ غزل‎ 

آه» تاكى ز سفر باز نيايى » بازآ 

اشتياق تو مرا سوخت كجايىء بازآ 

شده نزديكك كه هجران توء مارا بكشد 


كرهمان بر سرخونريزى مايى » بازآ 


كرده اى عهد كه بازآيى و ما را بكشى 


زندكينامه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
وقت آنست كه لطفى بنمايى» بازآ 


رفتى و باز نمى ايى و من بى تو به جان 


جان من اتهمه بى ررحم جرايي» يازا 


وحشى از جرم همين كز سر آن كو 


صفحه بن از هناش 


غزل طم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
رفتى 
كرجه مستوجب صد كونه جفايى» باز 
غزل ؟ 
كشيده عشق در زنجير» جان ناشكيبا را 
نهاده كار صعبى بيش» صبر بند فرسا را 
توام سررشته دارىء كر يرم سوى تو معذورم 
كه در دست اختيارى نيست مرغ بند بر يا را 
من از كافرنهاديهاى عشق » اين رشكك مى بينم 
كه با يعقوب هم خصمى بود جان زليخا را 
به كنجشكان ميالا دام خودء خواهم جنان باشى 
كه استغنا زنى » كر بينى اندر دام . عنقا را 
اكر دانى جو مرغان در هواى دامكّه دارى 
زدام خود به صحرا افكنى» اول دل ما را 
نصيحت اينهمه در يرده » با آن طور خودرايى 
مكر وحشى نمى داند» زبان رمز و ايما را 
غزل "ا 
راندى ز نظرء جشم بلا ديدلا ما را 
اين جشم كجا بود ز توء ديدلا ما را 

ح 0 د مس الا 
سنكّى نفتد اين طرف از كوشه آن بام 
المي واس قوري ماروا 


روفي هقد حون كدرسائد 


صفمحه لاثلا از هناش[ 


غزل عر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
: ' لا.. ,لا 
شرح عطش سينه تفسيده مارا 
فرياد ز بد بازى دورى كه برافشاند 
500 لا 
اين عرصه شطرنج فرو جيده ما را 
هجران كسىء كرد به يكك سيلى غم كور 
5 0000 لإى 1 
جشم دل از تيغ نترسيده مار 
ما شعله شوق تو به صد حيله نشانديم 
0 .هت 3 لما .ا 
دامن مزن اين اتش يوشيده ر 
ناكاه به باغ تو خزانى بفرستند 
56 5 1 ما ا 
خرسند كن از خود دل رنجيدهة و 
با اشكك فرو ريخت ستمهاى تو وحشى 
شيف كت عمان حر ريا هارا 
غزل ؟ 
جند به دل فرو خورم اين تف سينه تاب را 
در ته دوزخ افكنم جان ير اضطراب را 
تافته عشق دوزخى ز اهل نصيحت اندرو 
بر من و دل كماشته سد ملكك عذاب را 
شوق »ء به تازيانه كر دست بدين نمط زند 
زود سبكك عنان كند صبر كران ركاب را 
آنكه خدنكك نيمكثش مى خورم از تغافلش 


كاش تمام كش كند نيمكش 


صفحه رشا از منإسر 


صفحه ونا از منإض| 


غزل 0 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3ات. الالالالالا 


عتاب را 

خيل خيال كيست اين كز در جشمخانه ها 
مى كشد اينجنين برون خلوتيان خواب را 
مى جهد آهم از درون ياس جمال دار هان 
صرصر ما نكون كند مشعل آفتاب را 

وحشى و اشكك حسرت و تف هواى باديه 
آب زاجشم تر بود ره سير سراب را 

غزل 8 

كاؤونقك اواو عون + كلبهاق زا 

نغمه سنج نوء مباركك باد» بستان ترا 

خوان زيبايى به نعمتهاى ناز آراست» حسن 
نعمت اين خوان كوارا باد مهمان ترا 

مدعى خوش كرد محكم در ميان دامان سعى 
فرصتش بادا كه كيرد سخت دامان ترا 

باد بيمان تو با اغيار يارب استوار 

كرجه امكان درستى نيست بيمان ترا 
ماسر وس وي در صعةم زر 
بعد از اين كنجايش ما نيست زندان ترا 

غزل 8 

من آن مرغم كه افكندم به دام صد بلا خود را 


به يكك يرواز بى هنكام كردم مبتلا خود را 


غزل لا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء.لأع/إ أ لماع 3دات. الالالالانا 
نه دستى داشتم بر سرء نه يايى داشتم در كل 

به دست خويش كردم اينجنين بى دست ويا خود را 
جنان از طرح وضع نايسند خود كريزانم 

كه كر دستم دهد از خويش هم سازم جدا خود را 
كر اين وضع است مى ترسم كه با جندين وفادارى 
شود لازم كه بيشت وانمايم بيوفا خود را 

جو از اظهار عشقم خويش را بيكانه مى دارى 

نمى بايست كرد اول به اين حرف آشنا خود را 
ببين وحشى كه در خوناب حسرت ماند يا در كل 
كني كو يكدزاندى تداز انيقا خره را 

٠ غزل‎ 

طى زهان كن :اق فلك ه موك وضل يازيرا 

بازع اع العا سر ان كنبب اقطان :را 

شد به كمان ديدنى» عمر تمام و » من همان 

جشم به ره نشانده ام جان اميدوار را 

هم تو مككر بياله اى» بخشى از آن مى كهن 

ووكة شرات يكرق تفكبد ابن عخمان وا 


شد زاتو 


صفحه معز از منإدا| 


غزل / مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
ل و 
زهر خوردنم مايه رشك عالمى 
بسكه به ذوق مى كشم اين مى ناكوار را 
نيم شرر ز عشق بس تا ز زمين عافيت 
دود بر آسمان رسد خرمن اعتبار را 
وحشى اكر تو عاشقى كو نفس تورا اثر 
0 جح لان 
هست نشانه اى د كر سيئه داغدار را 
غزل 8 
خيز و به ناز جلوه ده قامت دلنواز را 
0 لاو د ب 
جون قد خود بلند كن يايه قدر ناز را 
عشوه يرست من بياء» مى زده مست و كف زنان 
حسن تو برده كو بدر برد كيان راز را 
عرض فروغ جون دهد مشعله جمال تو 
قصه به كوتهى كشد شمع زبان دراز را 
آن مه كشت عالمى تا به كرشمه نصب شد 
واى اكر عمل دهى جشم كرشمه ساز را 
5 نمكم تغافلم كار تمام ناشده 
نيم نظر اجازه ده نركس نيم باز را 
لا ' : لا 
وعده جلوه جون دهى قدوه اهل صومعه 
در ره انتظار تو فوت كند نماز را 
32 لا م م 
وحشيم و جريده رو كعبه عشق مقصدم 


ينارق السك و انان قافله نباف دأ 


صفحه اعا از ه٠ناضا|‏ 


صفحه عل از هناس | 


غزل 9 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3ات. الالالالالا 


غزل 4 

نرخ بالا كن متاع مزلا غماز را 

شيوه را بشناس قيمت» قدر مشكن ناز را 
يبش تو من كم ز اغيارم و كرنه فرق هست 
مردم بى امتياز و عاشق ممتاز را 

صيد بندانت مبادا طعن نادانى زنئد 

بهر صيد يشه» بند از ياى بكنْشا باز را 
انكبين دام مككس كردن ز شيرين بيشه ايست 
بركذر نه دام» مرغ آسمان يرواز را 

حيف از بازو نيايد» دست بر سيمرغ بند 
تير بر كنجشكك مشكن جشم تير انداز را 

بر ده ويران جه تازى» كشورى تسخير كن 
شوكت شاهى مبر حسنى به اين اعزاز را 
مهر بر لب باش وحشى اين جه دل يردازى است 
بيش از اين رخصت مده طبع سخن يرداز را 
غزل ٠١‏ 

نبود طلوع از برج ماء آن ماه مهر افروز را 
تغيير طالع جون كنم اين اختر بد روز را 


كى باشد از تو 


غزل ١١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا 
طالعم كاين بخت اختر سوخته 

كرداند از تأثير خود » سد اختر فيروز را 

دل رام دستت شد ولى بر وى ميفشان آستين 
ترسم كه ناكه رم دهى اين مرغ دست آموز را 
بر جيب صبرم ينجه زد عشقى» كريبان ياره كن 
افتاده كارى بس عجب دست كريبان دوز را 
كو ياد اين فارغ دلى كو سد تمنا هى كثد 
سد بار كردم كرد سر عشق تمناسوز را 

با آنكه روز وصل او دانم كه شوقم مى كشد 
ندهم به سد عمر ابد يكك ساعت آن روز را 
وحشى فراغت مى كند كز دولت انبوه تو 
سد خانه ير اسباب شد جان ملال اندوز را 
غزل ١١‏ 

بار فراق بستم وء جز ياى خويش را 

كردم وداع جيك اباك خويش را 

كُويى هزار بند كران ياره مى كنم 

هر كام ياى باديه ييماى خويش را 

در زيرياى رفتنم الماس ياره ساخحت 

هجر تو سنك ريزلا صحراى خويش را 

هر جا روم ز كوى تو سر بر زمين زنم 


5 . لا 06 
نفرين كنم اراده بيجاى خويش را 


صفحه تعر از منرس| 


غزل ما مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
عمر ابد ز عهده نمى آيدش برون 

نازم عقوبت شب يلداى خويش را 

وحشى مجال نطق تو در بزم وصل نيست 

طى كن بساط عرض تمناى خويش را 

١١ غزل‎ 

عزت مبردر كار دل اين لطف بيش از ييش را 
اين بس كه ضايع مى كنى برمن جفاى خويش را 
لطفى كه بد خو سازدم نايد به كار جان من 
اسباب كين آماده كن خوى ملال انديش را 

هر جند سيل فتنه كر جون بخت باشد ور رسى 
كشتى به ديوار آورى ا درويش را 

بر كافر عشق بتان جايز نباشد مرحمت 

بى جرم بايد سوختن مفتى منم اين كيش را 
عشقم خراش سينه شد كو لطف تو مرهم منه 
كر التفاتى مى كنى ناسور كن اين ريش را 

جون نيش زنبورم به دل كو زهر مى ريزاز مزه 


افيون حيرت خورده ام زحمت ندانم 


صفحه عرعز از منإس| 


غزل ها مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
تكن وا 

با يادشاه من بكو وحشى كه جون دور از تو شد 
تاريخ برخوان كه كهى خوبان عهد خويش را 
غزل ١١‏ 

منع مهر غير نتوان كرد يار خويش را 

هر كه باشد» دوست دارد دوستار خويش را 
هر نككاهى از يى كاريست بر حال كسى 

عشق مى داند نكو آداب كار خويش را 

غير كو از من قياس كار كن اين عشق جيست 
مى كند بيجاره ضايع روزكار خويش را 

صيد ناوكك خورده خواهد جست. ما خود بسمليم 
اى شكار افكن بتاز از بى شكار خويش را 

با تو اخلاصم د كر شد بسكه ديدم نقض عهد 
من كه در آتش نككردانم عيار خويش را 
باطتاارى دق سيفن ارساضر غبار امت 
بشكنيم از جاى ديكر ما خمار خويش را 

كار رفت از دست .وحشى بياى بستى كن ز صبر 
اين ينا طاقت نااستوار خويش برا 

غزل 16 

حيست قصد خون من آن تركك كافر كيش را 


اى مسلمانان نمى دانم كناه خويش را 


صفحه مع از متسر 


غزل ه١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3ات. الالالالالا 
اى كه يرسى موجب اين ناله هاى دلخراش 
سينه ام بشكاف تا بينى درون خويش را 

كر به بدنامى كشد كارم در آخر دور نيست 

من كه نشنيدم در اول يند نيكك انديش را 

لطف خوبان كرجه دارد ذوق بيش از بيشء ليكك 
خالق ذيكر ودداة يكن ايقن زا 

حد وحشى نيست لاف عشق آن سلطان حسن 
حرف بايد زد به حد خويشتن درويش را 

غزل 18 

هست اميد قوتى بخت ضعيف حال را 

مؤدطاً يكك خرام ده منتظر وصال را 

كرك انيدي وان و مله يذ انا 

هست قفس حصار جان مرغ شكسته بال را 
وكيك رعلل كر كر كرابا فر كاد 

وزنم آن برآورم 35 انفصال را 

نيم شبان نشسته جان » بر در خلوت دلم 

منتظر صداى يا مهد كش خيال را 

من كه به وصل تشنه ام خضر جه آبم آورد؟ 


رفع عطش نمى شود تشنه اين 


صفحه بعل از منرس| 


غزل ؟١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا 
زلال را 

دل زفريب حسن او بزم فسوس و اندرو 
انجمنى به هر طرف آرزوى محال را 
وحشى محو مانده را قوت شكر وصل كو 
حيرت ديده كو به كو عذر زبان لال را 
غزل ا 

بر سر نكشت درتب غم هيجكس مرا 

جز دود دل كه ببست نفس بر نفس مرا 
من سر زنم به سنكك و تو ساغر زنى به غير 
اين سرزنش 0 عشاق بس مرا 

روزى كه ميرم از غم محمل نشين خود 
بهر عزا بس است فغان جرس مرا 

زين جاكهاى سينه كه كردند ره به هم 
ترسم كه مرغ روح يرد از قفس مرا 
وحشى نمى زدم جو مكلس دست غم به سر 
بودى اكر به خوان طرب دسترس مرا 
غزل ١17‏ 

بر قول مدعى مكش اى فتنه كر مرا 

كر مى كشى بكش به كناه دكر مرا 
بيشت به قدر غير مرا اعتبار نيست 


بى اعتبار كرده فلكك اين قَدَر مرا 


صفحه لاعل از منإس| 


غزل م١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
شوقم جنان فزود كه هركه نهان شوى 
بايد دويد بر سر صد رهككذر مرا 
بركردنم ز تيغ تواصد بار منت است 
زيرا كه وارهاند ز صد دردسر مرا 
وحشى صفت ز عيب كسان ديده بسته ام 
اى عيبجو برو كه بس است اين هنر مرا 
غزل /1 

تفده انق إن زاون ثاتا قينا 

مداهه فارع انيرا 

هناد مو غم اقرط جر 

شد ياره ياره قرعه صفت استخوان مرا 
عمرى به سر سبوى حريفان كشيده ام 
هر كز نديده است كسى سر كران مرا 

از يكك نفس برآر ز من دود شمعسان 
نبود اكر به بزم توء بند زبان مرا 

وحشى ببين كه يار به عشرت سرا نشست 
بيرون در كذاشت به حال سككان مرا 
غزل ١9‏ 

خانه ير بود از متاع صبر اين ديوانه را 
سوخت عشق خانه سوز اول متاع خانه را 


خواه آتش كوى و خواهى قرب,. معنى واحد است 


صفحه لعا از دنسم 


غزل م1 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه 9عا از منإسسا| 


قرب شمع است آنكه خاكستر 


غزل هم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كند يروانه را 

هر جه كويى آخرى دارد به غير از حرف عشق 
كاينهمه كفتند و آخر نيست اين افسانه را 

كرد ننشيند به طرف دامن آزادكان 

كر براندازد فلكك بنياد اين ويرانه را 

مى ز رطل عشق خوردن كار هر بى ظرف نيست 
وحشيى بايد كه بر لب كيرد اين ييمانه را 

٠١ غزل‎ 

ساكن كلخن شدم تا صاف كردم سينه را 

دادم از خاكستر كلخن صفا آيينه را 

مقر وتو اق سق تداس كر لبانين د ركز انيرك 
ونا فاق /1 انعد بك ل باقعيفة را 

كنج صبرى بيش ازين در دل به قدر خويش بود 
لشكر غم كرد غارت نقد اين كنجينه را 

روز مردن درد دل بر خاكك مى سازم رقم 

جون كنم كس نيست تا كويم غم ديرينه را 
كوه كفن كن وسكى من وود الاستناات 
كرد خون خود بحل » بردار تبغ كينه را 

"١ غزل‎ 

كس نزد هركز در غمخالة اهل وفا 


كر بدو كويند بردرء كيست كويد آشنا 


صفحه 20 از منإه| 


غزل نط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 
جيست باز اين زود رفتن يا جنين دير آمدن 
بعد عمرى كامدى بنشين زمانى بيش ما 

جو تمى يداي ببانعل عرق درياى عق 

مى زند بيهوده از بهر جه جندين دست ويا 
كفته اى هر جا كه مى بينم فلان را مى كشم 
خوش نويدى داده اى اما نمى آرى بجا 

حبر كاك اموس قن رد درن كديا 
از كجا مى آيد اين درول وؤويهرا 

غزل 9" 

سد حيف از محبت بيش از قياس ما 

با بيوفاى حق وفا ناشناس ما 

بودى به راه سيل بسى به كه راه او 

طرح بناى عشق محبت اساس ما 

عيبش كنند ناكه و باشد به جاى خويش 

كو دور دار اطلس خويش از يلاس ما 

مارا به دست رشكك مده خود بكش به جور 
اينست از مروت تو التماس ما 

كفران نعمتش سبب قطع وصل شد 

زينش بتر سزاست دل ناسياس ما 


ترسم كه 


صفحه 0١‏ از هنادض| 


غزل سام مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
نايدش به نظر بند ياره نيز 

دارد اكر نكاه تو زينكونه ياس ما 
وحشى ازين عزا بدرآ ييم » تا به كى 
باشد كهن يلاس مصيبت لباس ما 

غزل 71 

بسيار كرم بيش منه در هلاكك ما 
انديشه كن ز حال دل دردناكك ما 

زهر ندامتى ست كه برديم زير خاكك 
اين سبزه اى كه سر زده از روى خاك ما 
مغرور حسن خود مشو و قصد ما مكن 
كان بعري قنك ازاثر عفق ياكها 
بيرون دويده ايم ز محنت سراى غم 
معلوم مى شود ز كريبان جااكك ما 
وحشى رياض همت ما زان فزونتر است 
كاوراق سبز جرخ شود بركك تاك ما 
غزل 76 

از كاه » كهربا بككريزد به بخت ما 
خنجر به جاى بركك برآرد درخت ما 
الخادى :رزوة تقد اتمكف سود سكيع 

در زخم بستن جككر لخت لخت ما 


با اينهمه خجالت و ذلت كه مى كشم 


صفحه 0١‏ از هناش 


غزل هط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
ازهم فرو نريخت زهى روى سخت ما 
زورق كران و لجه خطرناك و موج صعب 
الى (اكووا اوقد عي ال كيف ا 

وحشى تو بودى و من و دلء شاه وقت خويش 
أأعض الككتد بل كاين ب حت نا 

غزل 18 

اى سرخ كشته از تو به خون روى زرد ما 
ماراز درد كشته و غافل ز درد ما 

اكد بلط الما ترس 

اميف ركد كبن رد انرون 

در آه ما نهفته خزان و بهار حسن 
تأثيرهاست با نفس كرم و سرد ما 

رخش اينجنين متاز كه بيش از تو ديكرى 
كردست اينجنين و نديدست كرد ما 

سد لعب بلعجب شد و سد نقش بد نشست 
تا ريختيم با تو» بد افتاد نرد ما 

وحشى كرفت خاطر ما از حريم دير 
رفتيم تا كجاست دكر آبخورد ما 

غزل م7 

دلم را بود از آن ييمان كسل اميد ياريها 


به نوميدى كشيد آخر همه اميدواريها 


صفمحه ذاه از هناس| 


غزل هط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عا از هإسا|ا 
رقيبان را ز وصل خويش تا كى معتبر سازى 


مكن 


غزل /الا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
جانا كه هست اين موجب بى اعتباريها 

به اغيار از تو اين كرم اختلاطيها كه من ديدم 
عجب نبود اكر جون شمع دارم اشكباريها 

به سد خوارى مرا كشتى وفا دارى همين باشد 
نكردى هيج تقصيرء از تو دارم شرمساريها 

شب غم كشت ما را ياد باد آن روز خوش وحشى 
كه مى كرد از طريق مهر ما را غمكساريها 

غزل 1717 

ياكك ساز از غير دل » وز خود تهى شو جون حباب 
كر سبكك روحى توانى خيمه زد بر روى آب 
خودنمايى كى كند آن كس كه واصل شد به دوست 
عرد قا مسر كرد قيربا ثاب 

كى دهد در جلوه كاه دوست عاشق راه غير 

دم مزن از عشق اكّر ره مى دهى بر ديده خواب 
نيست بر ذرات يكسان يرتو خورشيد فيض 

ليك بايد جوهر قابل كه كردد لعل ناب 

وحشى از درياى رحمت كر دهندت رشحه اى 
كام بر روى هوا آسان زنى همجون سحاب 

غزل /7 

الى سورد ة لانن ككتيق واهانيه 


هم حريفان تو مى كويند ييش از آفتاب 


صفحه 00 از هناس| 


غزل وم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
آكهم از طرح صحبت تا شمار نقل بزم 

كر نسازم يكك به يكك خاطر نشانت بى حساب 
مجلسى دارى و ساغر مى كشى تا نيمشب 

روز يندارى نمى بينيم جشم نيمخواب 

باده كر بر خاكك ريزى به كه در جام رقيب 

مى خورد با او كسى حيف از توو حيف از شراب 
وحشى ديوانه ام در راستككوييها مثل 

خواه راه از من بكردان خواه رواز من بتاب 

غزل 79 

شد يار به اغيار دل آزار مصاحب 

ديدى كه جه شد با جه كسان يار مصاحب 
رنكين شدن بزم من از يار محال است 

زين كونه كه كرديده به اغيار مصاحب 

من رند ككدا ييشه و او يادشه حسن 

با همجو منى كى شود از عار مصاحب 

يكباره جرا قطع نظر مى كنى از ما 


بوديم نه آخر به تو يكبار 


صفحه “,0 از هناشها| 


غزل ٠سر‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
عاسب 

وحشى شده دمساز سكان سركويت 

كرديده به ياران وفادار مصاحب 

"١ غزل‎ 

كهى از مهر ياد عاشق شيدا كند يا رب 

جو شيدايى ببيند هيج ياد ما كند يا رب 
كرفتم كان مسافر نامه سوى من روان سازد 
جسان قاصد من كمنام را يدا كند يا رب 
نوالا فبها اميم كزعدى ارد قد 

جرا با تيره روز خود كسى اينها كند يا رب 
به بازار جنون افتاد وحشى بى سر زلفش 

بد افتادست كارش»ء تركك اين سودا كند يا رب 
غزل ١؟‏ 

5 وصل توام ساخته بيتاب امشب 

نيست از شادى ديدار مرا خواب امشب 
كريه بس كرده ام اى جغد نشين فارغ بال 
كه خطر نيست در اين خانه ز سيلاب امشب 
دورم از خاكك در يار و» به مردن نزديكك 
عون كن ارلا من بيسة دواين باب |أمقب 
بسكه در مجلس ما رفت سخن ز آتش شوق 


تفسى كرم نشد دينا؟ اتاب امشب 


صفحه 07 از هناش 


غزل ناسل مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
شمع سان يركهر اشكك كنارى دارم 

وحشى از دورق آن كوهر سيرات امشب 

غزل 77 

ز شبهاى دكر دارم تب غم بيشتر امشب 

وصيت مى كنم باشيد از من با خبر امشب 
مباشيد اى رفيقان امشب ديكر ز من غافل 

كه از بزم شما خواهيم بردن درد سر امشب 
مكر در من نشان مركك ظاهر شد كه مى بينم 
رفيقان را نهانى آستين بر جشم تر امشب 

مكن دورى خدا را از سر بالينم اى همدم 

كه من خود را نمى بينم جو شبهاى دكر امشب 
شرر در جان وحشى زد غم آن يار سيمين تن 
زوى غافل مباشيد اى رفيقان تا سحر امشب 
غزل “ام 

كب شو ة يان ره از انشع هبون سار 
٠‏ كراكضينا كد دار ان هال كف ادف 
نمى دانم كه باز اى ابر رحمت بر كه مى بارى 
كه بينم در كمينكاه نظر سد ناووكك اندازت 


هماى دولتى تا سايه 


صفحه 0288 از هنإن| 


غزل عرسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
بر بام كه اندازى 
خوشا بخت بلندى را كه سوى اوست يروازت 
جه كفتم ء اله , اله آنجنان سركش نيفتادى 

5 لا 0 
كه أسايد كسى در سايه سرو سرافرازت 
من آن روز آستان بوسيدم و بار سفر بستم 
كه سر درخاتئه جان كرد عشق خانه يردازت 
ز وحشي فاش شد رازى كه حسنت داشت ينهانى 
ِ بكثر او را كه اث شكك و آه او كردند غمازت 
غزل 76 
اين زمان يارب مه محمل نشين من كجاست 
آرزو بخش دل اندوهكين من كجاست 
جانم ازغم بر لب آمدء آه ازاين غم؛ جون كنم 
باعل عو شعال عاق مين من كجاشت 
اى صبا يارى نما اشكك نياز من ببين 

5 8 ص 
رنجه شو بنكر كه يار نازنين من كجاست 
دور از آن آشوب جان و دل » دكر صبرم نماند 
محنت و اندوه هجران كشت جون وحشى مرا 
ا س2 
مايه عيش ذل اتدوهكين من كجاست 
غزل 4" 


ياد او كردم ز جان سد آه درد آلود خاست 


صفحه 09 از هناشها| 


غزل وداط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
خوى كُرمش در دلم بككذشت واز دل دود خاست 
جون نفس امشب فرو بردم جدا از صبح وصل 

كز سر بالين من آن سست بيمان زود خاست 
دوش در مجلس به بوى زلف او آهى زدم 

آتشى افتاد در مجمر كه دود از عود خاست 

از سرود درد من در بزم او افتاد شور 

نى ز درد من بناليد و فغان از رود خاست 

كر جه وحشى خاك شد بنشست همجون كردباد 
زموه ممه ها ستمرومعاننا 

غزل م8؟ 

لطئ ينهانى او در حق من بسيار است 

كر به ظاهر سخنش نيست» سخن بسيار است 

فرصت ديدن كل آه كه بسيار كمست 

و آرزوى دل مرغان جمن بسيار است 

دل من در هوس سرو و سمن رخساريست 

ورنه برطرف جمن سرو و سمن بسيار است 


يار ساقى شد 


صفحه وب از متسر 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
و سد توبه به يكك حيله شكست 

حيله انكيزى آن عهد شكن بسيار است 
وحشى از من مطلب صبر بسى در غم دوست 
اندكى كر بودم صبر ز من بسيار است 

غزل /ا؟ 

در ره ير خطر عشق بتان بيم سر است 

ور مكو حاف قو انق وا كد سر كن كط أشنت 
بيش از آنروز كه ميرم جكرم را بشكاف 

تا ببينى كه جه خونها ز توام در جككر است 
جه كنم با دل خود كام بلا دوست كه او 
ميرود بيشتر آنجا كه بلا بى سير است 

شمع سركرم به تاج سرخويش است جرا 

با جنين زند كيى كز سر شب تا سحر است 
جند كويند به وحشى كه نهان كن غم خويش 
از كه يوشد غم خود جون همه كس را خبر است 
غزل ١/4‏ 

بازم از نو خم ابروى كسى در نظر است 

سلخ ماه دكر و غرل ماه ذكر است 

آنكه در باغ دلم ريشه فرو برده ز نو 

كرجه نوخيز نهاليست » سرايا ثمر است 


فون :ما كدية غير از قفن ترك يديد 


صفمحه ١‏ از هناش | 


غزل ولط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
ابى زهان بال فشان بر سر مك شكراست 
بشتابيد و به مجروح كهن مده بريد 

5 لا . - 
كه طبيب أمد و در جاره ريش جِكّر است 
كه هئرها همه عيب و همه عيبى هئراست 
ورنه از من كه دراين شهر وفادارتر است ؟ 
وحشى عاقبت انديش از آنسو نروى 
كه از آن جشم يرآشوب رهى يرخطر است 
غزل 4" 
تا مقصد عشاق رهى دور و درازاست 
كك 5 فد ]آنه لا 57 ٠.‏ 5 
د 38 منزل از أن باديه عشق مجاز است 
در عشق اكر باديه اى جند كنى طى 
بينى كه در اين ره جه نشيب و جه فراز است 
سد بلعجبى هست همه لازمه عشق 
: لا 5 
از جمله يكى قصه محمود واياز است 


عشق است كه سر در 


صفحه ا از هنإض] 


غزل معز مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
قدم ناز نهاده 
حسن است كه مى كردد و جوياى نياز است 
اين زاغ عجب جيست كه كبكك دريش را 
رنكينى منقار ز خون دل باز است 
لا 9 5 
اين مهره مومى كه دل ماست جه تابد 
با برق جنون كاتش ياقوت كداز است 
وحشى تو برون مانده اى از سعى كم خويش 
ورنه در مقصود به روى همه باز است 
غزل 6٠‏ 
سخن به رمز بكّويم كه غير» غماز است 
.لا 1 0 
كه بر خزانه اين رازهاى ينهان زد؟ 
كه قفل تافته افتاده است و در باز است 
به اعتماد كس اى غنيعه راز دل مكشاى 
كه بلبل تو به زاغ و زغن هم آوازاست 
نه زخم ماست همين از كمان دشمن و بس 
كه دوست نيز كمان ساز و ناوكك انداز است 
م لا 00 000 
زمان قهقهه كبك . خوش دراز كشيد 
صه لا 5 جه 5 
مجال كريه خونين و جنكّل باز است 
حذر زوحشت اين آستانه كن وحشى 


غبار بال بر افشان كه وقت يرواز است 


صفحه تاب از منرسر| 


غزل اعم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. أع/إ أ لماع03ات. /الالالالانا 
غزل ١؟‏ 

عتاب اكر جه همان در مقام خونريز است 
وليكك تيغ تغافل نه آنجنان تيز است 
دليريى كه دلم كرد و مى زند در صلح 
به اعتماد نكّه هاى رغبت آميز است 
ريش :طقل يدا عند ااا وائد 

علاج رنج تغافل دو روز يرهيز است 
شديم مات به شطرنج 5 5 

به ما بخند كه خوش بازيت به انككيز است 
كنند سلسله در كردنش به زلف تو حشر 
دل كه ريلك )قعل الدلكزير نينت 

جكر زد آبله وزديده مى جكد نمكاب 
كه بخت شور به ريش جككر نمكريز است 
رقيب عزت خود كو مبر كه بردر عشق 
حريف كوهكنى نيست آنكه يرويزاست 
به ذوق جستن فرهاد مى رود كلكون 
تواين مبين كه عنان بر عنان شبديز است 
شدست ديد وحشى شكوفه دار و هنوز 
در انتظار ثمر زان نهال نوخيز است 

غزل 69 


ود لاك ع امسا اه 
طراز سبزه بر كلشن عذار خوش 


صفحه عرب از هلاسا 


غزل عر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. طاعلإأماع3د0ات. الالالالالا صفحه 2ب از منإسسا| 


غزل سرعر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الالالالالا 


معين است كه كلشن به نوبهار خوش است 
جه خوش بود طرف روى ياراز خط سبز 
بلى جو سبزه دمد طرف لاله زار خوش است 
اكر جه خوش نبود در نظر غبار ولى 

كر از خط تو بود در نظر غبار خوش است 
به بوى مشكك جراحت شود فزون و مرا 
جراحت دل از آن خط مشكبار خوش است 
به ياد سبزه خطى كشت سبزه كن وحشى 
كه سبزه سرزده اطراف جويبار خوش است 
غزل 67 

خوار مى كن » زار مى كشء منتت بر جان ماست 
خوارى ظاهر كواه عزت ينهان ماست 

جشم ظاهر بين بر آزار است واى ار بنككرد 
اين كلستانها كه ينهان زير خارستان ماست 
تركك ما كردى و مهر و لطف بيعت با تو كرد 
ناز و استغنا ولى هم عهد و هم ييمان ماست 
بى رضاى ماست سويت آمدن از ما مرنج 
اين نه جرم ما كناه ياى نافرمان ماست 

بر وجود ما طلسمى بسته حرمان درت 


كانجه غير از ماست ديوار و در زندان ماست 


صفحه اي از هنانضن] 


غزل عرعر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
تلخ داروى است زهر جشم و تركك نوشخند 

ليكن آن دردى كه ما داريم اين درمان ماست 

عقل را با عشق و عاشق را به سامان دشمنيست 

فى ره وسقي #دعر ان لا تانتاف حابي 

غزل 66 

امروز ناز عذر جفاهاى رفته خواست 

عذرى كه او نخواست,ء تبسم » نهفته خواست 

من بندة نكه كه به سد شرح و بسط كفت 

حرف عنايتى كه تبسمء نككفته خواست 

از نوكك غمزه سفته شد و خوب سفته شد 

درهاى راز هم كه نكاهش نسفته خواست 

لطف آمد و تلافى سد ساله مى كند 

خشم ارجه كرد هر جه در اين يكك دو هفته خواست 
بارد به وقت خود همه باران التفات 

ابر عنايتى كه رياضى شكفته خواست 

دل را نويد كاتش خوى تو ياكك سوخت 


خار و خسى كش از سر آن كوى 


صفحه /ا از هناس] 


غزل معا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
رفته خواست 
كمد زا كد مره ند ولاك تراك 
وحشى كسى كه ديدلا بخت تو خفته خواست 
غزل 68 
يار ما بى رحم يارى بوده است 

شق او با صعب كارى بوده است 
لطئ او نسبت به من اين يكك دو سال 
كر شمارى يكك دوبارى بوده است 
تا به غايت ما هنر ينداشتيم 
عاشقى خود عيب و عارى بوده است 
ليلى و مجنون به هم مى بوده اند 
بيش ازين خوش روزكارى بوده است 
مى شنيدم من كه اين وحشى كسيست 
او عجب بى اعتبارى بوده است 
غزل مع 
الراابيك و اععدال جروا زان اسك 
ساقى ببا كهاوقت فى ارغواق اسث 
در زير ابر ساغر خورشيد شد نهان 
روز قدح كشيدن وعيش نهانى است 
ساقى بيا و جام مى مشكبو بيار 


اين دم كه باد صبح به عنبر فشانى است 


صفحه 6ب از متسر 


غزل لاعز مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
مى هست و اعتدال هوا هست و سيزه هست 
جيزى كه نيست صحبت ياران جانى است 
يارى به دست آر موافق تو وحشيا 

كان يار باقى است و خود اين جمله فانى است 
غزل /ا© 

در دل همان محبت بيشينه باقى است 

آن دوستى كه بود در اين سينه باقى است 
باز 1 و حسن جلوه ده و عرض ناز كن 

كان دل كه بود صاف جو آيينه باقى است 
از ما فروتنى ست بكش تيغ انتقام 

بر خاطر شريفت اكر كينه باقى است 

نقدينه وفاست همان بر عيار خويش 

قفلى كه بود بر در كنجينه باقى است 

وحشى اكر ز كسوت رندى دلت كرفت 
عداو لاض و كرك يميقه اتن أبنت 

غزل 68 

تركك من تيغ به كف . بر زده دامن برخاست 
جان فدايش كه به خون ريختن من برخاست 
مى كشيدند ملايك همه جون سرمه به جشم 
هر غبارى كه ترا از سم توسن برخاست 


خرمن مشكك جو بر دور مهت ظاهر شد 


صفحه 9 از هناشا] 


غزل لاعز مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا صفمحه 7١‏ از هنإسا| 


وحشى سوخته را بستر سنجاب 


غزل وعر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (1مء.لأع/إأماع3دات. الالالالانا 
نمود 

هر سح ركه كه ز خاكستر كلشن برخاست 
غزل 61 

به جورء تركك محبت خلاف عادت ماست 
وفا مصاحب ديرينه محبت ماست 

تو و خلاف مروت خدا نكّه دارد 

به ما جفاى تو از بخت بى مروت ماست 
بسا كدا به شهان نرد عشق باخته اند 

به ما مخند كه اين رسم بد نه بدعت ماست 
به ديكرى نككذاريم » مرده ايم مكر 

نشان تير تغافل شدن كه خدمت ماست 
تويى كه عزت ما مى برى به كم محلى 

و كرنه خوارى عشقت هلاك صحبت ماست 
به دعوى آمده بوديم جاشنى كرديم 

كمان » تو نه به بازوى صبر و طاقت ماست 
هزار بنده جو وحشى خريد و كرد آزاد 
كند مضايقه از يكك نككّه كه قيمت ماست 
غزل 8٠‏ 

كرد آن خانه بككردم كه در او خلوت تست 


جشم ما را نرسد بيشتر از بام و درى 


صفحه 7١‏ از هناشنا] 


غزل 0١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا 
اى خوشا دولت آن ديده كه برطلعت تست 
وه جه بامست كه جاروب كشش ديد من 
عاقسن كن نياع ددن ديت يك 
دراط رشكت كدرور عاد شيك 
قهقه شيشه كه در انجمن عشرت تست 
رخصت مجلس و بر وصل تغافل اى شوخ 
اين زياد از تو واز حوصله طاقت تست 
هجر بككزيدنت از وصل دلا وضع تو نيست 
اختراعيست كه خود كرده واين بدعت تست 
وحشى از تست كه ما نيز به بيرون دريم 
مانعى نيستء اككّر هست همين دهشت تست 
غزل 8١‏ 

بهر دلم كه درد كش و داغدار تست 
داروى صبر بايد و آن در ديار تست 

يكك بار نام من به غلط بر زبان نراند 

مارا شكايت از قلم مشكبار تست 

بر ياره كاغذى دو سه مدى توان كشيد 
دشنام و هر جه هست غرض ياد كار تست 
تو بى وفا جه باز فراموش بيشه اى 

بيجاره آن اسير كه اميدوار تست 


هان اين ييام 


صفحه 7/١‏ از هناش 


غزل 0١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثلا/ا از هنزسا ا 


غزل ناه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
وصل كه اينكك روانه است 

جانم به لب رسيده كه در انتظار تست 
بترن موا نمه واليلى رادم وافيك 
وحشى كه همجو يار فراموشكار تست 
غزل "8 

وداع جان و تنم استماع رفتن تست 

مرو كه كر بروى خون من به كردن تست 
زمانه دامنت از دست ما برون مكناد 
خداى را نروى دست ما و دامن تست 

به كشورى كه كس از دوستى نشان ندهد 
مرو مرو كه نه جاى تو. جاى دشمن تست 
نشين و بال برافشان كه هر كجا مرغيست 
وطن كذاشته ء در آرزوئى كلشن تست 
در ا تشى ز فراقش فتاده اى وحشى 
كسير زيل" نابرق سلاجو كردن عدت 
غزل "الهم 

بككذشت دور يوسف و دوران حسن تست 
هر مصر دل كه هست به فرمان حسن تست 
بسيارسر به كنككره عشق بسته اند 

نحا كد :طاق 'نتدى ايوان حسن تست 


فرمان ناز ده كه در اقصاى ملكك عشق 


صفحه عال/ا از هناس| 


غزل عام مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
يروانه اى كه هست ز ديوان حسن تست 

زنجير غم به كردن جان مى نهد هنوز 

آن مويها كه سلسله جنبان حسن تست 


ل : . . لا 
ابش هنوز مى رسد از رشحه 


كر 
آن سبزه ها كه زينت بستان حسن تست 
دانم كه تا به دامن آخر زمان كشد 
دست نياز من كه به دامان حسن تست 
نقصير در كرشمه وحشى نواز نيست 
اللو 5 
هر تك دول مرتبه شان بحسن الست 
غزل 0 
جه 

ابروى تو جنبيد و خدنكّى ز كمان جست 
بر سينه جنان خورد كه از جوشن جان جست 
اين جشم جه بود آه كه ناكاه كشودى 
اين فتنه دكر جيست كه از خواب كران جست 
من بودم و دل بود و كنارى و فراغى 
اين عشق كجا بود كه ناكّه به ميان جست 

كلل صخ . 2. . 
در جر كه او كردن جان بست به فتراكك 
هر صيد كه از قيد كمند د كران جست 
ح.. لا.. 
كردن بنه اى بسته زنجير محبت 
كز زحمت اين بند به كوشش نتوان جست 


كفتم كه مكر ياس 


صفحه 7,2 از هناه| 


غزل عره مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/7 از منإسا| 


غزل 00 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا 
تك نمف تراق داكت 

حرفى به زبان آمد و اتش زدهان جست 
وحشى مى منصور به جام است مخور هان 
ناكاه شدى بيخود و حرفى ز زيان جست 
غزل 88 

يكذراق «الستد از ها كر ادا سرزدسية 
بوده نادانسته كر از ما خطايى سرزدست 
آخراى صاحب متاع حسن اين دشنام جيست 
در سر دريوزه » كر از ما دعايى سرزدست 
اله اله محرم راز تو سازم حرف صوت 

اين زبان و تيغ اكر حرفى ز جايى سرزدست 
التفات ابر رحمت نيست ورنه برردرت 

تخم مهرى كشتم و » شاخ وفايى سرزدست 
ابر رحمت كر نبارد كو سمومش خود مسوز 
بعد سد خون جكر كاينجا كيايى سرزدست 
هست وحشى بلبل اين باغ و مست از بوى كل 
از سر مستيست » كراز وى نوايى سرزدست 
غزل عه 

از نظر 6 ياريم مدتها شدست 

زخمهاى تيغ استغنا جراحتها شدست 


بيش ازين با ما دلى زايينه بودش صافتر 


صفمحه /7/ از هاس[ 


غزل لاه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
آهى از ما سرزدست واين كدورتها شدست 
جشم من كستاخ بين » آن خوى نازكك زود رنج 
تا نكاهم آن طرف افتاده صحبتها شدست 

بر سراين كين همه خوارى جرا بايد كشيد 
بادل بيدرد خود ما را خصومتها شدست 

زين طرف وحشى يكى سد كشته بيوند اميد 
كر جه زان جانب به كلى قطع نسبتها شدست 
غزل /اه 

هنوز عاشقى و دلربايبى نشدست 

هنوز زورى و زور آزماييى نشدست 

هنوز نيست مشخص كه دل جه بيش كسيست 
هنوز مبحث قيد و رهاييى نشدست 

دل ايستاده به دريوزلا كرشمه؛ ولى 

هنوز فرصت عرض كداييى نشدست 

ز اختلاط تو امروز يافتم سد جيز 

عجب كه ا بيوفاييى نشدست 

همين تواضع عام است حسن را با عشق 

ميان ناز و نياز آشنايى نشدست 

كه وكير ديدان كر ينه امروز 

كه هست فرصت و طرح جداييى نشدست 


هنوز اول عشق است صبر كن وحشى 


صفمحه 7/8 از هناس] 


غزل /ا0 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/9 از منإسسا| 


مجال رشكى و غيرت فزاييى نشدست 


غزل /8 

بازم زبان شكر به جنبش درآمدست 
وتكررانية بتر بن اندستك 

آن دولتى كه مى طلبيديم در به در 
يرسيده راه خانه و خود بر در آمدست 
اى سينه زنكك بسته دلى داشتى كجاست 
أنه اث سان كه ووشكر امدست 

تا بامداد كوس بشارت زديم دوش 

غم راازين شكست كه بر لشكر آمدست 
از من دهيد مزده به مرغ شكر يرست 
رع ونانلا سك اديه 
وحشى تو هركز اينهمه شادى نداشتى 
كُويا دروغهاى منت باور آمدست 

غزل 89 

خوش صيد غافلى به سر تير آمدست 
زه كن كمان ناز كه نخجير آمدست 
روزى به كار تيغ تو آيد نكاه دار 

اين كردنى كه در خم زنجير آمدست 
كو عشق تا شوند همه معترف به عجز 
اول خرد كه از يى تدبير آمدست 


عشقى كه ما دو اسبه ازو مى كريختيم 


غزل هب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء.لاع/إ أ لماع 13ات. الالالالانا 
اننستث كامدست وعنانكير امدست 

ملكك دل مرا كه سوارى بس است عشق 

با يكجهان سياه به تسخير آمدست 

در خاره كنده اند حريفان به حكم عشق 
جويى كه جند فرسخ از آن شير آمدست 
بى لطفيى به حال تو ديدم كه سوختم 
بح كركواورب سر المت 
غزل ٠م‏ 

ناتوان مورى به يابوس سليمان 1مدست 

ذره اى در 5 خورشيد تابان آمدست 
قطره اى ناجيز كو را برد ابر تفرقه 

رفته از عمان و ديكر سوى عمان آمدست 
ينتكف تاقضى كردة غود وا معد ترنيث 

تا كند كسب كمالى جانب كان آمدست 
بى زبان مرغى كه در كنج قفس دم بسته بود 
سد زبان كرديده و سوى كلستان آمدست 
لا ح- 

تشنه ديدار كز وى تا اجل يكك كام بود 
اينكك اينكك بر كنار آب حيوان آمدست 

تا به كى اين رمز و ايماء اين معما تا به جند 
جند درد سر دهم كين آمدستء آن آمدست 


مختصر كردم سخن وحشيست كز سر كرده يا 


صفحه 81 از هناضا| 


غزل ا؟ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 8م از هناسا|ا 
ص 98 م 
غزل ام 


غزل ناب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا 

الك 

در هفيه اى نوات ببلانى عوا ين آست 

نى صدر وصل خواهم و نى بيشكاه قرب 

همراهى تو يكك دو سه كامى مرا بس است 
0 ل 

بيهوده كرد عرصه جولانكّه توام 

كَاهى كرشمه اى و خرامى مرا بس است 

خمخانه اى نمى طلبم از شراب وصل 

يكك قطره بازمانده جامى مرا بس است 

وحشى مكوء بكو سكك كوء بلكه خاكك راه 

بعتن و نوارش مامى مرا كن اسثت 

غزل "م 

آنكه بى ما ديد بزم عيش و در عشرت نشست 

كو مهيا شو كه مى بايد به سد حيرت نشست 

آمدم تا روبم ودر جشم نوميدى زنم 

كرد حرمانى كه بر رويم در اين مدت نشست 

بزم مارا بهر جشم بد سبندى لأزمست 

غير را مى بايد اندر تش غيرت نشست 

مسند خوارى بياراييد بيش تخت ناز 

زانكه خواهيم آمد و ديكر به سد عزت نشست 

وحشى آمد بر در رد و قبولت حكم جيست 


رفت اكر نبود اجازت ور بود رخصت نشست 


صفحه ام از هلإنن| 


غزل ضايب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء.لاع/إ أ لماع 13ات. الالالالانا 
غزل "اع 

خود رنجم و خود صلح كنم عادتم اينست 
يكك روز تحمل نكنم طاقتم اينست 

بر خنجر الماس نهادم ز تو يهلو 

آسوده دلا بين كه ز تو راحتم ايدست 
جايى كه بود خاكك به سد عزت سرمه 
بيقدر تر از خاكك رهم, عزتم اينست 
اخاكدمى الج عونا ا ارت 

زين آب سرشتند مراء طينتم اينست 

ميلم همه جاييست كه خوارى همه آنجاست 
با خصلت ذاتى جه كنم فطرتم اينست 
وحشى نرود از در جانان به سد آزار 

در اصل جنين آمده ام » خصلتم ايدست 
غزل يم 

آنكس كه مرا از نظر انداخته اينست 

اينست كه يامال غمم ساخته؛ اينست 


شوخى كه برون آمده شب مست و سرانداز 


اينست كه از خانه برون تاخته اينست 


ماهى كه بود يادشه خيل نكويان 


صفحه علم, از منإس| 


غزل شاي مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 86 از هناها 


اينست كه از ثاز قد افر ايه 


غزل ه؟ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 


وحشى كه به شطرنج غم و نرد محبت 
كاز مناغ ذلتوادين بعس إبسيت 

غزل 28 

اى مدعى از طعن تو ما را جه ملالست 
بارد و قبول تو جه نقص و جه كمالست 
كيرم كه جهان آتش سوزنده بكيرد 

بى آب شود جوهر ياقوت محالست 
اجااسر بازايجه لعل فروشيست 

مكنا سر سيتدوق كدير سرك و الست 
بار] هنا حغوى وزواز بالك الست 

بارى تو جه مرغى و كدامت ير و بالست 
بابلل حوس لهب ابن ياغ جب الاقد 

سوسن به زبان آورى خويش كه لالست 
خوش باشد اكر هست كسى را سر بيكار 
ناورد كه ما سر ميدان خيالست 

خاموش نشين وحشى اكر صاحب حالى 
كاينها كه تو كفتى و شنيدى همه قالست 
غزل عع 

مشورت با غمزه جشمت را يى تسخير كيست 


باز اين تدبير بهر جان بى تدبير كيست 


صفحه 84 از هناش 


غزل لاب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 
دست يارى كاستين ماليده جيب ما كرفت 

جيب ما بككذاشت تا ديكر كريبانكير كيست 

اى خدنكك غمزه ضايع كن به ما هم ناوكى 

تا بداند جان ما آماجكاه تير كيست 

اين غرور نازياد از بندى نو ميدهد 

حسن را در دست استغنا سر زنجير كيست 

بنده اى جون من كه خواهد از تو قيمت يكك نكاه 
آورة كر ديكرف:ذن يعكن أزا تقضير كبست 

نام كو موقوف كن وحشى كه اين طومار شوق 
هست كويا كز زبان عجز بى تأثير كيست 

غزل /ام 

يارب مه مسافر من همزبان كيست ؟ 

بااو كه شد حريف و كنون همعنان كيست ؟ 
ماهى كه جرخ ساخت به دستان ز من جدا 

نابا كه» دوست كشته و همداستان كيست ؟ 

تا همجو ماه خيمه به سر منزل كه زد 

وز مهر با كه دم زند و مهربان كيست ؟ 

آن مه كزو رسيد فغانم به كوش جرخ 

يارب نهاده كوش به سوى دهان كيست ؟ 


وحشى همين نه جان 


صفحه /601/ از منإس| 


غزل /؟ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
تو فرسوده شد زا غم 

آلكك ازغم قراق تفرسووجان كيبيك ؟ 

غزل /8 

بسته بر فتراكك و مى يرسد كه صياد تو كيست 
تيغ خون آلود خود دارد كه جلاد تو كيست 
ساختى كارم به يكك يرسش كه در كارت كه بود 
سخت يركارى نمى دانم كه استاد تو كيست 
لب كنى شيرين و يرسى كيست جون بينى مرا 
بنده ام يعنى نمى دانى كه فرهاد تو كيست 
كر عياذبالله از رازى كه مى يوشم ز تو 

برفتد اين بوده روزى » مرد بيدار تو كيست 
كر خروشان نيستى وحشى ز درد بى كسى 
جيست اين فرياد و در كنج غم آباد تو كيست 
غزل 4م 

اى ذندة:»:دشعان نكافت نداراه كست 

در خاطرت سوارى طرز نككّاه كيست 

خوش ير فرح زمينى و خرم كذ ركهيست 
آنجا كه جلوه مى كند و جلوه كاه كيست 
سر كرد ناز و فتنه و عالم فرو كرفت 

شاه كدام عرصه كذشت اين سياه كيست 


خوش كشورى كه او علم داد مى زند 


صفحه 6/6 از منإس| 


غزل ٠لا‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. لاع لإ أ ماع3جات. الاللالانا 
اى من كداى كشور او يادشاه كيست 
وحشى نهفته نيست كه آن كرم رو كه بود 
اين آتش نهفته كه زد شعله آه كيست 
غزل ٠١‏ 

انق زميكدة أرزوى كست 

رطل ميى كه مست شوم » در سبوى كيست 
تيغى كه زخم ناز به قدر جكر خورم 
نادو ميان غمراةا بيذاد جور كبست 

بيخى كه بردمد كل عيشم ز شاخ او 

ال كلقن كدوسعة وااكن ز عرق كستة 
داغى كه روغنم بجكاند ز استخوان 

با آتش زبانه كش شمع روى كيست 

ياى طلب كه در رهش الماس كرد شوند 
تقدير سودنش به تكك و بوى كوئى كيستثت 
دل را كمند شوق كه خواهد كلو فشرد 
آن ييج و تاب تعبيه در تار موى كيست 
وحشى علاج اين دل و طبع فسرده حال 
شغل مزاج كرم كه و كار خوى كيست 
غزل ٠١‏ 


مريكن عشق ا كر سد 


صفحه 829 از هناها 


غزل نالا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
بود علاج يكيست 

مرض يكى و طبيعت يكىء مزاج يكيست 
تمام در طلب وصل و وصل مى طلبيم 

اكر يكيم واكر سد كه احتياج يكيست 

اكر جه مانده اسير است همجنان خوش باش 
كه منتهاى ره كاروان حاج يكيست 

فريب تاج مرصع مده به سربازان 

كه تركك سر براين جمع و ننكك ناج يكيست 
همين منادى عشقست در درون خراب 

كه آنكه مى دهد اين ملكك را رواج يكيست 
جه جاى زحمت و راحت كه بيش ياى طلب 
حرير نسترن و نشتر زجاج يكيست 

بجز فساد مجو وحشى از طبيعت دهر 

كه وضع عنصر و تأليف امتزاج يكيست 


غزل "ا 

اى همنفسان بودن وآسودن ما جيست 
ياران همه كردند سفر بودن ما جيست 
بشتاب رفيقا كه عزيزان همه رفتند 
ساكن شدن و راه نييمودن ما جيست 
اى جرخ همان كير كه از جور تو مرديم 


صفحه 90 از نإظلا 


غزل سالا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كر زخم غمى بر جككّر ريش نداريم 

رخساره به خون جكر آلودن ما جيست 

وحشى جو تغافل زده از ما كذرد يار 

افتادن و بر خاكك جبين سودن ما جيست 

غزل “1/ا 

همرهى با غير و از من احتراز از بهر جيست 

خود جه كردم با تو جندين خشم و ناز از بهر جيست 
باز با من هر زمانش خشم و نازى ديككر است 

خشم و ناز او نمى دانم كه باز از بهر جيست 

ازثياز عاشقان بى ناز امت ابنهمة 

عاشقان را اينهمه عجز و نياز از بهر جيست 

مجلسى خواهم كه ييشت كيريم و سوزم جو شمع 
بر زبان آرم كه اين سوز و كداز از بهر جيست 
كرش بز انه اوه نخواهد كرد يار 

وحشى اين افسالا دور و درازاز بهر جيست 

غزل 6/ا 

كوجنان يارى كه داند قدر اهل درد جيست 

جيست عشق و كيست مرد عشق و درد مرد جيست 


كلشن حسنى ولى بر آه 


صفحه 91 از هناش | 


غزل هلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
سرد ما مخند 

آه اكر يابى كه تأثير هواى سرد جيست 

اى كه مى كُويى ندارى شاهدى بر درد عشق 

جان غم يرورد و آه سرد و روى زرد جيست 

آنكه مى يرسد نشان راحت و لذت ز ما 

كاش يرسد اول اين معنى كه خواب و خورد جيست 
كرنه عاشق صبر مى دارد به تنهايى ز دوست 

آنجه مى كويند از مجنون تنها كرد جيست 

وسقى ازابى كر تبودئ أن سوار علدرا 

مى رسى باز از كجا وين جهركا بر كرد جيست 
غزل 178 

قدر اهل درد صاحب درد مى داند كه جيست 

مرد صاحب دردء درد مرد» مى داند كه جيست 

هر زمان در مجمعى كردى جه دانى حال ما 

جا ئئنها كرد نه رهام اند كديتيية 

رنج آنهايى كه تخم آرزويى كشته اند 

آنكه نخل حسرتى يرورد مى داند كه جيست 

آقش سردى كه بكدازه درون سنكك را 

هركرا بودست آه سردء مى داندكه جيست 


بازى عشقست كاينجا عاقلان در شش درند 


متاق مقي ب باركس اللا #عضييقة 


صفحه 98 از هنإنن| 


غزل ؟/ا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
1 للا جضن خ 
قطره اى از باده عشقست سد درياى زهر 
هر كه يكك بيمائه زين مى خورد» مى داند كه جيست 
وحشى آنكس را كه خونى جند رفت از راه جشم 
علت آثار روى زرد مى داند كه جيست 
غزل #/ا 
باز اين عتاب و شيوه عاشق كداز جيست 
بر ابرو اينهمه كره نيم باز جيست 
زهرم دهند يا شكر آن جِشم و لب بكو 

بالل ين ا 
امر كرشمه تو و فرمان ناز جيست 
ما خود بسوختيم دراول نكاه كرم 

ف لسن م 0 5 
اين شعله تغافل طاقت كداز جيست 
از ما اكر كناره كنى حايلى بكن 
اما نكاه را ز نككار احتراز جيست 
يكك زخم دور باش جو كوته نظر نخورد 
يس مدعا از اين مزه هاى دراز جيست 
اين لطفها كه صرف د كرهاست كو يكى 
تا بنككرد كه عجز كدام و نياز جيست 
وحشى هميشه راز تو فاش از زبان تست 


باز اين سخن كزارى و افشاى راز 


صفحه داو از ترس 


غزل /الا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا 


غزل /ا/ا 

زهر در جشم و جين بر ابرو جيست 
باز فرمان تندى خو جيست 

غير ازين كآمديم و خوار شديم 
كنه ما درين سر كو جيست 

جون به ما زين بتر شوى كه شدى 
غرض مردم غرض كو جيست 
كل تو خارهاى خود راييست 
بار تو اى نهال خودرو جيست 
ازدو سو بود اين كشش ز نخست 
اين زمان جرمهاى يكسو جيست 
حسن و عشقند از دو سو در كار 
جرم جشم من و لب او جيست 
صبر وحشى به غمزه مى سنجد 
تير در جان من ترازو جيست 
غزل 74 


خنده ات برما و بر داغ دل درمانده جيست 
كريه ات بر حال ماكر نيست بارى خنده جيست 
از قدح نوشيدن ينهانيش با ديكران 


كر نمى داند كه آكاهم جنين شرمنده جيست 


صفحه عا9 از منإس| 


غزل 27/9 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
از نكو خواهيست با او يند مهرآميز من 

ورنه ازاين كفت و كو سود و زيان بنده جيست 
بابي دن تع ع ركه ماس وله 
منطايشن اذيك الأارة عجري كزنه عست 
سال نو آمد غم بيهوده خوردن خوب نيست 
مى بخور وحشى خدا داند كه در آينده جيست 
غزل 1/94 

مست آمدى كه موجب جندين ملال جيست 
هشيار جون شوى به تو كويم كه حال جيست 
من حرف مى كشيدن اغيار مى زنم 

أن ميسنت ناز واغرق#اتفغال بحست 

خنجر كشى كه ما ز تو قطع نظر كنيم 

كى مى بريم از توء ترا در خيال جيست 

از دشت هجر مى رسم آكاهيم دهيد 

وضع نشست و خاست به بزم وصال جيست 
وحشى ميرس مسأله عاشقى ز من 

مفتى منم به دين محبت سؤال جيست 

غزل ١٠م‏ 

وصلم ميسر است ولى بر مراد نيست 

بردل نهم جه تهمت شادى كه شاد نيست 


غم مى فروخت ليكك به اندازه ميفرست 


صفحه 90 از هناشها| 


غزل ولا مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحه 94 از هنإننا| 
يكك دل درون سينه ما خود زياد نيست 

جات سور سكاه أو رارق 

هر جند ظلم هست و ستم هست وداد نيست 


اى بى وفا برو 


غزل 1/ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0ام2. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 
كه بر اين عهدهاى سست 

نى اند كك اعتماد كه هيج اعتماد نيست 

روء رو كه وحشى آنجه كشيد از تو سست عهد 
ما را به خاطر است » ترا كر به ياد نيست 

غزل ١م‏ 

سوز تب فراق تو درمان يذير نيمست 

تا زنده ام جو شمع ازينم كزير نيست 

هر درد را كه مى نككرى هست جاره اى 

درد محبت است كه درمان يذير نيست 

هيج از دل رميده ما كس نشان نداد 

بيدا نشد عجب كه به دامى اسير نيست 

بر من كمان مكشء كه از آن غمزه ام هلاكك 
بازو مساز رنجه كه حاجت به تير نيست 

رفتى واز فراق تواز يا درا مدم 

باز آ كه جز تو هيجكسم دستككير نيست 
سهلست اكر كهى كذرد در ضمير تو 

وحشى كه جز تو هيجكسش در ضمير نيست 
غزل 12م 

كس به بزم دلبران از دور كردان بيش نيست 
قرب نزديكان مجلس حرف و صوتى بيش نيست 


در صلات عاشقان دورى و تنهاييست ركن 


صفحه /91 از هنإض| 


غزل شام مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كو قضا كن طاعت خود هر كه اينش كيش نيست 
ما نكو دانيم طور حسن دور افتاده دوست 

قرب ارزانى به مشتاقى كه دور انديش نيست 

بر سر خوانند نزديكان وليكن لطف شاه 

منتظر جز بر ره ريو درويش نيست 

انكبين زهر هلاكك تست با دورى بساز 

اى مككس مركك تو در نوش است اندر نيش نيست 
دلبران وحشى حكيمانند ضايع كى كنند 

مرهم خود را بر آن دل كز محبت ريش نيست 
غزل 7/ 

دلتنكم و با هيجكسم ميل سخن نيست 

كس در همه آفاق به دلتنكى من نيست 

كلكفت من يدل أسوده تواك كرد 

أزوذه دلان راسر كلكقت حمة نسة 

از آتش سوداى تو و خار جفايت 

آن كيست كه با داغ نوو» ريش كهن نيست 
بسيار ستمكار و بسى عهد شكن هست 

اما به ستمكارى آن عهد شكن نيست 


در حشر جو بينند 


صفحه 988 از هتاه 


غزل عزم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 
بدانند كه وحشيست 

آنرا كه تنى غرقه به خون هست و كفن نيست 

غزل 86م 

وقت برقع ز رخ كشيدن نيست 

رخ بيوشان كه تاب ديدن نيست 

بر من خسته بين و تند مران 

كه مرا قوت دويدن نيست 

با كه كويم غمت كه در مجلس 

زهر كفتن وشنيدن نيست 
من خود از حيرت تو خاموشم 

حاجت منع و لب كزيدن نيست 

ميرمد وحشى آن غزال از من 

ه ركَزش ميل آرميدن نيست 

غزل 18 

جز غير كسى همره آن عربده جو نيست 
بد ميرود اين راه و روش هيج نكو نيست 
دورى نككّزيند ز رقيبان سر مويى 

باما كشش خاطر او يكك سر مو نيست 
بيش تو سبب جيست كه ما كم ز رقيب 
آيبن وفادارى ما خود كم ازو نيست 


كويى سخن از مهر به هر بى ره و رويى 


صفحه 99 از هنإض| 


غزل بم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. اعلا أماع3دات. الالالالالا 
هيجت زهم آوازى اين طايفه رو نيست 
زين در برو كر غرضت رفتن وحشيست 
حاجت به تغافل زدن و تندى خو نيست 
غزل 2م 

يكك التفات ز فرماندهان نازم نيست 

ز دور رخصت يكك سجدلة نيازم يست 
جه مد كر له طاق يبالقنا 

كليد وصل » كه دستى جنان درازم نيست 
خلاف عادت يروانه خواهد از من شمع 
و كرنه ز آتش سوزنده احترازم نيست 
مرا به كنكرلا وصل او صلا مزنيد 

كه آن يرى كه شما ديده ايد بازم نيست 
حديث ترك وفا كو زبان به صرفه بكو 
كه اعتماد بر اين صبر حيله سازم نيست 
صلاح كار در انكار عشق بينم ليكك 
تحملى كه بود يرده يوش رازم نيست 
غزل /ام/ 

جه لطفها كه در اين شيوه نهانى نيست 
عنايتى كه تو دارى به من بيانى نيست 
كرشمه كرم سال است » لب مككن رنجه 


كه احتياج به يرسيدن زبانى نيست 


صفحه ٠١٠١‏ از هادا[ 


غزل ؟/ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠١١‏ از هنإسسا| 


رموز كشف و كرامات سالكان طريق 
به هر كه خواه نشين كر جه اين نه شيوه تست 


كهاز 


غزل مم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
تو در دل ما راه بد كمانى نيست 

مرا ز كيش محبت همين يسند افتاد 

كه كر جه هست سد آواز سركرانى نيست 

تو خون مردياأ وحشى جرا نميريزى 

بريزاتا برود » آب زند كانى نيست 

غزل /8 

طاير بستان يرستم ليكنم ير باز نيست 

كلشنم نزديكك اما رخصت يرواز نيست 

در قفس كر ماند بلبل باغ عيشت تازه باد 
رونق كلزار از مرغ نوا يرداز نيمست 

دهشتم در سنكلاخ هجر فرمايد درنكك 

ورنه شوقم جز به راه وصل توسن تاز نيست 
صعول كم زهره ام من وين دليرى از كجا 
رخصت يروازم اندر صيد كاه باز نيست 

مير مجلس راجه بكشايد ز من جز دردسر 
زانكه جنكك من به قانون حريفان ساز نيست 
آنكه من من شيشه دارد بار » سود آنككه كند 
كو بساط خود نهد جايى كه سنك انداز نيست 
در بيان حال خود وحشى سخن سربسته كفت 
نكته دان داند كه هر كس محرم اين راز نيست 


غزل 41 


صفحه ٠١‏ از هنس| 


غزل هو مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 010©. لع لإأماع613. الالثالانا 
تا به آخر نفسم تركك تو در خاطر نيست 
عشق خود نيست اكر تا نفس آخر نيست 
از شيو" مون كلل عر يوه كن 

ميل اين فتنه نخست از طرف ناظر نيست 
عيب مجنون مكن اى منكر ليلى كه ز دور 
حالتى هست كه آن بر همه كس ظاهر نيست 
ديده كستاخ نككاهست بر آن مست غرور 
در كمينكاه نظر غمزه مككر حاضر نيست 
همه جا جلوه حسن تو و مشتاق وصال 

همه تن ديده و بر نيم نظر قادر نيست 

وحشى آن جشم كزو نيست ترا ياى كريز 
بست جون ياى تو بى سلسله كر ساحر نيست 
غزل 4٠‏ 

عاشق يكرنكك را يار وفادار همست 

بنده شايسته نيست ورنه خريدارهست 

مى رسدت اى يسر بر همه كس ناز كن 
حسن و جمال ترا ناز تو در كارهست 

كر جه لبت مى دهد مزده حلواى صبح 
مانده همان زهر جشم تلخى كفتار هست 


ا عاشقيست رفتن 


صفحه ثلزه| از منزض| 


غزل 91 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
وديدن ز دور 

ورنه ز نزديك هم رخصت ديدار هست 
وحشى اككر رحم نيست در دل او كو مباش 
شكر كه جان ترا طاقت آزار هست 
غزل 4١‏ 

بر ككشت دل از راز نهانى كه مرا همست 
نامحرم راز است زبانى كه مرا هست 

با كس نتوان كفتن و ينهان نتوان داشت 
از درد همين است فغانى كه مرا هست 
اى دل سيرى ساز ز يولاد صبورى 

با عربده سخت كمانى كه مرا هست 
مشهور جهان ساخت بر آواز عزيزش 
در كوى تو رسواى جهانى كه مرا هست 
باديست كه با بوى تو يكك بار نياميخت 
اين محرم يبغام رسانى كه مرا هست 
محروم كن كردنم از طوق د كرهاست 
از داغ وفاى تو نشانى كه مرا هست 

يكك خندلاً رسمى ز تو ننهاده ذخيره 
اين جشم به حسرت نككرانى كه مرا هست 
زايل نكند جين جبين و نكّه جشم 


بر لطف نهان تو كمانى كه مرا هست 


صفحه عز١٠‏ از متإس| 


غزل و مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أماع73ات. /الالائالانا 
وحشى تو بده جان كه نيايد به عيادت 

اين يار خوش قاعده دانى كه مرا هست 

غزل 17 

مى نمايد جند روزى شد كه آزاريت هست 
غالبا دل در كف جون خود ستمكاريت هست 
جونى از شاخ كلت رنكّى و بويى مى رسد 
يا به اين خوش مى كنى خاطر كه كلزاريت هست 
در كلستانى جو شاخ كل نمى جنبى ز جا 
مى توان دانست كاندر ياى دل خاريت هست 
عشقبازان رازداران همند از من ميوش 

همجو من بى عزتى يا قدر و مقداريت هست 
در طلسم دوستى كاندر تواش تأثير يست 
نسخه ها دارم اشارت كن اككر كاريت هست 
جاره خود كن اكر بيجاره سوزى همجو تست 
واى بر جان تو كر مانئد تو ياريت هست 

بار حرمان برنتابد خاطر نازكك دلان 

عمر من بر جان وحشى نه اككر باريت هست 
غزل "48 

بردرى ز آمد شد بسيار آزاريم هست 

كر خدا صبرى دهد انديشه كاريم هست 


صبر در مى بندند أما نيستم ايمن ز 


صفحه ٠١0‏ از دناس | 


غزل هو مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ؟١٠‏ از هناسنا 


غزل عرو مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع613. /الالثالانا 
لا الام 

خانه ير رخنه كوتاه ديواريم هست 

كر شود ناجار و دندان بر جككر بايد نهاد 

جاره خود كرده ام جان جككر خواريم هست 

كى كريزم از درت اما ز من غافل مباش 

كر توام خواهى كه بفروشى خريداريم هست 

كر جه نايد بنده اى جون من به كار كس ولى 
نقش ديوارم وليكن ياى رفتاريم هست 

جز در دولتسراى وصل تو هر جا روم 

در حسابى هستم و قدرى و مقداريم هست 

حرمت من كر ندارى حرمت عشقم بدار 

خود اكر هيجم دل و طبع وفا داريم هست 

كورى جشم رقيبان زان كلستان اميد 

نيست كر دامان ير كل » جشم يرخاريم هست 
وحشى اظهار وفا كردست خون او مريز 

ور مدد خواهى به خون ؛ دست آشنا ياريم هست 
غزل 46 

قرعه دولت زدم » يارى و اقبال هست 

خوبى و فرخندكى جمله در اين فال هست 
حال نكو بككذرد» بخت مددها كند 


طالع خود ديده ام شاهد اين حال هست 


صفحه 1١1/‏ از مناض| 


غزل 90 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
داد منجم نويد» كفت كه با اخترت 

ذلت يارينه رفت » عزت امسال هست 
فهر شن عراز ا عيندة طني 

كرجه هنوز اندكى مضطرب احوال هست 
طاير اقبال من شهير دولت دماند 

رخصت يرواز نيست ورنه ير وبال هست 
بخت ز دنبال جشم اشكك مرا ياكك كرد 
مده كه اين كريه را خنده ز دنبال هست 
وحشى و اقصاى دير كز طرف ميكده 
دردسر قال نيست » سر خوشى حال هست 
غزل 58 

مى توانم بود بى تو» تاب تنهاييم هست 
امتحان صبر خود كردم شكيبايم هست 
حفظ ناموس تو منظور است مى دانى تو هم 
ورنه سد تريب خوب از بهر رسواييم هست 
سوى تو كويم نخواهد آمد اما مى شنو 
ايستاده بر در دل سد تقاضاييم هست 

نى همين داد تغافل مى دهد خود راى من 
اندكى هم در مقام رشكك فرماييم هست 
0 : لا 

كر شراب اينست كاندر كاسه من مى رود 


يرخمارى در بيى اين باده بيماييم همست 


صفحه ٠١/6‏ از متإس| 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع73 ت. /الالائالانا 


صفمحه 1١9‏ ا هلإلل[ 


غزل 90 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
هيجم » نيستم همجون رقيبان در به در 
امتيازى از هوسناكان هر جاييم هست 
وحشيم من كى مرا وحشت كذارد بيبش تو 
كر جه مى دانم كه در بزم تو كنجاييم هست 
غزل 642 

مكوكي درهر روز تسة شالن هيك 
اكر غلط نكنم از منش ملالى هست 

ز رشكك قرب من اى مدعى خلاص شدى 
ترا نويد كه بر خاطرش خيالى هست 

به رخصت تو كه رفتيم ودرد سر برديم 
ترا ملالى و مارا هم انفعالى هست 

به بوستان تو كر مرغ ما نمى كنجد 

كرش ز بال درستى شكسته بالى هست 
تو بد مزاج جه بى اعتدال و بد خويى 
طبيعتى و مزاجى و اعتدالى هست 

سفارش دل خود با تو اين زمان كفتم 

ز كريه روز وداع توام مجالى هست 

جو قصد رفتن آن كوى كرد وحشى كفت 
بنكو اك و لبود ال ييف 

غزل /91 


تو جفاكن كه از اينسوى وفادارى هست 


صفحه 1١١‏ ا ونانلا[ 


غزل /9 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع03 الالالالالا 
طافه رو قي بر شري ا خرارس هيك 
بادلم هر جه توان كرد بكن تا بكشد 
كز من و جان منش نيز مددكارى هست 
مى خرم مايه هر شكوه به سد شكر ز تو 
من خريدار» كرت جنس دل آزارى هست 
آنكه در قيد كسش ذوق كرفتارى هست 
ما به دامان تو نازيم كه ياكست جو كل 
ورنه در شهر بسى لعبت بازارى هست 
شكر جورش كن و خشنودى او جو وحشى 
غزل 14 

لا 0 5 
اسير جلوهة هر حسن عشقبازى هست 
ميان هر دو حقيقت نياز و نازى هست 
زهر درى كه نهد حسن ياى ناز برون 
د الاج 00 
بر استانه أن در سر نيازى هست 
اكر مكلف عشقى سر نياز بنه 
كه هر كه هست به كيش خودش نمازى هست 
جو نيكك درنكّرى عشق ما مجازى نيست 
فى لأمحا: 5-5 
حفيفى بسن هر يردهة مجارى هعس 


ميان عاشق و معشوق كى 


صفحه ١١١‏ از هناضا| 


غزل 9/8 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١١١‏ از هنس 


غزل 99 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإأ ماع13 ت. الالالالالا 
دويى كنجد 

برو برو كه تو يندارى امتيازى هست 
وداع خويش كن اول اكر رفيق منى 

كه اين رهيست خطرناكك و تركتازى هست 
نه احتراز از آن جانب است همواره 

كهى ز جانب وحشى هم احترازى هست 
غزل 14 

از عرض نيازم جه بلا بى خبرش داشت 
آن ناز نككه دزد كه ياس نظرش داشت 
فرياد كه هر طاير فرخنده كه ديدم 

صياد ز مرغان دكر بسته ترش داشت 

بلبل كله مى كرد ز كل دوش به سد رنكك 
كل بود كه هر دم به زبان دكرش داشت 
اين عشق بلائيست» شنيدى كه جها ديد 
يعقوب كه دل در كف مهر يسرش داشت 
وهر كه شيلم كد عضب كرد رمال 
ديدم كه به زندان تو بيداد كرش داشت 
اين طى مكان بين كه ز هر جا كه برون تاخت 
وحشى نككران بود و سر رهككذرش داشت 
غزل ٠٠١‏ 


ازيى بهبود درد ما دوا سودى نداشت 


صفمحه ذلا !| از هناس | 


غزل 1٠١1١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأماع613. الالثالانا 
هر كه شد بيمار درد عشق بهبودى نداشت 

بود روزى آن عنايتها كه باما مى نمود 

خوش نمودى داشت اما آنجنان بودى نداشت 

دوش كامد با رقيبان مست و خنجر مى كشيد 

غير قصد كشتن ما هيج مقصودى نداشت 

عشق غالب كشت اكر در بزم او آهى زدم 

كى فروزان كشت جايى كاشتى دودى نداشت 
جاى خود در بزم خوبان شمعسان جون كرم كرد 
آنكه اشكك كرم و آه آتش آلودى نداشت 

داشت سوداى رخش وحشى به سر» در هر نفس 
ليك از آن سودا جه حاصل يكدمش سودى نداشت 
وحشى از درد محبت لذتى جندان نيافت 

هر كه جسمى ريش و جان درد فرسودى نداشت 
غزل ا١٠‏ 

رسيد و آن خم ابرو بلند كرد و ككدشت 

تواضعى كه به ابرو كنند» كرد و كذدشت 

نوازشم به جواب سلام اكر جه نداد 

تبسمى ز لب نوشخند كرد و كذشت 

جد كو كيس كقانس برد 


جه صيدها كه اسير كمند كرد 


صفحه عا ١١‏ از هناس| 


غزل للها مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا 


بللاى دانش سد هوث شمند كرد و كذشت 
200 .الال 

يكى قبول نكرد از هزار تحفه جان 

واف قب مشكل معد كردو كدشة 

كه بود اين » كه ز جشم بدش كزند مباد 

كه جان بر آتش شوقم سيند كرد و كذدشت 

رسيد و باز به اندك ترحمى وحشى 

زبان شكوه به كام تو بند كرد و ككشت 

٠١7 غزل‎ 

ز بيش ديده تا جانان من رفت 

تو يندارى كه از تن جان من رفت 

اكر خود همره جانان نرفتم 

سر و سامان مجو از من جو رفتى 

تو جون رفتى سر و سامان من رفت 

جه ديد از من كه جون برهم زدم جشم 
5 ...الاح ن. 3 

جو اشكك از ديده كريان من رفت 

از آن يبجم به خود جون مارء وحشى 
- لا . 

كه كنج كلبه ويران من رفت 


٠١" غزل‎ 


صفحه ١!‏ از هناش| 


غزل عزه١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
به طوف كعبه من خاكسار خواهم رفت 
ولى به ياد سر كوى يار خواهم رفت 
اكر به باغ روم بهر ديدن كل و سرو 

به ياد قامت آن كلعذار خواهم رفت 

جدا زيار جه باشم درين ديار مقيم 

جو يار كرد سفر زين ديار خواهم رفت 
مرا به ميكده » اى محتسب رجوعى نيست 
اككر روم بى دفع خمار خواهم رفت 

به رهكذارش اكر خاكك :ره شود سرامن 
كجا جو وحشى از آن رهكذار خواهم رفت 
غزل ٠١‏ 

كرم آمد و بر آتش شوقم نشاند و رفت 
آتش به جاى آب ز جشمم فشاند و رفت 
آمد جو باد و مضطربم كرد همجو برق 
وز آتشم زبانه به كّردون رساند و رفت 
برخاستم كه دست دعايى برآورم 

دشنام داد و راه دكر كرد و راند و رفت 
از بى دويدمش كه عنان كيريى كنم 
افراشت تازيانه و مركب جهاند و رفت 
وحشى نشد نصيبم ازو تازيانه اى 


جشمم به حسرت از يى او بازماند 


صفحه ؟١١‏ از هناشنا| 


غزل عزه١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1١7١‏ از هناسا| 


غزل ١١0‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
ورفت 

٠١8 غزل‎ 

تازاير كبره كمان دن وقت مركن اسك 
فتنه ياكوبان شود هنكام ابرش جستنت 
لاله 1تشناكك روياند ز آب و خاكك دشت 
زآب خوى رخساره از كرد سوارى شستنت 
بيش دست و قبضه ات ميرم كه خوش مردم كش است 
در كمان ناز تير دلبرى ييوستنت 

تا جه آتشها كند بر هر سر كويى بلند 
شوخى طبع تو و يكك جا دمى نشستنت 
وحشيم من جاى من ميدانكّه نخجير تست 
نيستم صيدى كه بايد كشت و بايد خستنت 
غزل م١٠‏ 

كرد سر تو كردم و آن رخش راندنت 

وان دست و تازيانه و مركب جهاندنت 
شهرى به تركتاز دهد بلكه عالمى 

تركانه برنشستن وهر سو دواندنت 

بيش خدنكك يركش ناز تو جان دهم 

وان شست باز كردن و تا ير نشاندنت 
بردي الاضات كد لورامراه اد 


سد لطف با اداى تعرض رساندنت 


صفمحه ١18‏ از هناض| 


غزل /ا١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 
طرز نككاه نازم و جنبيدن مزه 

وان دامن كرشمه به مردم فشاندنت 
وحن كر ثى ارقن ال دود عل »+ سك 
اين آه و ناله كردن واين شعر خواندنت 
غزل /ا١٠‏ 

تو منكرى وليكك » به من مهربانيت 

مى بارد از اداى نككّاه نهانيت 

مى رم به ملتفت نشدنهاى ساخته 

وان طرز بازديدن و تقريب دانيت 

يك خم شدن ز كوش ابروى التفات 
آيد برون وغيدلاسد مير كرانيت 

نازم كرشمه را كه سدم نكته حل نمود 
بى منت موافقت و همزبانيت 

شادى التفات تو كارم تمام كرد 

بادا بقاى عمر تو و زندكانيت 

اى شاهباز دورى ما از تو لازمست 
كنجشك رابجه زهرا هم آشيانيت 
جنبيدت اين هوس ز كجا اى نهال للف 
كى اوفتاد رغبت ميوه فشانيت 

من از كجا و اينهمه نوباولة اميد 


يارب كه بر خورى ز درخت جوانيت 


صفحه 1!9 (١‏ هناشها| 


غزل /ا١1‏ مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه ١5‏ از هنس 


شاخ كلى كجاست بدين ياكك دامنى 
بيهوده سالها نكنم باغبانيت 
سد نوبهار را ز توآ بست و رنكك و ابو 
دارد خدا نككاه ز باد خزانيت 


وعخشى بياله كير كه ديكر 


غزل لم1 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
حريف تست 

كز خم به شيشه رفت مى شادمانيت 

٠١8 غزل‎ 

نويد آشنايى مى دهد جشم سخنكويت 

كرفته انس ويا نرميى با تنادى خويت 

بميرم بيش آن لبء اينجنين كاهى تبسم كن 
بحمدالله كه ديدم بى كره يكك بار ابرويت 

به رويت مردمان ديده را هست آنجنان ميلى 

كه ناكه مى دوند از خانه بيرون تا سر كويت 
شرابى خورده ام از شوق و زور آورده مى ترسم 
كه بردارد مرا ناكاه و بيخود آورد سويت 

زآتش آب مى جويم ببين فكر محال من 
وفادارى طمع مى دارم از طبع جفا جويت 

فريب غمزه امروز آنقدرء خوردم كه مى بايد 
مجرب بود . هر افسون كه بر من خواند جادويت 
جه بودى كر به قدر آرزو جان داشتى وحشى 
كه كردى سد هزاران جان فداى يكك سر مويت 
غزل ٠١9‏ 

هر كزم يارب از آن ديدار مهجورى مباد 

اين نككاه دور را از روى او دورى مباد 


من كجا و رخصت آن بزم دانم جاى خويش 


صفحه ١١‏ از هناشا| 


غزل ١٠١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. 1ع لإ أ ماع73 ت. /الالائالانا 
ديكران هم رخصت ار خواهند دستورى مباد 
هر مرض كز عشق بيش آمد علاجش بر منست 
ليكك جانم راز درد رشك و رنجورى مباد 
جشم غارت كرده را صعب است از ديدار دوخت 
هيج عاشق را الهى هركز اين كورى مباد 
عرد سي اركنم ك0 راد تيك 

بر بناى جان وحشى نام معمورى مباد 

١٠١ غزل‎ 

هجران رفيق بخت زبون كسى مباد 

خصمى جنين دلير به خون كسى مباد 

يارب حريف كرم كنى همجو آرزو 

كرم اختلاط داغ درون كسى مباد 

اين شعله هاى ظاهر و باطن كداز هجر 

ييراهن درون و برون كسى مباد 

آن كريه هاى شوق كه غلتيد كوه ازو 

سيل بناى صبر و سكون كسى مباد 

سد بند شوق ياره كند زور آرزو 

يارب كه بخت شور و جنون كسى مباد 
لبه 7اتري هرا لذن كن انيت 

جادوى او به فكر فسون كسى مباد 


وحشى هزار باديه دورم ز كعبه 


صفحه ذانا| از هناسس] 


غزل 1١1١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه شان | از مسا| 


غزل ١١١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
د 
اين بخت بد كه راهئمون كسى مباد 


١١١ غزل‎ 


تاابد دولت نواب ولى سلطان باد 

ملكت سرمديش نامزد فرمان باد 

آن عصايى كه شكست سر قيصر با اوست 
بيش قصرت به سر دست كمين دربان باد 
دشمنت راكه برو حبس مبست حيات 

جين ابروى اجل قفل در زندان باد 

رفعت آن جامه كه آرد به قد قدر تو راست 
طوق بصي فلكقن إن !اجات ناد 

عرصه كَاهِى كه شكوه تو كند عرض سياه 
طول و عرضش همه ايران و همه توران باد 
كرد هر خشم كه از تيغ تودر جشم عدوست 
ناوكك حادثه صف برزده جون مذ كان باد 
باد يارب ز تو بستان امالى خرم 

وحشى نكته سرا بلبل اين بستان باد 

1١17 غزل‎ 

خوش نيست هرزمان زدن از جور يار داد 
ورنه ز دست تست مرا سد هزار داد 


شد يار و غير و داد قرار جفا به ما 


صفمحه عانا| از ه٠ناس|‏ 


غزل شلا اا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا 
ياران نمى توان به خود اينها قرار داد 

رفت وز دست اهل تظلم عنان كشيد 

داد از عنان كشيدن آن شهسوار داد 

آن تركك ظلم بيشه دكر مى رود كه باز 

از خلق برخاست بر سر هر رهككذار داد 

وحشى تو ظلم ديده و آن تركك تند خوست 
ترسم كه سر زند ز تو بى اختيار داد 

١١7 غزل‎ 

عياذباله از روزى كه عشقم در جنون آرد 

سر زنجير كيرد و زدو عقلم درون آرد 

من و رد و قبول بزم سلطانى كه دربانئش 

به سد خوارى كند بيرون به سد عزت درون آرد 
به جرم عشق دربند يكى سلطان بى رحمم 

كه هركس آيد از ديوان او فرمان خون آرد 

سر خسرو ز كل كردد كران فرهاد را نازم 

كه كلكُون را به كردن كيرد و از بيستون آرد 
ودين يتعرق كرو جتان قاد 

كسى يروانه را در آتش سوزنده جون آرد 

برو فارغ نشين وحشى كه نخل آرزومندى 


نيارد بار 


صفمحه 120 از هناس] 


غزل عا١١ا‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
اكر هم آورد بار زبون آرد 
غزل ١١6‏ 
باده كو تا خرد اين دعوى بيجا ببرد 
بى خودى آيد و ننكك خودى از ما ببرد 
خوش بهشتيست خرابات كسى كان بككذاشت 
دوزخ حسرت جاويد ز دنيا ببرد 
ما و ميخانه كه تمكين كدايى در او 
شوكت شاهى اسكندر و دارا ببرد 
جام مى كشتى نوح است جه يروا داريم 
كر جه سيلاب فنا كنبد والا ببرد 

لا 00 
جرعه يير خرابات بر ان رند حرام 
كه به بيش دكرى دست تمنا ببرد 
عرم؟ نابشعروت عه زعا كم قد 
هدهدى كو كه به سر منزل عنقا ببرد 
شاخ خشكيم به ما سردى عالم جه كند 
بيش ما ب ركك و برى نيست كه سرما ببرد 
خانه آتش زدكانيم ستم كو ميتاز 
آنجه اندوخته باشيم به يغما ببرد 
وحشى از رهزن ايام جه انديشه كنيم 
ما جه داريم كه از ما نبرد يا ببرد 


١١8 غزل‎ 


صفمحه “ذا | از هناس| 


غزل ١19‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
غمزلاً او حشر فتنه به هر جا ببرد 

عافيت را همه اسباب به يغما ببرد 

صبر ما ينجه موميست جوعشق آرد زور 
ينجه كر ساخته باشند ز خارا ببرد 

كو تو خواهى , كه كرانى ببرد بندى عشق 
كوه بر سر نهد وسلسله در يا ببرد 

دل من كيست كه لطف از تو كند كستاخى 
بر دهانش زن اكر نام تمنا ببرد 

بيش ما نيست ازين جنس بفرماى كه ناز 
صبر و آرام ز دلهاى شكيبا ببرد 

از تو ايمايى و از صيقل ابرو ميلى 

زنكك سد ساله تغافل ز دل ما ببرد 

ندهى عشق به خود ره كه جو فرصت يابد 
نول كب اداه ودين تالاه 

هر زبان كو سر بى جرم نخواهد بر دار 
دعوى عشق كند كوته و غوغا ببرد 

دشت بيمايى بسيار كند جون وحشى 

هر كرا دل نكّه آهوى صحرا ببرد 

١١2 غزل‎ 

شام هجران تو تشريف به هر جا ببرد 


در يس و بيش هزاران شب يلدا 


صفمحه /ذا| از هناس] 


غزل 1١19©‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6/ئا! از منإسا| 


غزل 1١١7‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. اعلا أماع3دات. الالالالالا 
عرد 

دود آتشكده از كلبه عاشق خيزد 

كر عافن شرن اق توما دواد 
ميجهد برق جمالى كه دهد اجر فراق 
كيست تا مزده به يعقوب و زليخا ببرد 
عمنن ون ونير كس تعدا" يذاه زد 
اول قو ب يفن الايد 

هركرا بر در نازكك بدنان خواند عشق 
دل و جانى كه بود ز آهن وخارا ببرد 
آنكه سود سر بازار محبت خواهد 
ا ابر د 

در برو باز زنم بى رخ او رضوان را 
كر به كلزار بهشتم به تماشا ببرد 
ندهد طوف صنمخانه به سد حج قبول 
شيخ صنعان كه دلش را بت ترسا ببرد 
با جنين درد كه وحشى به دعا مى طلبد 
بايدش كشت اكر نام مداوا ببرد 

١١7 غزل‎ 

خواهم آن عشق كه هستى ز سرما ببرد 
بيخودى آيد و ننكك خودى از ما ببرد 


خانه آتش زدكانيم ستم كو ميتاز 


صفحه 19 از هناس| 


غزل 8م1١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاعلا أماع3دات. الالائالانا 
آنجه اندوخته باشيم به يغما ببرد 

شاخ خشكيم به ما سردى عالم جه كند 

بيش ما بركك و برى نيست كه سرما ببرد 

دوزخ جور برافروز كه من تاقويم 

نشنيدم كه مرا اخككرى از جا ببرد 

جرم بير كرانات بران رند حرام 

كه به بيش دكرى دست تمنا ببرد 

رشق رومز ناد ببدانديقد كي 

ما جه داريم كه از ما يبرد يانبرد 

١١8 غزل‎ 

دلم امروز از آن لب هر زمان شكرى دكر دارد 
زبان كز شكوه ام ير زهر بود اكنون شكر دارد 
دكر راه كدامين كاروان صبر خواهد زد 

كو سيان سك نكييان در كمييكاه نظر دارة 

به يكك صحبت كه با او داشت دل كز من بحل بادا 
دكر نامد ز من يادش بلى صحبت اثر دارد 
دعاهاى سحر كويند مى دارد اثر آرى 

اثر مى دارد اما كى شب عاشق سحر دارد 

زهر كس بيشتر مهر تو دارم وين دليلم بس 


كه هر كس را فزونتر مهرء حسرت بيشتر دارد 


صفمحه هنا[ ا وناننا] 


غزل ١1/8‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اثلا | از ملسا 


غزل 119 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
نبود ز وحشى كريه هاى تلخ ناكامى 

كه زهرآلوده ييكانهاى حسرت بر جكر دارد 
غزل ١١9‏ 

به زير لب حديق تلخ » كان بيدادكر دارد 

بود زهرى كه بهر كشتن ما در شكر دارد 

بلاى هجر و درد اشتياق بير كنعانى 

كنى وازد كه جو وووسات لز واو رار 
ندارد اشتياق وصل شيرين» كوهكن.ء ورنه 

به ضرب تيشه سد جون بيستون از بيش بردارد 
عتاب آلوده آمد » باده در سر» دست بر خنجر 
كدامين بى كله را ميكشد ديكر جه سر دارد 
كسى دارد خبر از اشكك و آه كرم من وحشى 
كه آتش در دل وداغ ندامت بر جككر دارد 
غزل ١٠١‏ 

به تنكك آمد دلم » يكك خنجر كارى طمع دارد 
از آن مكان قتال اينقدر يارى طمع دارد 
نهادست از نكويانش بسى غمهاى ناخورده 
ازين خونخوار مردم هر كه غمخوارى طمع دارد 
سحر كل خنده مى زد بر شكايت كوييى بلبل 
كه اين نادان مكر كز ما وفادارى طمع دارد 


كناه ككل فروشان جيست كو بلبل بنال از خود 


صفمحه ادا | از هناس] 


غزل ااا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كه يكجا بودن از ياران بازارى طمع دارد 

هواى باده » ساقى ساده» صاف عشرت آماده 

كسى مست است وحشى كز تو هشيارى طمع دارد 

١١١ غزل‎ 

جشم او قصد عقل و دين دارد 

لشكر فتنه در كمين دارد 

عالمى را كند مسخر خويش 

هر كه او لشكرى جنين دارد 

مست و خنجر به دست مى آيد 

آه با عاشقان جه كين دارد 

مجك زانه عجان مضا كه تست 

اكر آن شوخ قصد اين دارد 

ساعد او مباد رنجه شود 

داغ بر دست نازنين دارد 

هر كرا هست تحفه اى در دست 

بيش جانان در آستين دارد 

ا 000 
نيم جانى ست تحفه وحشى 

جه كند بى نوا همين دارد 

غزل ؟؟١‏ 

جانان نظرى كو ز وفا داشت ندارد 


لطفى كه از اين بيش به ما داشت ندارد 


صفحه ننإضه| از هناشدا] 


غزل ااا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عاسها| از هنإسا|ا 
رحمى كه به اين غمزده اش بود نماندست 


لطفى كه به اين بى سرو يا 


غزل سردا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
داشت ندارد 

آن يادشه حسن ندانم جه خطا ديد 

كان لطئ كه نسبت به كدا داشت ندارد 
كر يار خبردار شود از غم عاشق 

جورى كه به اين قوم روا داشت ندارد 
وحشى اكر از ديده رود خون عجبى نيست 
كان كرد جشمى كه هاما داشت دازيد 
غزل 1717 

كار خوبى نه بككفت دكران بايد كرد 

هر جه فرمان بدهد حسن جنان بايد كرد 
تيغ تيز و دل بى رحم جرا داده خدا 

جوى خون بر در بيداد روان بايد كرد 
كاه باشد كه مروت ندهد رخصت جور 
جون بود مصلحت ناز همان بايد كرد 
سنت ملت خوبيست كه با صاحب عشق 
دوستى از دل و خصمى به زبان بايد كرد 
كو زبان درد سر عاشق و معشوق مده 
جيست يوشيده از ايشان كه جنان بايد كرد 
وحشى آزار حريفان كند از كم ظرفى 
دفع بدمستيش از رطل كران بايد كرد 


غزل 116 


صفحه ثذا| از هناس] 


غزل هنا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الالالالالا 
خوش آن نياز كه رفع حيا تواند كرد 
نككاه را به نككاه آشنا تواند كرد 

خوش آن نكاه كه در آشنايى اول 
شروع در سخن مدعا تواند كرد 

خوش آن غرور كه وام دو سد جواب سلام 
هوك رقي ارو اد اند جره 

خوش آن ادا كه هزاران هزار وعده ناز 
به نيم جنبش مزكان روا تواند كرد 
خوش آن فريب كه در عين تيغ راندنها 
فاع وغوق سل خيونيها توائد كرد 
خوش است طرز اداهاى خاص با وحشى 
خوش آن كه بيروى طرز ما تواند كرد 
غزل ١١8‏ 

كى ديدمش كه قصد دل زار من نكرد 
ننشست با رقيبى و آزار من نكرد 

يكك شمه كار در فن ناز و كرشمه نيست 
كز يكك نككاه جشم تو در كار من نكرد 
كفتم مرنج و كوش كن از من حكايتى 
رنجش نمود و كوش به كفتار من نكرد 
خندان نشست و شمع شبستان غير شد 


رحمى به كريه هاى شب تار من نكرد 


صفحه ناا از ٠ناس]‏ 


غزل هناا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. طاعلإأماع3د0ات. الالالالالا صفحه /لانلا| از منإسا| 


وحشى 


غزل بلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
نماند هيج سياست كه هجر يار 

با جان خسته و دل افكار من نكرد 

١١ غزل‎ 

جه كويمت كه جه با جانم اشتياق نكرد 
جه كارها كه به فرمودة فراق نكرد 

ؤماثة. وضل كرا سد سيب مهيا سات 
لاسي كاقاله انفاق كرد 

هزار نقش وفاقم نمود ظاهر بخت 

وليكك باطن خود ساده از نفاق نكرد 

كليد دار عنايت وسيله ها انككيخت 

وليكك بخت بدم با تو هم وثاق نكرد 

جه ذوق از اينهمه تنكك شكر, كه بخت كشود 
جو دفع تلخى هجر تو از مذاق نكرد 

شد از فراق به يكك ذره صبر راضى و نيست 
كسى كه طاقت او را غم تو طاق نكرد 
مذاق وحشى و اين درد و غم كه ساقى وقت 
نصيب ساغر ما بادآ رواق نكرد 

غزل /ا؟١‏ 

دكّر آن شبست امشب كه ز يى سحر ندارد 
من و باز آن دعاها كه يكى اثر ندارد 


من و زخم نيز دستى كه زد آنجنان به تيغم 


صفحه رشا از هناشدا] 


غزل لاا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
كه سرم فتاده برخاكك و تنم خبر ندارد 

همه زهر خورده بيكان خورم و رطب شمارم 
جه كنم كه نخل حرمان به از اين ثمر ندارد 
ز لبى جنان كه بارد شكرش ز شكرستان 
همه زهر دارد اما جه كند شكر ندارد 

به هواى باغ مرغان همه بالها كشاده 

به شكنج دام مرغى جه كند كه ير ندارد 
بكش و بسوز و بككذر منككر به اين كه عاشق 
بجز اين كه مهر ورزد كنهى دكر ندارد 

مى وصل نيست وحشى به خمار هجر خو كن 
كه شراب نااميدى غم درد سر ندارد 

١١8 غزل‎ 

تاب رخ أو مهر جهانتاب ندارد 

جز زلف كسى بيش رخش تاب ندارد 
كرات ورد لباه براقي "افق 
مركتي عند كر كر خبرانه اد 
بورك د رع اشير كلقن 

ديوانه سر ستر سنجاب ندارد 

سيل مزه ترسم كه تن از ياى در آرد 


كاين 


صفحه وشا | از هناض| 


غزل وا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 . الالالالالا 
سست بنا طاقت سيلاب ندارد 

كر سجده كند بيش تو جندان عجبى نيست 
وحشى كه جز ابروى تو محراب ندارد 

1١79 غزل‎ 

هر جند ناز كردى » نيازم زياده شد 

دردم فزود و سوز و كدازم زياده شد 

هر جند بيش كشت به نازو كرشمه ام 
رغبت به آن كرشمه و نازم زياده شد 

باز آمدى و شعلة شوقم به جان زدى 

كم كشته بود سوز تو بازم زياده شد 

درد تو كم نشد ز سفر بلكه سد الم 

ازرنج راه دور و درازم زياده شد 

وحشى به فكر جشم غزالى به هر غزل 
انكيز طبع سحر طرازم زياده شد 

1١١ غزل‎ 

هلاكم ساز كر بر خاطرت بارى ز من باشد 
كه باشم من كه بار خاطر يارى ز من باشد 
كذاريدم همانجايى كه ميرم بر مداريدم 
نمى خواهم كه بر دوش كسى بارى ز من باشد 
حلالى خواستم از جمله ياران قاتل من كو 


كه خواهم عذر او كر كاهش آزارى ز من باشد 


صفمحه معاا ا ونانلا[ 


غزل ادا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
زاشكك نااميدى برد مكان آب و مى ترسم 

كه ناكه بر سر راه كسى خارى ز من ياشد 

به كويش كر ندارم صوت عشرت غم مخور وحشى 
مركيو فيى ق دالوا رفز من ناكد 

غزل 11 

مهرم ز حرمان شد فزون شوقى ز حسرت كم نشد 
هر جند حسرت بيش شد شوق و محبت كم نشد 
تخم اميد ما از و نارسته ماند از بى نمى 

اما به كشت ديككران باران رحمت كم نشد 

خوش بخت تواى مدعى كاينجا كه من خوارم جنين 
با يكك جهان بى حرمتى هيجت ز حرمت كم نشد 
عمرى زدم لاف سكى اما جه حاصل جون مرا 

با اينهمه حق وفا خوارى و ذلت كم نشد 

وحشى از و بر خاطرم يبوسته بود اين كرد غم 
ديكا من عوك > واكلاوونا كو عمد 

11١197 غزل‎ 


ملول از زهد خويشم 


صفحه اعلا از هناس| 


غزل سرس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
ساكن ميخانه خواهم شد 
حريف ساغر وهم مشرب ييمانه خواهم شد 
اكر بيند مرا طفلى به اين آشفتكّى داند 
كه از عشق يرى رخساره اى ديوانه خواهم شد 
شدم جون رشته اى از ضعف و دارم شادمانيها 
كه روزى يارء با آن كوهر يكدانه خواهم شد 
الا - 
به هر جا مى رسم افسانه عشق تو مى كويم 
به اين افسانه كفتن عاقبت افسانه خواهم شد 
مكو وحشى كجا مى باشد و منزل كجا دارد 
وا م لا ' 
كجا باشم مقيم كُوشه ويرانه خواهم شد 
غزل 17١7‏ 
٠ 5 ٠‏ . لا 3 
اينست كزو رخنه به كاشاته من شد 
مخ ا 
تاراجكّر خانه ويرانه من شد 
. لا 
اينست كه مى ريخت به بيماته اغيار 
0 عا . 
خون ريخت جو دور من و بيمانه من شد 
اينست كه جشم تر من ابر بلا ساخت 
57 ا" .لا 93 
سيل أمد و بنياد كن خانه من شد 
ايننست كه جون ديد يريشانى من » كفت : 
م 24و . . كه لا 2 
وحشى مكر اينست ديوانه من شد 
غزل 178 


خوش آن كو غنجه سان با كلعذارى همنشين باشد 


صفمه لعزا از هناس] 


غزل مسلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. اعل/إأماع3دات. الالالالالا 
صراحى در بغل جام ميش در آستين باشد 
زدستت هر جه مى آمد به ارباب وفا كردى 
نكردى هيج تقصيرى وفادارى همين باشد 
رقيبا مى دهى بيمم كه دارد قصد خون ريزيت 
ازين بهتر جه خواهد بود يا رب اينجنين باشد 
كجا كفتن توان شرح غم محمل نشين خود 
اكر همجون جرس ما را زبان آهنين باشد 

به هر ويرانه كانجا وحشى ديوانه جا كيرد 

ز هر سو دامنى يرسنكك طفلى در كمين باشد 
غزل ١١8‏ 

كل جيست اككر دل ز غم آزاد نباشد 

از كل جه كشايد جو دلى شاد نباشد 

خواهم كه ز بيداد تو فرياد برآرم 

جندان كه دكر طاقت فرياد نباشد 

شهرى كه در او همجو تو بيداد كرى هست 
بيداد كشان را طمع داد نباشد 

بروانه كه و» محرمى خلوت فانوس 

حون در حرم شمع ره باد نباشد 

سنكى به ره توسن شيرين نتوان يافت 

كاتش به دلش از غم فرهاد نباشد 


وحشى جه كنى 


صفحه تاعر| از هناس] 


غزل مسا| مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه عاعز | از منإس| 


غزل ودلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
ناله كه معمور نشد دل 

بكذار كه اين غمكده آباد نباشد 

غزل م١7١‏ 

به راز عشق زبان در ميان نمى باشد 
زبان ببند كه آنجا بيان نمى باشد 

بالا عاقو رو ممقوق رك شمن ات 
بيان حال به كام و زبان نمى باشد 

دل وميدا؟ من زخحم ذا صيد كهيست 
كه زخم صيد به تير و كمان نمى باشد 
از آن روايى بازار كم عيارانست 

كه در ميان محكك امتحان نمى باشد 
اكر به من نشوى مهربان درين غرضيست 
كسى به خلق تو نامهربان نمى باشد 

به عالمى كه منم منتهاى غصه ميرس 
كه قطع مدت و طى زمان نمى باشد 
22 : و كيه ولا 
زبان به كام مكش وحشى از فسائه عشق 
بكو كه خوشتر ازين داستان نمى باشد 
غزل /11"1 

دوشم از آغاز شب جاء بر در جانانه بود 
تا به روزم جشم بر بام و در آن خانه بود 


فق كنسيك 3 حو لاركاه شوح هبك نار 


صفحه معازا از ه٠ناس|‏ 


غزل مدلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع13 ت. /الالائالانا 
كتنر كرك دبقار عرش ركام بود 
بهر آن نا آشنا مى رم كه فرد از همرهان 
آنجنان مى شد كه كويا از همه بيكانه بود 
آن نصيحتها كه مى كرديم اهل عشق را 

اين زمان معلوم ما شد كان همه افسانه بود 
قرب تا حاصل نشد دودم ز خرمن برنخاست 
اتحاد شمع برق خرمن يروانه بود 

سوختن با آتش است و عشق با ديوانكى 
عشق بر هر دل كه زد آتش جو من ديوانه بود 
وحشى از خون خوردن شب دوش نتوانست خاست 
كاين مى مرد افكن امشب تا لب بيمانه بود 
غزل ١7١4‏ 

امروز ناز را به نيازم نظر نبود 

زان شيوه هاى خاص يكى جلوه كر نبود 
جشم از غرور اكر جه نمى كشت ملتفت 
عجز نكّاه حسرت من بى اثر نبود 

بس شيوه هاى ناز كه در يرده داشت حسن 
اما تبسمى كه شود يرده در نبود 

امعيده مدعي مر اباس نيليه 
رون 3 بريد كار كم تربره 


من كشته كرشمه مذ كان كه بر جكر 


صفحه بعز| از ناض 


غزل مسا| مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعز | از منإسسا| 


خنجر زد آنجنان 


غزل ودلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
كه نككّه را خبر نبود 

دل را كه نومقيد زندان حسرت است 

جز عرض عشق هيج كناه د كر نبود 
وحشى نككفتمت كه غرور آورد نياز 

اين س ركشى و ناز جرا بيشتر نبود 

١7١9 غزل‎ 

جو شمع شب همه شب سوز و كريه زانم بود 
كه س ركذشت فراق تو بر زبانم بود 

شد آتش جكرم بيش مردمان روشن 

ز خون كرم كه در جشم خونفشانم بود 
به التفات تو دارم اميدواريها 

ولى ز خوى تو ايمن نمى توانم بود 

ستم كذشته ز اندازه ورنه كى با تو 

كدام روز دكر اينقدر فغانم بود 

زبان لامو سرغت زين غزل وحشى 
مكر زبانه اى از تش نهانم بود 

16٠ غزل‎ 

ماه من كفتم كه با من مهربان باشد » نبود 
مرهم جان من آزرده جان باشد » نبود 

از ميان بى موجبى خنجر به خون من كشيد 


اينكه اندكك كفتكويى در ميان باشد » نبود 


صفحه لعزا از هناس| 


غزل اعزا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
بر دلم سد كوه غم از سر كرانيهاى او 

بود اما اينكه بر خاطر كران باشد » نبود 
خاطر هركس از و مى شدء به نوعى شادمان 
شادمان كشتم كه با من همجنان باشد » نبود 
وحشى از بى لطفى او سد شكايت داشتيم 
بيش او كفتم كه ياراى زبان باشد» نبود 
غزل ١6١‏ 

فرغ ها دوك :مير يفده يسكات يوه 

داشت كلبانكى و معشوف كلستانى بود 
ديده كز نعمت ديدار نبودش سيرى 

مككسى بود كه مهمان سرخوانى بود 

دست اميد كه يكك بار نقابى نكشيد 

بود دور از سر و نزديكك به دامانى بود 
اتكداز تمكق نود كذر برظلمات 

تف نشان جكرش عه حيواتى بود 

ريه دا" كاك رلب كرازربيت 

كه ز ابرش هوس قطرة بارانى بود 

خويش را ساخته آماده سد شعله خسى 
كرم همصحبتى آتش سوزانى بود 

بود وحشى كه ز رخسار تو شد قافيه سنج 


يا نواساز كُلى مرغ خوش الحانى بود 


صفحه وعا١‏ از نإسا| 


غزل عرز مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الاللالالا 


صفحه 10٠‏ ا ونانلا[ 
غزل 1617 


آنجه كردى » آنجه كفتى غايت مطلوب بود 


عر 


صفحه 12١‏ از هاس | 


غزل سرعرا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0ام©. لاع /إأماع13ات. الاللالالا 


جه كفتى خوب كفتى هر جه كردى خوب بود 
من جرا در عشق انديشم ز سنكك طعن غير 
آنكه مجئون بود اينش در جهان سركوب بود 
عد كرب انه برس ورصبر ارس اانيك 

بيش از اين ما صبر نتوانيم آن ايوب بود 

بود از مجنون به ليلى لاف يكرنككى دروغ 

در ميان كر احتياج قاصد و مكتوب بود 

من نمى دانم كه اين عشق و محبت از كجاست 
اينقدر دانم كه ميل از جانب مطلوب بود 

اين عجايب بين كه يوسف داشت در زندان مصر 
ياى در زنجير و جايش در دل يعقوب بود 
وحشى اين مزككان خون بالا كه كرد غم كرفت 
ياد آن روزى كه در راه كسى جاروب بود 
غزل ١87‏ 

بود آن وقتى كه دشنام تو خاطر خواه بود 

بنده بوديم و زبان ماجرا كوتاه بود 

حق ياريهاى سابق كر نبستى راه نطق 

درجواب اين كه كفتى نكته اى در راه بود 
بيش ازينم جان فزودى لذت دشنام او 

اله اله از جه امروز اينجنين جانكاه بود 


كو مده فرمان كه ديكر نيست دل فرمان يذير 


غزل عرعرا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
حكم او مى رفت جندانى كه اينجا شاه بود 
ح. 5 8 0 
سالها هم بكّذرد وحشى كه سويش نكّذرم 
تا نيندارى كه خشم ما همين يكك ماه بود 
غزل 16 
7 م "ا 
أن مستى تو دوش ز يبمائه كه بود 
: ا ب نيلا 
جندين شراب در خم و خمخانه كه بود 
اى مرغ زود رام كه آورد نقل و مى 
1 3 لا 
دام فريب اب كه و دانه كه بود 
: 00 لا 
:. شمعت زبانه كش بى يروانه كه بود 
آوازه ات به مستى و رندى بلند شد 
رن دم مت لا ام 
افشاى أن ز نعره مستانه كه بود 
وحشى جه يرسش است كه شد با كه آشنا 
خود كو كه او به غير تو بيكانه كه بود 
غزل ١68‏ 
دوش در كويى عجب بى لطفيى در كار بود 


تيغ در دست تغافل سخت 


صفمحه 12٠‏ از هناس] 


غزل بعزا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 
بى زنهار بود 

رفتن و نامدن سهل است با خود خوش كنيم 
ديده را ناديده كرد و رفت اين آزار بود 

رسم اين مى باشد اى دير آشناى زود سر 
آنهمه لاف وفا آخر همين مقدار بود 

يارى ظاهر جه كار ايد خوش آن يارى كه او 
هم به ظاهر يار بود وهم به باطن يار بود 

بر نياوردن مروت بود خود انصاف بود 
آرزوى خاطرى كردور يكك دم دار بود 

كرد وحفى شكولارى النفاى برطرف 

درة سرمى شد و كرته.درة دل سيار بوذ 
غزل م6١‏ 

با غير دوش اينهمه كرد يدنش جه بود 
وززهر جشم جانب ما ديدنش جه بود 

آن ناز جشم كرده سر صلح اككر نداشت 

از دور ايستادن و خنديدنش جه بود 

اظهار قرب اكر نه غرض بود غير را 

ازعن تمخرص الى ارسيدلان ديرد 

كر وعد وصال نبودش به ديكران 

بى وجه تند كشتن و رنجيدنش جه بود 


ويعشك كر تنوه زمااياو سا يه ترك 


صفحه نناث! از هناس] 


غزل لاعاا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
بى موجبى به جنكك رسانيدنش جه بود 

١1/ غزل‎ 

جون تو مستغنى زدل بودى دل آرايى جه بود 
بر دل و جان ناز را جندين تقاضايى جه بود 
در تصرف جون نمى آورد حسنت ملكك دل 
اين حشر بردن به اقليم شكيبايى جه بود 
مشكلى دارم ببرسم از تو ء يا از يارتو 

جلو خوبى جه و منع تماشايبى جه بود 

بود جون در كيش خوبى عيب عاشق داشتن 
جرم جشم ما جه باشد عرض زيبايى جه بود 
كشته بودم مستعد عشق » تقصير از تو شد 
آنجه باشد كم مرا زاسباب رسوايى جه بود 

از يى رم كرده آهويى كه يندارى يريد 

كس نمى يرسد مراكاين دشت ييمايى جه بود 
كر مرا مى كرد بدخو همنشينيهاى خاص 
وحشى اكنون حال من در كنج تنهايى جه بود 
غزل ١64‏ 

جندين عنايت از بى جندين جفا جه بود 


صفحه عاث! از هناس| 


صفحه 150 از هناه| 


غزل وعرا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. لاع لإ أ ماع03ات. /الاللالانا 


جرا مدعا جه بود 

ولا ف 0 
ما كشته جفا نه براى وفا شديم 
سد جان فداى خنجر تو خونبها جه بود 
بى شكوه و شكايت ما تركك جور جيست 
ديدى جه ناصواب » بفرما خطا جه بود 
طبع تو هيج خاطر ما در ميان نديد 
منع جفا و جور ز بهر خدا جه بود 
جينندت اين هوس ز كجا اى نهال للف 
بر ما ثمر فشانى شاخ وفا جه بود 
با اين غرور حسن كه سد نخل سربلند 
ازيا فكند , نرمى او با كيا جه بود 
وحشى نياز وعجز تواش داشت بر وفا 
خود كرده اى اجنين يه ودش جرم ما يمه يواد 
غزل 169 
دوش از عربده يكك مرتبه باز آمده بود 
جشم ير عربده اش بر سر ناز آمده بود 
جشمش از ظاهر حالم خبرى مى يرسيد 
غمزه اش نيز به جاسوسى راز آمده بود 
بود سكام من كر نان 3 لذن شرق 
كه نكاهش به تماشاق تباز آمده يود 


غير ذاثئك كه نكاهقن جه بل كرمى داشث 


غزل ٠ه١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 

0 لا ح.- 

زانكه در بوته غيرت به كداز آمده بود 

جه اداها كه نديدم جه نظرها كه نكرد 

بنده اش من كه عجب بنده نواز آمده بود 

آرزو بود كه هر لحظه به سويت مى تاخت 

داشت مى دانى و خوش در تكك و تاز آمده بود 
20 الل ؟ 

وحشى از بزم كه اين مايه خوشحالى يافت 

لا 5 

كه سوى كلبه ما با مى و ساز آمده بود 

١8٠ غزل‎ 

زان عهد ياد باد كه از ما به كين نبود 

بودش كُمان مهر وهنوزش يقين نبود 

اقرار مهر كردم وكفتم وفاكنى 

كشتى مرا قرار تو با من جنين نبود 

انكار مهر سد ره سد تغافل است 

اما جه سود جون دل ما ييش بين نبود 

من خود كره به كار خود انداختم كه تو 

زين بيش با منت كُرهى بر جبين نبود 

المانة ايستديوظة فزي بد كوفكن 


آن روز جشم فتنه مكر در كمين 


صفحه ,12 از هناش 


غزل ١01١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإأ ماع13 ت. الالالالالا 
نبود 

وحشى كسى كه جشم وفا داشتم ازو 

زود ازنظر فكند مرا جشم اين نبود 

١41 غزل‎ 

هر دلى كز عشق جان شعله اندوزش نبود 
كر سرايا آتش سوزنده شد سوزش نبود 
عشق را آماده بود اسباب و جان مستعد 
كار جون افتاد با دل بخت فيروزش نبود 
خرمن من بود:و خرمن سول شوخى بود لير 
كرمى خاصى كه باشد شعله افروزش نبود 
در كمان ناز آن تيرى كه من مى خواستم 
بود برء كش ليكك بيكان جككر دوزش نبود 
طاقت آورديم جندين سال ازو بيكانكى 
آشنايى شد ضرورت تاب يكك روزش نبود 
آنكه سد مرغ است در دامش اكر وحشى رمد 
كو تصور كن كه يكك مرغ نو آموزش نبود 
غزل ١47‏ 

يكك ره سؤال كن كنه بى كناه خود 

زين جشم ير تغافل اندكك كناه خود 

زان نيمه شب بترس كه در تازد از جكر 


تاكى عنان كشيده توان داشت آه خود 


صفحه 107 از هنس 


غزل داه١‏ مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 
داديم جان به راه تو ظالم جه مى كنى 

تر افو اف دان فيه ناد خيرة 

بردى دل مرا و به حرمان بسوختى 

او خود جه كرده بود بداند كناه خود 

درد سرت مباد ز فرياد دادخواه 

كو داد مى زنيد تو ميران به راه خود 

زان عهد ياد باد كز آسيب زهر جشم 

مى داشت نوشخند توام در يناه خود 

من صيد ديكرى نشوم وحشى توام 

اما تو هم برون مرو از صيد كاه خود 

١1 غزل‎ 

مرا وصلى نمى بايد من و هجر و ملال خود 
صلا زن هر كه را خواهى تو دانى ووصال خود 
نخواهد بود حال هيج عاشق همجو حال من 
تو كر خود را كذارى با تقاضاى جمال خود 
ز من شرمنده اى از بسكه كردى جور مى دانم 
زيركارى زمن ينهان نمايى انفعال خود 

زبان خوبست اما بى زبانى جون زبان من 
ارود لاله شر ال كردسان ره 


كدام از من بهند اين ياكك دامان عاشقان 


صفحه 12/8 از هناش 


غزل عذه١ا‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
تو 

قرارى داده خواهى بود ما را در خيال خود 

جه يارى خوب بيدا كرد نزديكست كز غصه 

به دست خود كنم اين جشم و سازم يايمال خود 
ده لا : : 

نمى كفتم مشو يرواته شمع رخش وحشى 

جو نشنيدى نصيحت اين زمان مى سوز بال خود 
غزل ١05‏ 

نيازى كز هوس خيزد كدامش آبرو باشد 

نياز بلهوس همجون نماز بى وضو باشد 

ز مستى آنكه مى كويد اناالحق كى خبر دارد 

كه كرسى زير ياء يا ريسمانش در كلو باشد 

نهم در ياى جان بندى كه تا جاويد نكريزد 

از آن كاكل كه من دانم كرم يكك تار مو باشد 
به خون غلتيدم از عشق توء سد جون من نككرداند 
به يكك ييمانه آن ساقى كش اين مى در سبو باشد 
نه صلحت باعثى دارد نه خشمت موجبى » يارب 
جه خواند اين طبيعت را كسى وين خو جه خو باشد 
بدين بى مهرى ظاهر مشو نوميد ازو وحشى 

جه مى دانى توشايد در ته خاطر نكو باشد 

١04 غزل‎ 


ترسم در اين دلهاى شب از سينه آهى سرزند 


صفحه 159 از هناس | 


غزل ه١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
برقى ز دل بيرون جهد آتش به جايى درزند 
ازعهده جون آيد برون كر بر زمين آمد سرى 
آن نيمه هاى شب كه او با مدعى ساغر زند 

كوس نبرد ما مزن انديشه كن كز خيل ما 

كر يكك دعا تازد برون بر يكك جهان لشكر زند 
اتمتعاسة: انح غوا» يزامن ما كدر 

خصمى به بال خود كند مرغى كه اينجا يرزند 
مى بى صفاء نى بى نواء وقتست اكر در بزم ما 
ساقى مى ديكر دهد مطرب رهى ديككر زند 

مارا درين زندان غم من بعد نتوان داشتن 

بندى مككر بر يانهد» قفلى مكّر بر در زند 

وحشى ز بس آزردكى زهر از زبائم مى جكد 
خواهم دليرى كاين زمان خود را براين خنجر زند 
غزل ١4‏ 

بتان كه اهل تعلق به قيد شان بندند 


صفحه ١٠؟1‏ ا وناننا] 


غزل /1ه1 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
دلى جند سست ييوندند 

بابب تساف سين زهر است 
شكر فشانى اينان كه در شكر خندند 

در اين جريده افسوس رنكك معنى نيست 
جنين نكاشته مطبوع صورتى جندند 

به رود نيل فكندند ديد يدران 

جماعتى كه از ايشان بهينه فرزند ند 

فغان كه نغمه سرايان كل نيند كه 

كه هست رنككى و بويى بدانجه خرسندند 
حقوق خدمت سد ساله لعب اطفال است 
به كشورى كه در آن كودكان خداوندند 
ز شور اين نمكينان جز اين نيايد كار 

كه بر جراحت وحشى نمكك يراكندند 
غزل /اها 

لب بجنبان كه سر تنكك شكر بككشايد 
شكرستان ترا قفل ز در بكشايد 

غمزه را بخش اجازت كه به خنجر بكند 
ديده اى كو به تو كستاخ نظر بككشايد 

ره نظار كيان بسته به مزكان فرما 

كه به يكك جشم زدن راه كذر بككشايد 


در كلويم ز تو اين كريه كه شد عقدا درد 


صفمحه ١؟1‏ از هناضا| 


غزل ه1١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
كرهي ليست كه ال جاى:دكر يكفايد 
شب مارا به در صبح نه آن قفل زدند 
كه به مفتاح دعاهاى سحر بككشايد 
همه را كشتء بكُوييد كه با خاطر جمع 
اين زمان باز كند تيغ و كمر بككشايد 
راه تقريب حكايت ندهى وحشى را 
كه مبادا كله را يبش تو سر بككشايد 
غزل ١44‏ 

خرم دل آن كس كه ز بستان تو آيد 
كل در بغل از كشت كلستان تو آيد 
ما با لب تفسيده ره باديه رفتيم 

غيل 7ك وريم عورال يذ 
خوش مى كذرى غنجه كشاى جمن كيست 
اين باد كه از جنبش دامان تو ايد 

ب عافد؟! حك كمو زان حمه كيرت 
رشكك مككسى كان ز سر خوان تو آيد 
كو ماتم خود دار و به نظاره قدم نه 
آنكس كه به راه سر ميدان تو آيد 
سر لشكر هر فتنه كه آيد بى جانى 
تازان ز ره عرصة جولان تو آيد 


وحشى مرض عشق كشد جاره كران را 


صفحه ؟1 از هناض| 


غزل 109 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه انلاب از دناس 
بيجاره طبيبى كه به درمان تو آيد 


١809 غزل‎ 


نزديكك 


غزل .؟١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
ماسكان درت اجا تمن كنتد 

مردم جه احتراز كه از ما نمى كنند 

رسم كجاست اين » تو بكو در كدام ملكك 
دل مى برند و جشم به بالا نمى كنند 
رحمى نمى كنىء مكر اين محرمان تو 
اظهار حال ما به تو اصلا نمى كنند 

ليلى تمام كوش و نديمان يزم خاص 
ذكر اسير باديه قطعا نمى كنند 

اين قرب و بعد جيست نه ما جمله عاشقيم 
آنها جه كرده اند كه اينها نمى كنند 

شق آن دقيقه نيست كه از كس توان نهفت 
مردم مكر نككاه به سيما نمى كنند 

يند عبث بلاست بلى زيركانه عشق 

هود يداه كرك مسرا ننى كد 

اين طرفه بين كه تشنه لبان را به قطره اى 
سد احتياج هست و تمنا نمى كنند 

وحشى جه كرده اى تو كه خاصان بزم او 
هركز عنايتى به تو بيدا نمى كنند 

|8٠ غزل‎ 

كر ديده به دريوزك ديدار نيايد 


دل در نظر يار جنين خوار نيايد 


صفمحه عا؟! از هناض| 


غزل ١»؟١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
ور دعوى جانبازى عشقى نكند دل 
بر جان كسى اينهمه آزار نيايد 
فرماندهى كشور جان كار بز ركيست 
نو دولت حسنىء ز تو اين كار نيايد 
١‏ ح إلا 
ندهد دل ما كُوشه هجر تو به سد وصل 
عادت به قفس كرده به كلزار نيايد 
با بوى بسازم كه كل باغجه وصل 
بيش از بغل و دامن اغيار نيايد 
نابخته ثمر اينهمه غوغاى خريدار 
. الا ا 
نو باو اين باغ به بازار نيايد 
د ل 
بس ذوق كه حاصل كند از زمزمه عشق 
از وحشى اكر يار مرا عار نيايد 
غزل اثرا 
كر جه مى دانم كه مى رنجى و مشكل مى شود 
كر نكوبى حلقه صد جا بر در دل مى شود 
همجو فانوسش كسى بايد كه دارد ياس حسن 
يكك رهش خاص از براى جان ما بيرون فرست 
آن نكه كش ثا به ما سد جاى منزل مى شود 
رخنه بند ديده اميد خواهد شد مكن 


خاكك كويت كز سرشكك اشكك ما كل مى شود 


صفحه 10 از هناض| 


غزل ١»؟١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه )؟1 از ٠ناس|‏ 
نجه كردى انفعالش عذر خواهد باكك نيست 


غزل طب1| مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
روزى اكر با هم مقابل مى شود 

ديده را خونبار خواهد كرد از ديدار زود 

كر تغافل در ميان زينكونه حايل مى شود 
دست برهم سودنى دارد كزو خون مى جكد 
در كمين صيد صيادى كه غافل مى شود 
عشوه هاى جشم را كان غمزه مى خوانند و ناز 
من كرفتم سحر شد آخر نه باطل مى شود 
كل طراويك ذارد انا كويد يليل حرش را 
كاب و رنكك صبحكاهش جاشت زايل مى شود 
دل اكر ديوانه شد دارالشفاى صبر هست 

مى كنم يكك هفته اش زنجير و عاقل مى شود 
عاق ويردا طاريية على نا ان امن 
غير ناكامى ز خود كامان جه حاصل مى شود 
غزل "ثرا 

شهر» بيم است كزين حسن ير آشوب شود 
اينقدر نيز نبايد كه كسى خوب شود 

در زمينى كه به اين كوكبه شاهى كذرد 

سر بسيار كدايان كه لكد كوب شود 
ردصي كو ان ك4 ناف سين 
كرا مالك سم قري كوه 


اك بادا دس الت كر الوه 


صفحه 7؟1 از هنس 


غزل سابه| مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
كش در آن كو نيسندند كه جاروب شود 
طالبى را كه كسى مثل تو مطلوب شود 

من خود اين مطلب عالى ز خدا مى طلبم 

. : ل : 
زين جه خوشتر كه محب كشته محبوب شود 
برو اى وحشى و بككذار صف آرايى صبر 
شوق لشكر شكنى نيست كه مغلوب شود 
غزل "اا 

فكل سعافه و الكار شرايقن ريد 

تا تدائنك كه اسك اسك + شتابكن تكريد 
آنكه كويد نزدم جام وزد آتش به دلم 
جهره افروختن و ميل كبابش نكريد 

سد كل تازه شكفته ست ز كلزار رخش 
كل كل افتاده برو از مى نابش نكريد 

تا نيرسيم از آن مست كه كى مى زده اى 
جين بر ابرو زدن و ناز و عتابش نكريد 
آنكه مى كفت به وحشى كه منم زاهد شهر 
كو بياييد به ميخانه » خرابش نكريد 

غزل ما 

اين دل كه دوستى به تو خون خواره مى كند 


خصمى به خود نه ء با 


صفحه 8/؟1 از هناس | 


غزل سب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفحه 19 از هنإضسا | 


غزل ه؟١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
من بيجاره مى كند 

بد خوييت به آخر ديدن كذاشته است 

حالا نظر به خوبى رخساره مى كند 

اين صيد بى ملاحظه غافل از كمند 

كردن دراز كرده جه نظاره مى كند 

اين فيضلة ريق كد عبد بدا شيعه بين 

اين اختلاط جيست كه با خاره مى كند 

فردا نمايمش كه سوى جيب جان رود 

وحشى كه جيب عاريتى ياره مى كند 


غزل هيا 


كر ريخت ير عقابى » فر هما بماند 

جاويد 0507007 

رفت آنكه لشكرق راد ر حملة الى شكسقق 
لشكر شكن اككر رفت كشور كشا بماند 
عه شيهن متف كين اذ حبك كراب 
بريظ لكايه كرودوة لراسانه 

عباس بيك اعظم كز بار احتشامش 

تا انقراض عالم كردون دو تا بماند 

خان ضعيف يرور كز بهر حفظ جانش 

بر جرخ عالمى را دست دعا بماند 


خورشيد خادم اوء كردون ملازم او 


صفحه 117/١‏ ا وناننا] 


غزل ب؟1 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
تا حشر اين بز ركى» وين كبريا بماند 
كردون ذخيره سازد كرد سم سمندش 
كز بهر جشم كردون اين توتيا بماند 

كر دست تيغ فتنه كردون بلند سازد 
خشكك از نهيب عدلش اندر هوا بماند 
ضاق كذاقت هال كل سيد اذ 
او هر دو تازه نخلش او را بجا بماند 

اين را به باغ دولت و آنرا به كلشن بخت 
يارب كه تا قيامت نشو و نما بماند 

تو جاودان بمانى كر او نماند باقى 

اقبال تو جهان را تا انتها بماند 

وحشى هميشه ماند اين زبدةا زمانه 

تا هيحكس نماند تنها خدا بماند 

غزل يما 

خورشيد وصال از افق بخت برآمد 

سد شكر كه زنجيرى زندان جدايى 

از حبس فراق تو سلامت بدرآ مد 

شد نوبت ديدار و زدم كوس بشارت 
يعنى كه دعاى سحرى كار كر آمد 


جان بود ز هجر تو مهياى هزيمت 


صفمحه ١,7١‏ از هناضا| 


غزل ب9؟1 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1٠/1‏ از متسر 


اين بود كه ناكاه ز وصلت خبر آمد 
بيخود شده بود از شعف وصل تو وحشى 


7 ض ٠.‏ 
زو در كّذراراو به درت ديرتر 


غزل 19»17 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


2 


آمد 
غزل /ايرا 

يار دور افتاده مان حل مراد ما نكرد 

مدتى رفتيم و او يكك بار ياد ما نكرد 
مجلس ما هر دم از يادش بهشتى ديكر است 
ك جسم كوياء مانخزرع لاما نكر 

بر سر سد راه داد ما به كوش او رسيد 
كفن افيد كرف يوا 
دل به خاكك رهكذارش عمرها يهلو نهاد 
او كذارى بر دل خاكى نهاد ما نكرد 
اعتماد ما يكى سد شد به وحشى زين غزل 
كيست كو سد آفرين بر اعتقاد ما نكرد 
غزل ١24‏ 

آنكس كه دامن از بى كين تو بر زند 

بر باى نخل زندكّى خود نبر زند 

كر كوه خصمى تو كند انتقام تو 

آن تيغ را به دست خودش بر كمر زند 

از لشكر توجه تو كمترين سوار 

تازد برون و يكتنه بر سد حشر زند 

قهر تو جون بلند كند ككوشة كمان 


هر تير را كه قصد كند بر جكر زند 


صفحه نل/ا1 از هناشدا] 


غزل 9؟١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
شكر خدا كه خصم ترا بر جككر نشست 
آن تيرها كه خواست ترا بر سير زند 
مركي كر شيا خض و بر وريه 

الا به خون خود نتواند كه يرزند 

تودر كلو فشارى خصمى و جان او 

در بند فرجه ايست كه از تن به در زند 
مطرب به بزم خواند عدويت جه غافلست 
كو كس روانه كن كه در نوحه كر زند 
در راه سير كو كب اقبال تو سيهر 

دن ديد سعار؟! بد تيشكر زنك 
فتحى نموده اى دكر از نو كه بر فلكك 
اقبال طبل نصرت و كوس ظفر زند 
وحشى كجاست منكر او تا جو ديكران 
خود را به تيغ قهر فضا و قدر زند 
غزل ١28‏ 
بازم غم بيهوده به همخانكى آمد 

ين اعدو ا قلا فيو لك قد 
اى عقل همانا كه ندارى خبر از عشق 
بكريز كه او دشمن فرزانكى آمد 


خوش باشد اكر كنج غمت هست 


صفحه عال"! از هنس 


غزل 1/٠‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
كه ابن دل 

با 75 ديرينه به ويرانكى آمد 

دارد خبرى آن نكّه خاص كه سويم 

مخصوص به سد شيوه بيكانكى آمد 

اى شمع به هر شعله كه خواهيش بسوزان 

مرغ دل وحشى كه به يروانكى آمد 

117١ غزل‎ 


ملكك دل را سيه ناز به يغما آمد 

دبده را مده كه هنكام تماشا آمد 

تا جه كرديم كه جون سبزه ز كويى ندميم 
كل به كلزار شد و لاله به صحرا آمد 
برتو طلعت يوسف مككرش خواهد عذر 
لا ء 000 

انجه بر ديدة يعقوب و زليخا امد 

غمزه اش كرد طمع در دل و جونش ندهم 
خاصه اكنون كه تبسم به تقاضا آمد 
مزده عمر ابد مى رسد اكنون ز لبش 
صب ركن يكك نفس اى دل كه مسيحا آمد 
منع دل زين ره ير تفرقه كردم نشنيد 
رفت با يكك حشر طاقت و تنها آمد 

باش آماده فتراكك ملامت وحشى 


كه تو در خوابى و صياد ز سد جا آمد 


صفحه 1,0 از هنس 


غزل الا١ا‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
غزل ١/١‏ 

اغيار را سان كشد عاشق جو تركك جان كند 

هر كس كه از جان بككذرد بسيار خون آسان كند 
اى دل به راه سيل غم جان را جه غمخوارى كنى 
ايم بخان اتدوه زا بكذار ا ويران كيد 

جان صرف يركارى كه او جون رو به بازار ورد 
بازار خوبان بشكند نرخ بلا ارزان كند 

از بى سر و سامانيم ياران نصيحت تا به كى 

او مى كذارد تا كسى فكر سرو سامان كند 

شد كعبة دل از بتان بتخانه وحشى جون كنم 

داغ رقيبانش اكر [تشكه كبران كند 

غزل ؟/١‏ 

خوش آن روزى كه زنجير جنون برياى من باشد 
به هر جا يا نهم از بيخودى غوغاى من بياشد 

خوش آن عشقى كه در كوى جنونم خسروى بخشد 
جهان ير لشكر از اشكك جهان ييماى من باشد 
هوس دارم دكر در عشق آن شب زنده دارى ها 
نعو #وفناق اننا نسو ذان مون اق 


خوش 


صفحه +177 از هنس 


غزل سشالا١ا‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
آن كز خار خار داغ عشق لاله رخسارى 

جهانى لاله زار جشم خون يالاى من باشد 

مرا ديوانه سازد اين هوس وحشى كه از يارى 
نين را كرك بو شنال هات رع باد 

غزل 7/اا 

در اول عشق و جنون آهم ز كردون بكدرد 
آغاز كردم اينجنين؛ انجام آن جون بككذرد 
ليلى كه شد مجنون ازو دور از خرد سد مرحله 
كو تا ز عشق روى تو سد ره ز مجنون بككذرد 
اى آنككه يرسى حال من وه جون بود حال كسى 
كزديده هر دم بر رخش سد جدول خون بككذرد 
ازدل برآيد شعله اى كاتش به عالم در زند 

هر كه كه در خاطر مرا آن جامه كلكون بكذرد 
وحشى كه شد كوهرفشان در وصف عقد كوهرش 
بوه عضب كوت لواازدرمكوة كرد 

غزل ©/[| 

نشانم بيش تيرش كاش تيرش بر نشان آيد 

كه بيشم از بى تير خود آن ابرو كمان آيد 
مكوبيدش حديث كوه درد من كه مى ترسم 
جو كوييد اين سخن ناكه برآن خاطر كران آيد 


از آنم كس نمى يرسد كه جون يرسد كسى حالم 


صفحه 1777 از هناشنا] 


غزل ١/0‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
باو كويم غم دل آنقدر كز من به جان آيد 
بيا اى باد خاكم بر سر هر رهكذر افكن 

كه دامانش بككيرم هر كجا دامن كشان آيد 
ز شوق او نرفتم سوى بستان » بهر آن رفتم 
كه شايد نخل من روزى به سوى بوستان آ يد 
تو دمساز رقيبانى جنين معلوم مى كردد 

كه جون خوانى مرا نام رقيبت بر زبان آيد 
صبوحى كرده ميمد» بسى خون كرده رفتارش 
بلى خونها شود جايى كه مستى آنجنان آيد 
مكو وحشى جرا از بزم او غمناك مى آيى 
كسى كز بزم او بيرون رود جون شادمان آيد 
غزل ١7/8‏ 

هم مككر فيض توام نطق و بيانى بدهد 

در خور شكر عطاى تو زبانى بدهد 


آن جواهر كه توان كرد نثار تو كم 


صفحه 1,78 از هناشنا| 


غزل 1١/4“‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


هم مكر همت تو بحرى و كانى بدهد 
الاي ٠‏ د 3 

وه جه باشد كه به ما طبع روانى بدهد 
ا نا من بخ . : 
وحشى از عهده شكر تو نيايد بيرون 

عذر اين خواهد اكر عمر امانى بدهد 

غزل #ل/ا١ا‏ 

غم هجوم آورده مى دانم كه زارم مى كشد 
وين غم ديكر كه دور از روى يارم مى كشد 
مى كشد سد بار هر ساعت من بد روز را 
من نمى دانم كه روزى جند بارم مى كشد 
كريه كن بر حسرت و درد من اى ابر بهار 

كاينجنين فصلى غم آن كلعذارم مى كشد 
: 1 . 
شب هلاكم مى كند انديشه غمهاى روز 
روز فكر محنت شبهاى تارم مى كشد 

كفته خواهد كشت وحشى را به سد بيداد زود 
غزل /1/ا١ا‏ 

كجا در بزم او جاى جو من ديوانه اى باشد 
مقام همجو من ديوانه اى » ويرانه اى باشد 


جو مجنون تازه سازم داستان عشق و رسوايى 


صفحه 1/9 از هناض|] 


غزل لاا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
كه اينهم در ميان مردمان افسانه اى باشد 

من و شمعى كه باشد قدر عاشق آنقدر ييشش 
كه جون خود را بسوزد كمتر از يروانه اى باشد 
ميان آشنايان هر جه مى خواهى بكن با من 
ولى خوارم مكن جندين اكر بيكانه اى باشد 
مكو وحشى كجا مى باشد اى سلطان مهرويان 
بان الال انط كر نه ميقا نه :اشن 
غزل ١7/4‏ 

باع قرا تطاركياى كدنكيده اد 

كنقه بوره بطاض رظان ب وي | 

در بوستان حسن تو كل بر سر كلست 

در بسته بوده اى و كلش را نجيده اند 

اى باد سركذشت جدابى به كل بكوى 

زين بلبلان كه سر به ير اندر كشيده اند 

آيا جكونه مى كذرد تلخى قفس 

بر توتيان كه بر شكرستان يريده اند 

شكرت به خون رقم شود ار سر برى به جور 
عشاق را زبان شكايت بريده اند 

از بى حقيقيست شكايت ز مردمى 

كز بهر ما هزار حكايت شنيده اند 


وحشى بيا كه آمده آن بلهوس كداز 


صفحه 1/8٠‏ ا وناننا] 


غزل 1/9 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1/81 از هنإسا| 


زرهاى كم عيار به آنش رسيده اند 
غزل ١1/94‏ 


عشق كو بى عزتم كن » عشق و خوارى 


غزل ٠ما‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
كفته اند 

عاشقى را نال بى لافار كله اند 

كوه مدت بر ولم أله معت يسنان من 

عاشقى را ركن اعظم بردبارى كفته اند 

ياى تا سر بيم و اميدم كه طور عشق را 

غايت نوميدى و اميدوارى كفته اند 

بيش من هست احتراز از جشم و دل از غير دوست 
آنجه اهل تقويش يرهي زكارى كفته اند 

راست شد دل با رضاى يار و » رست از هجر و وصل 
آرى آرى راستى و رستكارى كفته اند 

من مريد عشق كر ارشاد آن شد حاصلم 

آن صفت كش نام موت اختيارى كفته اند 

زيستن فرعست وحشى » اصل ياس دوستيست 
جان و سر سهلست اول حفظ يارى كفته اند 

18٠ غزل‎ 

بى وصلش نخواهم زود يارى در ميان افتد 

كه شوق افزون شود جون روزكارى در ميان افتد 
به خود دادم قرار صبر بى او يكك دو روز اما 

ازآن ترسم كه ناكّه روز كارى در ميان افتد 

فغان كز دست شد كارم ز هجر و كار سازان را 


ز ضعف طالعم هر روز كارى در ميان افتد 


صفمحه 1/8 از ه٠ناس|‏ 


غزل الما مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
خوش آن روزى كه جون كويند بيشت حرف مشتاقان 
حديث درد من هم از كنارى در ميان افتد 

غزل 141 

كسى كز رشكك من محروم از آن بيمان شكن كريد 
اكر در بزم او بيند مراء بر حال من كريد 

به بزم عيش بى دردان به جانم » كو غم آبادى 

كه سوزد يكث طرف مجنون و يكك سو كوهكن كريد 
جه مى يرسى حديث درد يروردى كه احوالش 

كسى ه ركز نفهمد بسكه هنكام سخن كريد 

نشينم من هم از اندوه و» دور از كوى او كريم 

غريب و دردمندى هر كجا دور از وطن كريد 

برواق يند كو يكذار وحشى را كدان مسكين 

دم بنشيتك و بر وو زكار عويشئن كريد 

١817 غزل‎ 

كارى نشد از ييش و ز كف نقد بقا شد 


اين نقد بقا جيست كه بيهوده 


صفحه طلم | از ه٠ناش|‏ 


غزل شالما مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
٠‏ حَ 
اظهار محبت به سكك كوى تو كرديم 
كفتيم مكر دوست شود دشمن ما شد 

0 عه الء*‎ ٠. لاه‎ ٠. 1 ٠. 
دل خون شد واز ديده خونابه فشان رفت‎ 
تا رفته اى از ديده جه كويم كه جها شد‎ 
عل اريت سن كلد ارا اذى ينون كان‎ 
انوار تجليست كزان كوه ز يا شد‎ 
رفتيم به خواب غم از افسانه وحشى‎ 
او را كه به عشرتكه ما راهنما شد‎ 
14817 غزل‎ 

كدج ىد 

ببى خدنكك جكّر أكون به خون مردم كرد 
بهانه ساخت كه شنجرف بوده بى كم كرد 
تبسمى ز لب دلفريب او ديدم 
كه هر جه با دل من كرد آن تبسم كرد 

ل لا ١‏ 
جنان شدم ز غم و غصه جدايى دوست 
كه ديد دشمن اكر حال من » ترحم كرد 
زَ سنك تفرقه ابمن تشسث ضاف دذلى 
كه رفت و تكيه به ديوار دير جون خم كرد 
كنت يا كدواداز كدمى زد وعسدى 
اكر جه بر در او عمرها تظلم كرد 


غزل 185 


صفحه عام | از هنس | 


غزل هلما مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
غلام عشق حاشا كز جفاى يار بكريزد 
نه عاشق بلهوس باشد كه از آزار بككريزد 
ا رد ان 
كه كويد عاشق روى كلم و ز خار بككريزد 
نباشد بى وفا كل بلكه مرغى بى وفا باشد 
كه جون كل را نماند خوبى رخسار بكريزد 
بس است اين طعنه از يروانه تا جاويد بلبل را 
كه رنكك و بوى كل جون رفت از كلزار بككريزد 
جرا از نسبت خود عشق را تهمت نهد وحشى 
كن كز كبرو انوطع اغبان بكري 
غزل 188 
در آن ديار كه هجران بود حيات نباشد 
اساس زندكى خضر را ثبات نباشد 
منادى است ز هجران كه هر كه بندى شد 
ز بند خانه ما ديككرش نجات نباشد 
مبين به ظاهر بى لطفيش كه هست بتان را 
تغافلى كه كم از هيج التفات نباشد 

5 و الوه 
متاعهاى وفا هست در دكانجه عشقم 


كه در سراسر بازار 


صفحه 1806 از هناش 


صفحه 18.4 از ناس | 


غزل 4م1١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


كاينات نباشد 

به مذهب كه عمل مى كنى و كيش كه دارى 

كه كّفته است كه حسن تراء زكات نباشد 

بساط دورى و شطرنج غايبانه به خوبان 

به خود فرو شده وحشى عجب كه مات نباشد 

غزل 1878 

هيجكس جشم به سوى من بيمار نكرد 

اس لا ا 

كه به جان دادن من كريه بسيار نكرد 

جين برابر و نزد و روى به ديوار نكرد 

هيج سنككين دل بى رحم به غير از تو نبود 

كه سرود غم من در دل او كار نكرد 
أن عب فى ناك 

روح ان غم شاد تا بود دمى 

يار غم بود و شكايت ز غم يار نكرد 

روز مردن ز تو وحشى كله ها داشت ولى 

رفت از كار زبان وى و اظهار نكرد 

غزل /الما 

- لا ا 

ايينه جمال ترا ان صفا نماند 

آهى زديم و آينه ات را جلا نماند 

روزى كه ما ز بند تو آزاد مى شديم 


غزل مما مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع 3دات. الالالالالا 
ديكر من و شكايت آن بى وفا كزاو 

هيجم اميدوارى مهر و وفا نماند 

سوى مصاحبان تو هركز كسى نديد 

كز انفعال جشم تو بر يشت يا نماند 

فى :و انها الررادسسك ورت 

از ضعف جون تحمل بار جفا نماند 

1١8/ غزل‎ 

هركه يار ماست ميل كشتن ما مى كند 

جرم ياران جيست دوران اين تقاضا مى كند 
مى كند افشاى درد عشق داغ تازه ام 

اين سيه رو دردمندان را جه رسوا مى كند 
اشكك هر دم بيش مردم آبرويم مى برد 

جون توان كفتن كه طفلى با من اينها مى كند 
از عطون ماشاقاى عورش تعراهد قلا 
هر كه مى آيد به كوى ما تماشا مى كند 
دم به دم از درد وحشى سنكك بر دل مى زند 
تمان عرد دلى السحكه داهن كيد 
غزل 1١489‏ 

ما را به سوى خود خم موى تو مى كشد 
زنجير كرده بر سر كوى تو مى كشد 


اى باغ خوش بخند كه 


صفحه 1/8 از هناضا| 


غزل ه19 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
خلقى ز هر طرف 

جون سبزه رخت برلب جوى تو مى كشد 

اى سبزه» بخت سبز تو دارى كه لاله سان 

هر سو كسى يياله بر روى تو مى كشد 

اى بوستان شكفته شو اكنون كه خلق را 

دل همجو غنجه باز به سوى تو مى كشد 

غزل .11 

دوش اندكك شكوه اى از يار مى بايست كرد 
وض أن كريااى سان فى باسك كره 

حال خود كر عرض مى كردم به اين سوز و كداز 
جاربا كار متش تجار مى بايشتك كرد 

بعد عمرى كامدى يكك لحظه مى بايست بود 
يرسش حال من بيمار مى بايست كرد 

امتحان ناكرده خواندى غير را در يزم خاص 
جند روزى جون منش آزار مى بايست كرد 
رفتن از مجلس بدين صورت جه معنى داشت دوش 
رنجشى كر داشتى اظهار مى بايست كرد 

تا شود ظاهر كه نام ما نرفت از ياد دوست 

ياد ما در نامه اى يكك بار مى بايست كرد 

كار خود بد كردم از عرض محبت بيش يار 


خود غلط كردم جرا اين كار مى بايست كرد 


صفحه 8لم1 از هناها | 


غزل 191 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
شب كه مى بردند مست از بزم آن بدخو مرا 
هر جه دل مى خواست با اغيار مى بايست كرد 
اينكه وحشى رازدى بر دار كم لطفى نبود 
اولش بسيار منت دار مى بايست كرد 

غزل 141 

سرخيى كان ز نى تير تو بيدا باشد 

كه عدون اح ب نافد 

رازها دارم و زان بيم كه بدنام شود 

مى كنم دورى از آن شوخ جو تنها باشد 
فرة دعم داق عق نو دريس ده 

بسكه از تيغ توام زخم بر اعضا باشد 

اى خوش آن ناز كه جون بر سر غوغا باشى 
اثر خنده ز لب هاى تو بيدا باشد 

جون تو در ديده نشينى نرود اشكك بلى 

كو توطنا تساى كه فاضا باشل 

ميرم از دغدغه جون غير نباشد بيدا 

كه مبادا حرم وصل تواش جا باشد 


كل كل از سك جنون ككشت تن ما وحشى 


صفحه 1894 از ٠ناشضا|‏ 


غزل ه9١1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الالالالالا 


افيا باد 

غزل 1917 

مى كشم زان تند خو كر صد تغافل مى كند 
ديكرى باشد كجا جندين تحمل مى كند 

مى كند فرياد بلبل از كمال شوق باد 

غنجه كويا خنده اى در كار بلبل مى كند 

بر رخ جون زر سرشكك همجو سيمم ديد و كفت 
اين كدا را بين كه اظهار تجمل مى كند 

زلف او دل برد و كاكل در بى جانست واى 
كانجه با جانم نكرد آن زلفء كاكل مى كند 
اكنددين ركنن خرن "ونور كار 

در جمن وحشى جنين دامن ير از كل مى كند 
غزل 197 

هركز به غرض عشق من آلوده نكردد 

جشمم به كف ياى كسى سوده نككردد 

آلوده نيم جون د كران اين هنرم هست 

ا ار 

بروانة ام وعادة من سوكدن خرش 

تا ياكك نسوزم دلم آسوده نكردد 

با بلهوس از ياكى دامان تو كفتم 


تا باز به دنبال تو بيهوده نككردد 


صفحه 190 از هنس| 


غزل عرو١ا‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء.لاع/إ لماع 3دات. الالالالانا 


وحشى ز غمش جان تو فرسود عجب نيست 
جانست نه سنكست كه فرسوده نكردد 

غزل 118 

الور انسل ةوكر د 
كر جه كستاخيست مى كُوييم يرخوبى نكرد 
با وجود كاروان مصر كز هم نككسلد 
يوسفى دارم كه هركز ياد يعقوبى نكرد 
كشت مارا هجر و يارى بر در سلطان وصل 
جا عون ب ما مين كد 

دورم از مطلب همان با آنكه هر كز هيجكس 
اينقدرها جهد در تحصيل مطلوبى نكرد 

با بلايى جون بلاى هجر عمرى كرد صبر 
توعد اوور بحن ار كيه 
غزل ١98‏ 

دلى كز عشق كردد كرم, افسردن نمى داند 
جراغى را كه اين اتش بود مردن نمى داند 
دلى دارم كه هر جندش بيازارى نيازارد 

نه دل ستكست يتدارق كه آزردن نمى ذاتك 
خسكك در زيريا دارد مقيم كوى مشتاقى 
عجب نبود كه ياى صبر افشردن نمى داند 


عنان كمتر كش اينجا جون رسى كز ما وفاكيشان 


صفحه 191 (١‏ هناشلا| 


غزل علوا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 198 از هناسا| 
كسى دست تظلم بر عنان بردن نمى داند 


ني عو انمه وا روي "١‏ بذ كرنة 


غزل “,19 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 . الالالالالا 
بد مستى 

هنوز او مستى خون جككر خوردن نمى داند 
بخند» اى كل كز آب جشم وحشى يرورش دارى 
كه هر كل كو به بار آورد يزمردن نمى داند 
غزل 19 

كسى از دور تا كى جين ابروى كسى بيند 
سرايا جشم حسرت كردد و سوى كسى بيند 
زروى خويشتن هم شرم مى آيد مرا تا كى 
كسى بنشيند وو از دور در روى كسى بيند 
احترورى ينان يق كزدل تون كمن عيتر 
سرى بيش افكند در جاكك يهلوى كسى بيند 
فلك كو استخوان بيش سكك افكن ناتوانى را 
كه فرسايد ز حسرت جون سكك كوى كسى بيند 
كسى داند كه وحشى را جه برق افتاد در خرمن 
كه داغى بر جكر از تندى خوى كسى بيند 

غزل /1917 

كه جان برد اكر آن مست سركران بدرآيد 
كلاه كج نهد از ناز و بر سركذر آيد 

رسيد بار دكر بار حسن حكم جه باشد 

دكر كه از نظر افتد كه باز در نظر آيد 


ز سوى مصر به كنعان عجب رهيست كه باشد 


صفحه 193 از هناض| 


غزل ١98‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
هنوز قافله در مصر و قاصد و خبر آيد 

كمينه خاصيت عشق جذبه ايست كه كس را 
زهر درى كه يرانند بيش . بيشتر آيد 

سبو به دوش و صراحى به دست و محتسب از بى 
نعوذبالله اكر ياى من به سنكك بر يد 

مكو كه وحشيم آيد ز بى اكر بروم من 

جه مانعست نيايد جرا به جشم و سر آيد 

غزل 194 

شوقم كرفت واز در عقلم برون كشيد 

يكروزه مهر بين كه به عشق و جنون كشيد 

آن آرزو كه دوش نبودش اثر هنوز 

بسيار زود بود به اين عشق جون كشيد 

فرهاد وضع مجلس شيرين نظاره كرد 

برجست و رخت خود به سوى بيستون كشيد 
خود را نهفته بود براين آستانه عشق 

بيرون دويد ناكه و مارا درون كشيد 


آن نم كه بود 


صفحه عا19 از منإس| 


غزل 199 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
قطره شد و قطره جوى آب 

وزآب جو كذشت به توفان جنون كشيد 

1 لارح ,. 

زين مى به جرعه د كر از خود برون رويم 

زين بادهاى درد كه از ما فزون كشيد 

وحشى به خود نكرد جنين خوار خويش را 
كر خواريى كشيد ز بخت زبون كشيد 

غزل 114 

اريس ناسنا حزان مد بكفايد 

كه سازد اين كليد و قفل اين زندان كه بكشايد 
به كلخن كر روم از رشكك كلخن تاب در بندند 
به روى ناكسى جون من در بستان كه بككشايد 
جنين كز ديدن هر نايسندم خون بجوش آمد 
اكر نه سيل خون زور آورد مزكان كه بككشايد 
جكر تا لب كره از غصه و سد عققّده در خاطر 
كجا ظاهر كنم وين عمد ينهان كه بككشايد 
طلسم دوستى برخوف و كنج وصل يردشمن 
عجب كنجيست اما تا طلسم آن كه بككشايد 
مكو وحشى كه بككشايد در اميد ما آخر 

خدا بكشايداين در آخر اى نادان كه بكشايد 
غزل "٠١‏ 


سد حشر جان ز يى يكه سوارى رسيد 


صفحه 190 از هناش | 


غزل اهط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
خنجر يرخون به دست شير شكارى رسيد 

بيهده ابرش نتاخت اينطرف آن تركك مست 

تيغ به دست اينجنين از بى كارى رسيد 

رخش دوانى ز ييش» اشكك فشانى ز بى 

تند سوارى كذشت » غاشيه دارى رسيد 

داغ جنون تازه كشت اين دل يزمرده را 

سخت خزانى كذشت»ء خوب بهارى رسيد 

وحشى ازين موج خيز رست ولى بعد مركك 

غوطه بسى زد به خون تا به كنارى رسيد 

7٠١١ غزل‎ 

مكر من بلبلم كز كفتكوى كل زبان بندد 

جو كلبن رخت رنكك و بوى خويش از بوستان بندد 
كلشن در هم شكفت آن بى مروت بين كه مى خواهد 
جنين فصلى در بستان به روى دوستان بندد 

زبانم مى مر ايده الوا وس رضم 

كه بر هر حرف من بد كو هزاران داستان بندد 
خدنكى خورده ام كارى ز شست ناز يركارى 


كه از ابرو 


صفحه “19 از هناس] 


غزل لاوط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /1917 از هناسا| 
كشايد تير و تهمت بر كمان بندد 

رهى در بيشم افتادست و بيم رهزنى در يى 

كه جون بر كاروانى تاخت اول دست جان بندد 
قبا مى يوشد و خون مى كند افشاندن دستش 
معاذالله از آن ساعت كه خنجر بر ميان بندد 
علاج زخمهاى ظاهرى آيد ز وحشى هم 

طبيبى آنجنان خواهم كه او زخمى نهان بندد 
غزل "٠١7‏ 

جرا خود را كسى در دام سد بى نسبت اندازد 
رود با يكك جهان نا اهل طرح صحبت اندازد 
حذر از صحبت او باش اكر خود يكك نفس باشد 
كه كر خود بيادشاهى كثرت اندر حرمت اندازد 
نكه دار آب و رنكك خويش اى ياقوت بر قيمت 
كدبى آبى وى رتكى خلل در قيست اندازة 
جو باشد باده در خم تلخى و حالى دكر دارد 
تصرف كردن باديش از كيفيت اندازد 

خلاف عقل باشد مى نخورده جامه الود 

برد خود را كسى در شاهراه تهمت اندازد 

تو و مارا وداع حسن و عشق اولاست كاين صحبت 
نه تنها حسن راء سد عشق را از حالت اندازد 


مجال كفت و كو تنكك است » كو وحشى زبان در كش 


صفمحه 19/8 از هناض|] 


غزل سرهم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


همان به كاين نصيحتها به وقت فرصت اندازد 
غزل "٠١17‏ 

در راسته ناز فروشان كه بتانند 

ماييم ونكاهى كه به هيجش نستانند 

اى عشق شدى خوار بكش ناز دو روزى 
كاين حسن فروشان همه قدر توندانند 
خوبان كه كهى خوانمشان عمر و كُهى جان 
بازى مخور از من كه نه عمرند و نه جانند 
جانند بدين وجه كشان نيست وفايى 

عمرند از اين رو كه به سرعت كذرانند 
جزوك نوس قو يع رار 

دن وك كل عدار رق طن لباق 

بى جوشن فولاد صبورى نروى بيش 

كاين لشكر بيداد عجب سخت كمانند 
وحشى سخن نقص بتان بيهده كوييست 
خوبند الهى كه بسى سال بمانئد 

7٠١5 غزل‎ 


مارا دو روزه دورى 


غزل ههط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
ديدار مى كشد 

زهريست اين كه اندكك و بسيار مى كشد 

عمرت دراز باد كه ما را فراق تو 

خوش مى برد به زارى و خوش زار مى كشد 
مجروح را جراحت و بيمار را مرض 

عفاق راامقارقت بار ع عقن 

آنجا كه حسن دست به تيغ كرشمه برد 

اول جفا كشان وفادار مى كشد 

وحشى جنين كشنده بلايى كه هجر اوست 

مارا هزار بار نه يكك بار مى كشد 

٠١8 غزل‎ 

خونخواره راهى مى روم تا خود به يايان كى رسد 
يايى كه اين ره سر كند ديكر به دامان كى رسد 
سهل است كار ياى من كو در طلب فرسوده شو 
اين سر كه من مى بينمش ليكن به سامان كى رسد 
كر جه توانى جاره ام سهل است كو دردم بكش 
نتوان نهادن بدعتى عاشق به درمان كى رسد 
جانى كه يرسيدى از و كرده وداع كالبد 

و الت سناد سعط را ارج ةزنان كن سند 

داور دلم در تربيت شاخى برش ناديده كس 


اجون كل زو يشكفد امبو" آل كن رسك 


صفحه 199 از هلإنه| 


غزل وهلا مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان (امء. اع لإ ماع قط6. للاللالالا 
نازم مشام شوق راورنه صبا كر بكذرد 

در مصر بر بيراهنى بويش به كنعان كى رسد 

مورى بجد بندد ميان يزم سليمان جا كند 

تو سعى كن وحشى مكو كاين جان به جانان كى رسد 
غزل 7٠١8‏ 

عكق كر جالع ميرك يه زناف كد 

انتقال عهد فارغ بالى از جانم كشد 

بر در ميخانه من خواهم كه آيد غمزه مست 

كه ميانم كيرد و كاهى كريبانم كشد 

بر نككّاهى كو كه جون بردل كشايد تير ناز 

از بى هم سد نككه تازد كه ييكانم كشد 

سرمه اى خواهم كه جز يكك رو نبينم » عشق كو 

تا به ميل آتشين در جشم كريانم كشد 

كلشن شوقى هوس دارم كه رضوان از بهشت 

بر در باغ آيد و سوى كلستانم كشد 


وعده كاهى كو كه جون نوميد برخيزم ز وصل 


صفمحه ١١‏ از هنإددنا[ 


غزل لامط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
اميد وفاى وعده دامانم كشد 

در كدامين جشم جويم آن نكاه بردكى 
كاشكارا كويدم برخيز و ينهانم كشد 

آن غزالى را كه وحشى خواهد ار واقع شود 
دهر بس نيت كه از طبع غزلخوانم كشد 

غزل /ا١٠؟‏ 

درون دل به غير از يار و فكر يار كى كنجد 
خيال روى او اينجا در او اغيار كى كنجد 

ز حرف و صوت بيرونست راز عشق من با او 
رموز عشق وجدانيست در كفتار كى كنجد 

من و آزردكى از عشق او حاشا معاذلله 

دلى كز مهر ير باشد در او آزار كى كنجد 

به رطل بخت يكك خمخانه مى ساقى كه بر لب نه 
به ظرف تنكك من اين بادا بسيار كى كنجد 

جه جاى مرهم راحت دل بيمار وحشى را 

بجز حسرت در آن دل كز تو شد افكار كى كنجد 
غزل ٠١8‏ 

دلم خود را به نيش غمزه اى افكار مى خواهد 
شكايت دارد از آسودكىء آزار مى خواهد 

بلا اينست كاين دل بهر ناز و عشوه مى ميرد 


ز نيكويان نه تنها خوبى رخسار مى خواهد 


صفحه ١١لا‏ از هنس| 


غزل وهط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. اعلا أماع3دات. الالالالالا 
دل از دستى بدر بردن نباشد كار هر جشمى 
نكّاه ير تصرف غمزه ير كار مى خواهد 

بود آهو كه صيادش به يكك تير افكند در خون 
دلى را صيد كردن كوشش بسيار مى خواهد 
غلامى هست وحشى نام و مى خواهد خريدارى 
به بازار نكو رويان كه خدمتكار مى خواهد 
غزل 704 

جنونى داشتم زين بيش بازم آن جنون آمد 

مرا تا جون برون آرد كه ير غوغا درون امد 
كه دارد باطل السحرى كه بر بازوى جان بندم 
كه جادوى قديمى بر سر سحر و فسون آمد 
ندانم جون شود انجام مجلس كان حريف افكن 
ميى افكند در ساغر كزان مى بوى خون آمد 
سير انداختيم اينست اككر جين خم ابرو 

كه زوراين كمان از بازوى طاقت فزون آمد 
مرا خوانى و من دورى كنم با يكك جهان رغبت 


صفحه اهنا از دنس 


غزل ١الا‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا 
باشد بلى آن كس كه بختش وازكون آمد 
مكو وحشى جكونه آمدت اين مهر در سينه 
همى دانم كه خوب آمد نمى دانم كه جون آمد 
غزل ١٠؟‏ 

آه شراره بارم كان از درون برآمد 

ابريست آتش افشان كز بحر خون برآمد 
مى كرد دل تفأل از مصحف جمالش 

از زلف او به فالش جيم جنون برآمد 
فانوس وار ما رااز شمع دل فروزى 

آتش ز سينه سر زد دود از درون برآمد 
الاك جكر خون اعرال رمك بن 

كان داغدار با او در بيستون برامد 

از جشم يرفن او در يكك فريب دادن 

از عقل و هوشمندى سد ذوفنون بر آمد 

بر رسم داد خواهان زد دست بر عنانش 

آيا زدست وحشى اين كار جون برآمد 
غزل "١١‏ 

كى اهل دل به كام خود از دوستان برند 
تا كارشان به جان نرسد كى ز جان برند 

از ما بريد يار به اندكك حكايتى 


جندان نبود اين كه ززهم دوستان برند 


صفحه ثلاهن از منزسز 


غزل نااط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 
شد كرم تا شنيد ز ما سوز دل جو شمع 
آه اين جه حرف بود كه ما را زبان برند 
آنكس كه كشت باعث سوز فراق ما 
يارب سرش به مجلس او شمعسان برند 
وحشى مبر به تيغ ز جانان كه اهل دل 
از هم نمى برند اكر از جهان برند 

غزل ؟١؟‏ 

زعشق من به تو اغيار بد كمان شده اند 
كرشمه هاى نهان را نككاهبان شده اند 
حمايتى كه حريفان بزم در بد من 

تمام متفق و جمله همزبان شده اند 
عجن كياد رشك لمن رزة در جام 
كه سخت مجلسيان تو س ركران شده اند 
رقابت است كه جو در دلى به كينه نشست 
كسى نديد كه من بعد مهربان شده اند 
همه براى تو دارند نككته ها وحشى 
جماعتى ز حريفان كه نككته دان شده اند 
غزل 717 

ياران خداى را به سوى او كذر كنيد 
باعلا كلن ابن شال وخا ندر كنيد 


در ما زدست آتش و 


صفحه عزهن از متإس| 


غزل عزالط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع73 ت. /الالائالانا 
بعرم ركدن اببث 

جون آه ما زبان خود آتش اثر كنيد 
آتش زبان شويد و بكوييد حال ما 
هنكام حال كفتن ما ديده تر كنيد 

از حال ما جنانكه درو كاركّر شود 
ببق مل شط كن :ماخر نين 
منعش كنيد از سفر و در ميان منع 
اغزافادر عيعزيك رق ابش كد 

كر خود شنيد جان ز من و مده از شما 
ور نشنود مباد كه اينجا كَذْر كنيد 
وحشى كر اين خبر شنود واى بر شما 

از آتش زبانه كش او حذر كنيد 

71١ غزل‎ 

سرت از غرور خوبى به كسى فرو نيايد 
سر اين غرور كردم كه كمى درو نيايد 
بحلى ز من اككر جه همه باد برد نامم 
كه كسى به كوى خوبان بى آبرو نيايد 
دل رشكك يرور من همه سوخت جون نسوزد 
كه بغير داغ كارى ز تو تند خو نيايد 

ز بلاى جشم شوخت نكريختم ز خود هم 


به نكاه كن سفارش كه به جستجو نيايد 


صفحه 0١لا‏ از نس 


غزل هاا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
تو بككوى مردى است اين به كجا رود اسيرى 
سر راه تو نككيرد به طواف كو نيايد 

تو به من كذار وحشى كه غم تو من بككويم 
كه تو در حجاب عشقى ز تو كفتكو نيايد 
غزل 8١؟‏ 

روزها شد تا كسم بيرامن اين در نديد 

تا تو كفتى دور شو زين در كسم ديككر نديد 
سوخت مارا آنجنان حرمان عاشق سوز ما 
كز تنم آن كو نشان مى جست خاكستر نديد 
الوداع اى سر كه ما را مى برد سوداى عشق 
بر سر راهى كه هر كس رفت آنجا سر نديد 
مرد عشق است آنكه كر عالم سياه غم كرفت 
تاخت در ميدان و بر بسيارى لشكر نديد 

كر جه وحشى ناخوشيها ديد و سختيها ولى 
سخت تر از روزكار هجر و ناخوشتر نديد 
غزل 5١؟‏ 

اواو د عاب و كن كبخر انك قدان 


صفحه بدلا از منزس| 


غزل /االا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 
اين شرات تدارد 

جه يده أى و درية حبست مصلحث كه نكافت 
تمام خشم شد و رخصت عتاب ندارد 
تو زود رنج تغافل يرست » وه جه بلندى 
جه كفته ام كه سلامم دكر جواب ندارد 
به خشكسال وفا رستى اى كياه محبت 
بريز بركك كه ابر اميد آب ندارد 

دل بلاكش وحشى كه خو به داغ تو كرده 
اكر به آتش دوزخ رود عذاب ندارد 
غزل 71١17‏ 

دكن كن كدان مني نيان عند 
مرا به لطف نهان تو بد كمان نكند 

تو خود مرا جه كنى ليكك جشم را فرماى 
كه آن نككّه كه تو كردى زمان زمان نكند 
تو رنجه اى زمن و ميل من ولى جكنم 
بكو كه ناز توام دست در ميان نكند 
كرم مجال نكاهى بود زمان جكنم 
حكايتى كه نكه مى كند زبان نكند 
هزار سود در اين بيع هست خواهى ديد 
مرا بخر كه خريدار من زيان نكند 


جفا و هر جه كند كو به من خداوند است 


صفحه 017ل از منزس| 


صفحه هن از منإس| 


غزل راط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


وليك نسبت ما را به اين و آن نكند 
بس است جور ز صبر آزمود وحشى را 
هزار بار كسى را كس امتحان نكند 
غزل 14؟ 

جرا ستمكر من با كسى جفا نكند 
جفاى او همه كس مى كشد جرا نكند 
فغان ز سنككدل من كه خون سد مظلوم 
به ظلم ريزد و انديشه از خدا نكند 

جه غصه ها كه نخوردم ز آشنايى تو 
خدا ترا به كسى يارب آشنا نكند 
كدام ستككدل از درد من خبر دارد 

كه با وجود دل سخت كريه ها نكند 
كشيده جام و سر بى كنه كشى دارد 
عجب كه بر نكشد تيغ و قصد ما نكند 
به جاى خويش نيامد مرا جو وحشى دل 
اكر ز تير تو بيكان به سينه جا نكند 
غزل 11١9‏ 

يرسيدن حال دل ريشم بككذاريد 

يكك دم به غم و محنت خويشم بككذاريد 
ياران به ميان من و آن مست ميبيد 


كر مى كشد آن 


غزل رالا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه 209 از هناها 


غزل هلالر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
عربده كيشم بكذاريد 

روزى كه بريد از ره اين كشته عشقش 
آنجه از دو سه روز از همه ييشم بككذاريد 
وى ماك موا مرت ياوه لوزي 
جسبيده به زخم دل ريشم بككذاريد 

917١ غزل‎ 

آيين دستكيرى ز اهل جهان نيايد 

بانكك دراى همت زين كاروان نيايد 

اى عندليب خو كن با خار غم كه هركز 
بوى كل مروت زين بوستان نيايد 

بر حرف اهل حاجت كوش قبول بِكشا 
كاين حرف را نككلويد كس تا به جان نيايد 
ناجار كشته غربت دل راو كرنه ه ركز 
مرغى بود كه يادش از آشيان نيايد 

كم آيدم به خاطر همصحبتان جانى 
كاتش به جان نككيرد دل در فغان نيايد 

تير دعا جه خوبست كر بر نشان توان زد 
اما جه جاره سازم كر بر نشان نيايد 


وحشى دكر نيايد سويم عروس دولت 


صفمحه ١‏ الام ا ونانلا[ 


صفحه ١١ل‏ از هناها 


غزل رمم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الالالالالا 


كه جان برد اكر آن مست سر كران بدرآيد 
كلاه كج نهد و بر سر كذر بدر آيد 

رسيد بار دكر بار حسن حكم جه باشد 

دكر كه از نظر افتد كه باز در نظر آيد 

ز سوى مصر به كنعان عجب رهيست كه باشد 
هنوز قافله درمصر و نامه و خبر آيد 

كمينه خاصيت عشق جذبه ايست كه كس را 
ز هر درى كه برانند بيش » بيشتر آ.يد 

سبو به دوش و صراحى به دست و محتسب از بى 
نعوذبالله اكر ياى من به سنكك بر آيد 

مكو كه وحشيم آمد ز بى اكر بروم من 

جه مانع است نيايد جرا به جشم و سر آيد 
غزل 1١١‏ 

روم به جاى دكرء دل دهم به يار د كر 

هواى يار دكر دارم و ديار 2 

به ديكرى دهم اين دل كه خوار كردا تست 
جرا كه عاشق تو دارد اعتبار د كر 

ميان ما و تو ناز و نياز بر طرف است 


به خود أنو نيز بده 


غزل شاناط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
بعد از اين قرار د كر 

خبر دهيد به صياد ما كه ما رفتيم 

به فكر صيد د كر باشد و شكار د كر 

خموش وحشى از انكار عشق او كاين حرف 
حكايتيست كه كفتى هزار بار د كر 

غزل 1777 

دل و طبع خويش را كو كه شوند نرم خوتر 

كه دلم بهانه جو شد من از و بهانه جوتر 

كله كر كنم ز خويت بجز اينقدر نباشد 

كه شوند اكر تو خواهى قدرى ازين نكوتر 

همه رنكك حيله بينم يس برد فريبت 

برواى دو رو كه هستى ز كل دور و دوروتر 

تو نه مرغ اين شكارى بى صيد ديكرى رو 

كه عقاب ديكر آمد به شكار اين كبوتر 

نه خوش آمده است وحشى تو غريب خوش ادايى 
همه طرز تازه كويى» ز تو كيست تازه كوتر 

غزل ©؟؟ 

آخر اى مغرور كاهى زير ياى خود نكر 

زير ياى خود سر عجز كداى خود نكر 

اين جه استغنا و ناز است » اين جه كبر و س ركشيست 


حسبه لله به سوى مبتلاى خود نكر 


صفمحه ١١ل‏ از هناضس|] 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
جون خرامى غمزه را بنشان بر آن دنبال جشم 
نيمكشت ناز خلقى بر قفاى خود نكر 

اين مبين جانا كه آسان ينجه صبرم شكست 
زور بازوى غم مرد آزماى خود نكر 

باورت كر نيست از وحشى كه مى سوزد ز تو 
جاكك در جانش فكن داغ وفاى خود نكر 
غزل 77١0‏ 

كو حرمت خودء ناصح فرزانه نكّه دار 

خود را ز زبان من ديوانه نككه دار 

جا در خور او جز صدف ديدلا من نيست 

كو جاى خود آن كوهر يكدانه نكّه دار 
زاهد جه كشى اينهمه بر دوش مصلا 

بردار سبوى من و رندانه نكّه دار 

هر جيز كه جز باده بود كو برواز دست 

قو دمت عمسن فدهو ييانة لكدوان 

يروانه بر آتش زند از بهرتو خود را 

اى شمع تو هم حرمت يروانه نكله دار 


ان 


صفمحه ذال از هناس] 


غزل ونام مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 017©. عل أ لماع03ات. /الالالالانا 
زلف مكن شانه كه زنجير دل ماست 

بر هم مزن آن سلسله را شانه نكّه دار 
وحشى ز حرم در قدم دوست قدم نه 
حاجى تو برو خشت و كل خانه نكّه دار 
غزل 8؟؟ 

جستم از دام » به دام آر كرفتار دكر 

من نه آنم كه فريب تو خورم بار دكر 
شد طبيب من بيمار مسيحا نفسى 

تو برو بهر علاج دل بيمار دكر 

كو مكن غمزلي او سعى به دلدارى ما 
زانكه داديم دل خويش به دلدار دكر 
بسكه آزرده مرا خوشترم از راحت اوست 
كر سد آزار ببينم زدل آزار دكر 

وحشى از دست جفا رست دلت واقف باش 
كه نيفتد سرو كارت به جفا كار دكر 
غزل 7117 

عزلت ما شده سر تاسر دنيا مشهور 

قاف تا قاف بود عزلت عنقا مشهور 

يايه آن يافت كه كرديد مجرد ز همه 
هست آرى به فلكك رفتن عيسا مشهور 


نه همين قصه مجنون شده مشهور جهان 


صفمحه عزالا از هناس| 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
در جهان هست ز ما نيز سخنها مشهور 
شهرت حسن كند زمزمه عشق بلند 

شد ز يوسف سخن عشق زليخا مشهور 
همجو وحشى سخن ما همه جا مشهور است 
نيست جايى كه نباشد سخن ما مشهور 

غزل /؟؟ 

شده ام سكك غزالى كه نككشته رام ه ركز 
مكسى ز انكبينش نكرفته كام ه ركز 

ز فروغ آفتابى شب خويش روز خواهم 

كه شبى ز خانه بيرون ننهاده كام هركز 
هوس يياله خوردن بودم به خردسالى 

كه كسى نككفته بيشش ز شراب و جام ه ركز 
جو حديث من بر آيد كند آنجنان تغافل 
كه مكر به عمر خويشم نشينده نام ه ركز 
به رهت مقام كردم » نككذاشتى مقيمم 

به اسير خود نبودى تو در اين مقام هركز 
به شكنج طره او دل وحشى است مايل 

كه خلاصيش مبادا ز بلاى دام ه ركز 


غزل 776 


ودمته طرخ كد دوو ا بن 


صفحه 210 از هناس | 


غزل مسرم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 
بود امروز 
واى بر غير اكر يكك دو سه روزى ماند 
. لا . 
با من اين نوع كه جانانه من بود امروز 
بى لبت خون دلى بود كه دورم مى داد 
: لا ' 
مى كه در ساغر و ييمائه من بود امروز 
ل الث كن . . 
بسكه شب قصه ديوانكّى از من سر زد 
3 . إلا . 
بر زبان همه افسائه من بود امروز 
شرح ويرانكى جغد غم از وحشى يرس 
520 لا 7 
زانكه يك لحظه به ويرانه من بود امروز 
غزل 717٠‏ 
دوش ير عربده اى بود ونه آنست امروز 
3 نكّهش قاصد سد لطف نهانست امروز 
حسنش آنست ولى خود نه همانست بلى 
بودى آفت دل » راحت جانست امروز 
2 77 ُُ 03 
روى در روى و نكه بر نكّه وواجشم به جشم 
حرف ما و تو جه محتاج زبانست امروز 
شرح رازى كه ميان من و او خواهد بود 
بيش از حوصله نطق و بيانست امروز 
تا جه ها بر سر و دستار حريفان كذرد 
زان مى تند كه در رطل كرانست امروز 


بر ماق ع كقد الخ ادك كد رسن 


صفحه بالا از منرس| 


غزل اشام مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
اى خوشا سيل وحشى كه نشانست امروز 

غزل ١1؟‏ 

اى دل بى جرم زندانى» تو در بندى هنوز 

آرزو كردت به اين حال آرزومندى هنوز 

كوه اكر بودى ز جا رفتى بنازم حوصله 

اينهمه آزرد كّى دارى و خرسندى هنوز 

وقت نامد كز جنون اين بند از هم بككسلى 

اله اله » بسته آن سست ييوندى هنوز 

با همه خدمت جه بودى كر يذيرفتى ترا 

شرم بادت زين غلامى» بى خداوندى هنوز 

خنده ات بر خود نيامد ياره اى بر خود بخند 

از لب او جشم در راه شكرخندى هنوز 

تا به كى اين تيشه خواهى زد به ياى خود بس است 
ين كهن نخل تمنا را نيفكدى هنوز 

ساده دل وحشى كه مى داند ترا احوال جيست 

وين كمان دارد كه كُويا قابل يندى هنوز 

غزل 779 

وه كه دامن مى كشد آن سرو ناز از من هنوز 


ريخت خونم راو 


صفحه 2١7‏ از هناس] 


غزل نلاساط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
دارد احتراز از من هنوز 

ناز بر من كن كه نازت مى كشم تا زنده ام 
نيم جانى هست و مى آيد نياز ازمن هنوز 
آنجنان جانبازيى كردم به راه او كه خلق 
سالها بككذشت و مى كويند بازاز من هنوز 
سوختم سد بار بيش او سرايا همجو شمع 
برسد اكنون باعث سوز و كداز از من هنوز 
همجو وحشى كه به تيغم مى نوازد كه به تير 
مرحمت نككرفته باز آن دلنواز از من هنوز 

غزل 7809# 

كر جه دورى مى كنم بى صبر و آرامم هنوز 
مى نمايم اينجنين وحشى ولى رامم هنوز 
باورش مى آيد از من دعوى وارستكّى 

خود نمى داند كه جون آورده در دامم هنوز 
اول عشق و مرا سد نقش حيرت در ضمير 

اين خود آغاز است تا خود جيست انجامم هنوز 
من به سد لطف از تو ناخرسند و محروم اين زمان 
ازلبت آورده سد ييغام دشنامم هنوز 

صبح و شام از بى دوانم روز تا شب منتظر 
همرهى با او ميسر نيست يكك كامم هنوز 


من لنرابا كوش كايتكك مى كغايد ال بهار 


صفمحه 218 از هنس 


غزل عرسم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لع لإأماع613. الالثالانا 
او خود اكنون رنجه مى دارد به ييغامم هنوز 
وحشى اين يبمانه نستانى كه زهر است اين نه مى 
باورت كر نيست دردى هست در جامم هنوز 
غزل ع"78 

هست از رويت مرا سد كونه حيرانى هنوز 

وز سر زلف توانواع يريشانى هنوز 

سوخت دل از داغ و داغم بار جانسوز آنجنان 
جان بر آمد ازغم و غم همدم جانى هنوز 

اى كه كويى ييش او اظهار درد خويش كن 
خوب مى كويى ولى او را نمى دانى هنوز 
كرجه عمرى شد كه كشت از درد استغنا مرا 

در رخش ييداست آثار يشيمانى هنوز 

وحشى از طرز سخن بككذر كه اينجا عام نيست 
طرز خاص نكته يردازان كاشانى هنوز 

غزل 718 

شرح ضعفم از سكان آستان خود بيرس 

از كسان يكك بار حال ناتوان خود ببيرس 


شب به كويت مردمان 


صفحه 219 از هناش | 


غزل وساط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
را نيست خواب از ديده ام 

كر زمن باور ندارى از سككان خود بيرس 
شرح دردم از زبان غير يرسيدن جرا 

مى كنى جون لطف بارى از زبان خود بيرس 
دور از آن كو تا به كى باشى دلا بى خان ومان 
اين جه اوقاتست راه خان و مان خود بيرس 
حال بيماران خود هركز نمى يرسد جرا 
وحشى اين حال از مه نامهربان خود بيرس 
غزل 778 

مغرور كسى به كه درت جا نكند كس 
وفيلن كه مغالبيت تنا تكند كس 

نى يوسف مصرى تواكه در بيع كس آيبى 
با لجان تسريف دوو اد كدر 
روشن نكند جشم كس اين طرفه عزيزيست 
همجشمى يعقوب و زليخا نكند كس 

مرغ دل ما كيست اكر دامكه اينست 

سيمرغ به دام افتد و يروا نكند كس 

آه اين جه غرور است كه سد كشته كر افتد 
دزديده هم از دور تماشا نكند كس 
جندين سر بى جرم به دار است در آن كو 


يكك بار سر از ناز به بالا نكند كس 


صفمه ١ناإلا‏ ا هن نل[ 


صفحه انانا از متإسز| 


غزل /اسالط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع03ات. الالالالاا 


يح ربب ا زرو اثائل ماسحين اسه 
حسن ار نبود اين همه اينها نكند كس 

غزل 780 

اى دل به بند دورى او جاودانه باش 

اى صبر ياسبان در بند خانه باش 

اى سر به خاكك تنكك فرو روء ترا كه كفت 
در بند كسر حرمت اين آستانه باش 

هر كز ميان عاشق و معشوق بعد نيست 

سد ساله راه فاصله كو در ميانه باش 

سد دوزخم زبانه كشد عشق خود يكيست 
كز يكة وباناير سي :انلا سك زماف باقن 
يحاض لكنينن كداكوانان نون كن 
حالا بيا خدنكك بلا را نشانه باش 

غزل 78 

عشق مى فرمايدم مستغنى از ديدار باش 
جند كه با يار بودى» جند كه بى يار باش 
شوق مى كويد كه آسان نيست بى او زيستن 
صبرعي كريد كداباكفى نبت كراشوان بان 


وصل خوارى بر دهد اى طاير بستان 


غزل وسار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
يرست 

كلستان خواهى قفسء مستغنى از كلزار باش 
وصل اككر ايدست و ذوقش اين كه من دريافتم 
كر ز حرمانت بسوزد هجر منت دار باش 
صبر خواهم كرد وحشى از غم ناديدنش 

من جو خواهم مرد كو از حسرت ديدار باش 
غزل 9؟1؟ 

تن اكر نبود ز نزدكان جو شد كو دور باش 
ديده در وصل است يا از بزم كو مهجور باش 
در نكاهى كان به هر ماهى كنى آنهم ز دور 
سهل باشد كو عنايت كونه منظور باش 

يك نككاه لطف از جشم تو ما را مى رسد 
كو كسى كاين نيز نتواند كه بيند كور باش 
بزم بدمستان عشق است اين به حكمت باده نوش 
عاق ملت اوه فى ميت وني مكبو يائن 
لطف با اغيار و كين با ما تفاوت از كجاست 
با همه هر نوع مى باشى به يكك دستور باش 
سيل بى لطفى همين سر در بناى ما مده 

ال ها وااعية وير اهديا معموو يكن 

كار ما و كار وحشى بيش تيغت جون يكيست 


كو دلت بى رحم و بازوى ستم ير زور باش 


صفحه نانانا از دناسا| 


غزل معرطم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
غزل 7٠‏ 

تركك ما كردى برو همصحبت اغيار باش 

يار ما جون نيستى با هر كه خواهى يار باش 

مست حسنى با رقيبان ميل مى خوردن مكن 

بد حريفانند آنها كفتمت هشيار باش 

آنكه مارا هيج برخوردارى از وصلش نبود 

از نهال وصل او كو غير برخوردار باش 

كر جه مى دانم كه دشوار است صبر از روى دوست 
جند روزى صبر خواهم كرد كو دشوار باش 

صبر خواهم كرد وحشى در غم ناديدنش 

من كه خواهم مرد كو از حسرت ديدار باش 

غزل ١6؟‏ 

روزى اين بيكانككى بيرون كند از خوى خويش 
آشناى ما شود مارا بخواند سوى خويش 

هم رسد روزى كه در كار بد آموز افكند 

اين كره كامروز افكنده ست بر ابروى خويش 


لازم ناكامى عشق است استغناى 


صفحه انان از لتنا 


غزل «عرط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
سن 

نيست جاى شكوه كر ميراندم از كوى خويش 

جون يسندم باز فتراكك تو » زير يا فكن 

اين سرى كز بار او فرسوده ام زانوى خويش 

سود وحشى جهره بر خاكك درش جندان كه شد 

هم خجل از راه او هم منفعل از روى خويش 

غزل 16197 

كرديم نامزد به تو نابود و بود خويش 
كشتيم دا ملك وجود خويش 

غماز در كمين كهرهاى راز بود 

قفلى زديم بر در كفت و شنود خويش 

من بودم و نمودى و باقى خيال تو 

رفتم كه يرده اى بكشم بر نمود خويش 
يكك وعده خواهم از تو كه كردم در انتظار 
حاكم تويى در آمدن دير و زود خويش 
از جشم من به خود نككر و منع كن مرا 

بى اختيار اكر نشوى در سجود خويش 
كو جان و سر برو» غرض ما رضاى تست 
حاشا كه ما زيان تو خواهيم و سود خويش 
بزم نشاط يار كجا وين فغان زار 


وحشى نواى مجلس غم كن سرود خويش 


صفحه عانانا از دناده| 


غزل سرعرم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان ام©. لاع /إأماع13ات. الاللالالا 
غزل 767 

در مانده ام به درد دل بى علاج خويش 

وزبد مزاجى دل كودكك مزاج خويش 

مهر خزانه يافت دل و جان و هر جه بود 

جويد هنوز ازين ده ويران خراج خويش 

جانتر ا ودف ولدبرو ناه 

زين روزهاى تيره و شبهاى داج خويش 

فرهاد را كه بككذرد از سر جه نسبت است 

با آنكه مشكل است بر او تركك تاج خويش 
عذب فرات كو د كرى خور كه ما خوشيم 

با آب شور ديده و تلخ اجاج خويش 

اى صاحب متاع صباحت تلطفى 

كاورده عاجزى به درت احتياج خويش 

وحشى رواج نيست سخن راء زبان به بند 
اجللك دوق ال سكن ف رواج خويشل 

غزل 768 

بند ديككر دارم از عشقت به هر ييوند خويش 
جذبه اى خواهم كه از هم بككسلانم بند خويش 


عشق خونخوار است با بيكانه و خويشش جه 


صفحه 00ل از هناض| 


غزل معرط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 
5 

خورد كم خونى مككر يعقوب از فرزند خويش 
ايستادن نيست بر يكك مطلبم در هيج حال 
بر نمى آيم به ميل طبع ناخرسند خويش 
اينجنين مستغنى از حال تهى دستان مباش 
آخر اى منعم نكاهى كن به حاجتمند خويش 
وحشى آمد از خمار زهد خشكم جان به لب 
كو صلاى جرعه اى تا بشكنم س وكند خويش 
غزل 8؟؟ 

ما در مقام صبر فشرديم كام خويش 

يكك كام آن طرف ننهيم از مقام خويش 
اين مرغ تنكك حوصله را دانه اى بس است 
صياد ما به دانه جه آراست دام خويش 

فارغ نشين كه حسن به هر جا كه جلوه كرد 
مخصوص هيجكس نكند لطف عام خويش 
دل شد كبوتر لب بامى كه سد رهش 

سازند دور و باز نشيند به بام خويش 

وحشى رميده ايست كه رامش كسى نساخت 
آهوى دشت را نتوان ساخت رام خويش 
غزل 1678 


تووهر روز و بزم عشرت خويش 


صفمحه بنال از هناس] 


غزل لاعرط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
من و شبها و كنج محنت خويش 

منم با محنت روى زمين خوش 

نكه دار آسمان كو راحث خويش 

ز هجران مردم و بر سر نديدم 

كسى را غير سنكك تربت خويش 

مكش زحمت براى راندن ما 
كه ما خواهيم بردن زحمت خويش 

به زير تيغ او ناليد وحشى 

فتادش سربه ييش از خجلت خويش 

غزل /71 

ريخت خونم را و برد از بيش آن بيداد كيش 
خون جون من بيكسى آسان توان بردن ز ييش 
هست بيش از طاقت من بار اندوه فراق 

بيش ازين طاقت ندارم كفته ام سد بار بيش 
ناوكت كفتم زدل بككذشت رنجيدى به جان 

جان من كفتم خطايى مكذران از لطف خويش 
از كدامين درد خود نالم كه ازدست غمت 

سينه ام جون دل فكار است و درون جون سينه ريش 
نوش عشرت نيست وحشى در جهان بى نيش غم 
آرزوى نوش اككر دارى منال از زخم نيش 


غزل /6؟ 


صفحه /انالا از هناش[ 


غزل لاعرط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6نالا از هنإسا| 
الاهى از ميان نايسندان بر كران دارش 


زدام 8 #ردم 


غزل وعرط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
فريبان در امان دارش 

صداى شهير شاهينى از هر كوشه مى آيد 

تذرو غافلى دارم مقيم آشيان دارش 

خدايا با منش خوش سر كران دارى و خرسندم 

نه تنها با من و بس »ء با همه كس سر كران دارش 
يديد آرد هوس از عشق با مردم جفا كارى 

نمى خواهم بر اين باشد . خداوندا برآن دارش 
تغافل كيش و كين انديش و دورى جوى و وحشى خوى 
عجب وضعيست خوش يارب هميشه آنجنان دارش 
زمان اول حسن است و هستش فتنه ها دريى 
الاهى در امان الفط تقر زمان دارش 

خدايا فرصت يكك حرف يند آميز مى خواهم 

نمى كُويم كه با وحشى هميشه همزبان دارش 

غزل 69؟ 

مستحق كشتنم خود قائلم زارم بكش 

بى كنه مى كشتيم » اكنون كنهكارم بكش 

تيغ بيرحمى بكش اول زبانم را ببر 

يس بيازار و يس از حرمان بسيارم بكش 

جرم مى آيد زمن تا عفو مى آ يد زاتو 

رحم را حديست » از حد رفت » اين بارم بكش 


وحشيم من كشتن من اينكه رويت بنكرم 


صفحه إنانا از دنانن| 


غزل .هم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داعلإأ ماع13 6. الالالالالا 
روى خود بنما واز شادى ديدارم بكش 

78٠ غزل‎ 

كوهكن بر ياد شيرين و لب جان يرورش 
جان شيرين داد و غير از تيشه نامد بر سرش 
آنكه مشت استخوانى بود بككذر سوى او 

تا بيينى ز آتش هجران كفن خاكسترش 
جمله از خاكك درش خيزند روز رستخيز 
بسكه بيماران غم مردند بر خاكك درش 

دست برخنجر خرامان مى رود آن تركك مست 
مانده جشم حسرت خلقى به دست و خنجرش 
فكر زلفت از سر وحشى سر مويى نرفت 

كر جه موبى كشت از زلف تو جسم لاغرش 
غزل "801١‏ 

با جوانى جند در عين وفا مى بينمش 

باز با جمع غريبى آشنا مى بينمش 

باز تا امروز دارد با كه ميل اختلاط 

زانكه از ياران ديروزى جدا مى بينمش 

ماه رخسارش كه جون آيينه بودى در صفا 
بى صفا كرديد با من بى صفا مى بينمش 


آنكه هر دم در ره 


صفحه ١٠ظانا‏ از دنإنن| 


غزل ناهط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
او مى فكندم خويش را 

راه مى كردانم اكنون هر كجا مى بينمش 
مرغ دل وحشى كه از دامى به جندين حيله جست 
از سرنو باز جايى مبتلا مى بينمش 

غزل 787 

بست زبان شكوه ام لب به سخن كشادنش 
ملاراعقان كلن برع وهل دادنئش 
بود جهان جهان فريب از يى جان مضطرب 
آمدن و كذشتن و رفتن و ايستادنش 

ناز دماند از زمين» فتنه فشاند از هوا 

طرز خرام كردن و يا به زمين نهادنش 
جذب محبتش كشدء هست بهانه اى و بس 
اينهمه تند كشتن و در يى من فتادنش 
وحشى اكر جنين بود وضع زمانه بعد ازين 
واى بر آن كه بايد از مادر دهر زادنش 
غزل 7017 

بر ميان دامن زدن بينند و جابك رفتنش 

تا جو من افتاده اى نا كه بككيرد دامنش 
مرغ فارغ بال بودم در هواى عافيت 
وميم بعاريه ا سطي ميد انكش 


عشق ليلى سخت زنجيريست مجنون آزما 


صفمه اشانا از هنس 


غزل عزهط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
ابق كس دائد كداز تجرف بوددر كردنشن 

سر به قدر آرزو خواهم كه جون راند به ناز 
كرد آن سر كردم و ريزم به ياى توسنش 

اين سر يرآرزو در انتظار عشوه ايست 

كوشه جشمى بجنبان و بينداز از تنش 

سود ييراهن بر آن اندام و مارا كشت رشكك 
تا قيامت دست ما و دامن بيراهنش 

وحشيم حيران او از دور و جان نزديك لب 
كار من موقوف يكك ديدن ز جشم ير فنش 
غزل 706 

نيستم يكك دم زدرد و محنت هجران خلاص 
كو اجل تا سازدم زين درد بى درمان لاص 
كار دشوار است برمن » وقت كار است اى اجل 
سعى كن باشد كه كردانى مرا آسان خلاص 
كشتى تابوت مى خواهم كه آب از س ركذشت 
تا به آن كشتى كنم خود را ازين توفان خلاص 
جند نالم بردرش اى همنشين زارم بكش 


كو رهد از درد سرء من كردم از افغان خللاص 


صفمحه انان از هنس 


غزل ههط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاعلإأماع3دات. الالالالانا 
وحشى با دل خرم ازين غمخانه رخت 

جون كرفتارى كه خود را يابد از زندان خلاص 
غزل 708 

تكيه كردم بر وفاى او غلط كردم » غلط 

باختم جان در هواى او غلط كردم غلط 

عمر كردم صرف او فعلى عبث كردم » عبث 
ساختم جان را فداى او غلط كردم » غلط 

دل به داغش مبتلا كردم خطا كردم » خطا 
سوختم خود را براى او غلط كردم » غلط 

اينكه دل بستم به مهر عارضش بد بود بد 

جان كه دادم در هواى او غلط كردم . غلط 
همجو وحشى رفت جانم درهوايش حيف » حيف 
خو كرفتم با جفاى او غلط كردم » غلط 

غزل 0" 

بى رخ جان يرور جانان مرا از جان جه حظ 

از جنان جانى كه باشد بى رخ جانان جه حظ 
ديكر از شهرم جه خوشحالى جو آن مه ياره رفت 
جون ز كنعان رفت يوسف ديككر از كنعان جه حظ 
نااميد از خدمت او جان جه كار ايد مرا 

جان كه صرف خدمت جانان نككردد زان جه حظ 


جانب بستان جه مى خوانى مرا اى باغبان 


صفحه نلإننان از هنادلا[ 


غزل لاهلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا 
با من آن كلييرهن جون نيست در بستان جه حظ 
دل به تنكك آمد مرا وحشى نمى خواهم جهان 
از جهان بى او مرا وزكر جرنان دحا 
غزل /اله؟ 

فيمت اهل وفا يار ندانست دريغ 

قدر ياران وفادار ندانست دريغ 

درد محرومى ديدار مرا كشت افسوس 

يار حال من بيمار ندانست دريغ 

يار هر خار و خسى كشت درين كلشن حيف 
قبميك أن كل راز تدالست دريغ 

زارم انداخت ز يا خوارى هجران هيهات 

مردم و حال مرا يار ندانست دريغ 

وحشى آن عربده جو كشت به خوارى مارا 

قدر عشاق جكر خوار ندانست دريغ 

غزل /70 

به سوداى تو مشغولم ز غوغاى جهان فارغ 

ز هجر دائمى ايمن ز وصل جاودان فارغ 


بلند و يست و 


صفحه عاسضان از مسا| 


غزل 9هطا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا 
هجر و وصل يكسان ساخته بر خود 

وراى نور و ظلمت از زمين و آسمان فارغ 

سخن را شسته دفتر بر سر آب فراموشى 

جو كل از ياى تا سر كوش اما از زبان فارغ 
كمان را زه بريده» تير را ييكان و يركنده 

سبر افكنده خود را كرده از تير وكمان فارغ 
عجب مرغى نه جايى در قفس نى از قفس بيرون 
ز دام و دانه و يروازكاه و آشيان فارغ 

برون از مردن واز زيستن بس بلعجب جايى 

كه آنجا مى توان بودن ز ننكك جسم واجان فارغ 
به شكلى بند و خرسندى به نامى تابه كى وحشى 
بيا تا در نوردم كردم از نام و نشان فارغ 

غزل 709 

شمع بزم غير شد با روى آتشناكك» حيف 
ريخت آخر آبروى خويش را برخاكك» حيف 
روبرو بنشست با هر بى ره و رويى » دريغ 

كرد بى باكانه جا در جمع هر بى باكك» حيف 
ظلم باشد اختلاط او به هر نااهل؛ ظلم 

حيف باشد بر جتان رو ديدلا ناباكك » حيف 

كر بر آيد جانم ازغم » نيستى آن » كز غلط 


كانت كذرود ووزق كر أن خوا كه هيت 


صفحه ثمنانا از هناد 


غزل هوم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
در خم فتراكك وحشى را نميبندى جو صيد 
كربا فى لبذت زان سام ناتك جيك 
غزل ٠م؟‏ 

مستغنى است از همه عالم كداى عشق 
ماو كدايى در دولتسراى عشق 

عشق و اساس عشق نهادند بر دوام 

بع خلل بلرير تكردة بناق عشق 

آنها كه نام آب بقا وضع كرده اند 

كفتند نكته اى ز دوام و بقاى عشق 

كو خاكك تيره زر كن و سنكك سياه سيم 
آنكس كه يافت آكهى از كيمياى عشق 
يروانه محو كرد در آتش وجود خويش 
يعنى كه اتحاد بود انتهاى عشق 

اينرا كشد به وادى و آنرا برد به كوه 
زينها بسى ست تا جه بود اقتضاى عشق 


وحشى هزار ساله ره از 


صفحه ب#ننان از ادن 


غزل ابوط مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
يار سوى يار 

يكك كام بيش نيست وليكن به ياى عشق 
غزل "75١‏ 

مده از خنده فريب و مزن از غمزه خدنكك 
رو كه ما را به تو من بعد نه صلح است و نه جنكك 
غمزه كو ناوكك خود بيهده زن يس مفكن 
كه دل و جان دكر ساختم از آهن و سنكك 
عذرم اين بس اكر از كوى تو رفتم كه نماند 
نام نيكى كه توانم بدلش ساخت به ننكك 
بلبل آن به كه فريب كل رعنا نخورد 

كه دو روزيست وفادارى ياران دو رنكك 

آه حسرت نه به آييله وحشى آن كرد 

كه توان بردنش از صيقل ابروى تو زنكك 
غزل 359 

تو زمن يرس قدر روز وصال 

تشنه داند كه جيست آب زلال 

ذوق آن جستن از قفس ناكاه 

من شناسم نه مرغ فارغ بال 

مى توان مرد بهر آن هجران 

كش وصال تو باشد از دنبال 


اين منم» اين منم به خدمت تو 


صفحه /اننان از هناش 


غزل ابوط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
اى خوشم حال واى خوشم احوال 

اين تويى» اين تويى برابر من 

اى خوشم بخت و اى خوشم اقبال 

وحشى اسباب خوشدلى همه هست 

اى دريغا دو جام مالامال 

غزل 9م" 

كى تبسم دور از آن شيرين تكلم مى كنم 
زهر خند است اين كه يندارى تبسم مى كنم 
در ميان اشكك شادى كم شدم روز وصال 
اينجنين روزى كه ديدم خويش را كم مى كنم 
با من آواره مردم تا به كشتن همرهند 

من نمى دانم جه بى راهى به مردم مى كنم 
جهره يرخاكستر از كلخن برون خواهم دويد 
هر جه خواهد كوهكن تا من تظلم مى كنم 
تكيه بر محراب دارد عابد و زاهد به زهد 
وحشى دردى كشم من تكيه برخم مى كنم 
غزل 6م" 

دل باز رست از توءز بند زمانه هم 

در هم شكست بند و در بند خانه هم 
برخاست باد شرطه و زورق درست ماند 


از موج خيز رستم و ديدم كرانه هم 


صفحه 6 نان از هنادنا] 


غزل سايم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ونإنا از منإسا| 


آن مرغ جغد شيوه 


غزل هبط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
كه سوى تو مى يريد 

بال و يرش بسوختم و آشيانه هم 

كر ديكر از يى تو دوم داد من بده 

مهميز كن سمند و بزن تازيانه هم 

وحقى دراه تلك شيرق كد بيش أو 

از غير كمترى » ز سكك آستانه هم 


غزل 728 


رعرع درت يكيف 
وقتست كه با يار به عشرت بنشينم 

بى طاقتيم در ره او مى رود از حد 

كو هيز كوو كرمة طانك ققد 

تا جند روم از بى او بند كنيدم 

باشد كه زمانى به فراغت بنشينم 

داغ تو مرا شمع صفت سوخت كجايى 
مكذار كه با اشكك ندامت بنشينم 

يامال شدم جند جو وحشى به ره غم 

ازدست تو بر خاك مذلت بنشينم 

غزل 728 

برزن اى دل دامن كوشش كه كارى كرده ام 
باز خود را هرزه كرد رهككذارى كرده ام 


كشته يايم راز دار طول و عرض كوجه اى 


صفمه معادلا ا ونانلا[ 


غزل لاوا مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.6017اع/إأ اع6113. الالاثالالا 
جشم را جاسوس راه انتظارى كرده ام 

مى كنم ينهان ز خود اما كلم خواهد شكفت 
كز دل خود فهم اندكك خار خارى كرده ام 
آب در ييمانه كردانيده ام زين درد بيش 
در سبوى خود شراب خوشكوارى كرده ام 
ساقيا يبشينه آن دردى كه اندر شيشه بود 
ديكران را ده كه من دفع خمارى كرده ام 
نا جه فرمايد غلوى شوق در افشاى راز 
برخلاف آن به خود حالا قرارى كرده ام 
وحشى از من زين سرود غم بسى خواهد شنيد 
زانكه خود را بلبل خرم بهارى كرده ام 

غزل /ام؟ 

هر خون كه تو دادى جو مى ناب كشيديم 
زهر تو به سد رغبت جلاب كشيديم 

اين باب محبت همه اشكال دقيقست 

ما زحمت بسيار در اين باب كشيديم 

دوش از طرف بام كسى يرتو مه تافت 

از ظلمت شب رخت به مهتاب كشيديم 

كر آهن بككداخته وري اريف 

كشتيم سرايا لب و جون آب كشيديم 


هر جند خسكك بود از او در ته يهلو 


صفمحه اعانا از هناسا] 


غزل لاوا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عا از منإسا| 


در ستر از او محنت 


غزل ميم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. 1ع لإأماع613. /الالثالانا 

سنجاب كشيديم 

اى ديده به خوابى تو كه با اينهمه تشويش 

از غفلت اين بخت كران خواب كشيديم 
000 لا 

وحشى نيسندند به ييمائه دشمن 

آن زهر كه مااز كف احباب كشيديم 

غزل 84؟ 

سحر كجاست كه فراش جلوه كاه توام 

نشسته بر سر ره ديده بان راه توام 

هنوز خفته جو بخت منند خلق كه من 

برون دويده ز شوق رخ جو ماه توام 

من آن كداى حريصم كه صبح نيست هنوز 

كه ايستاده به دريوزه نككاه توام 

مرا تو اول شب رانده اى به خوارى ومن 

سحر خود آمده ام باز و عذر خواه توام 

تو بى كناه كشى كن كه ايستاده يه عر 

به روز عرض جزا حايل كناه توام 

اكر به كشتن وحشى كواه مى طلبى 

مرا طلب به كواهى كه من كواه توام 

غزل 89؟ 

ما جون ز درى ياى كشيديم كشيديم 


اميد ز هر كس كه بريديم » بريديم 


صفحه داعا از هناشا] 


غزل ملالا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الاللالالا 
دل نيست كبوتر كه جو برخاست نشيند 
ىح إلا 
از كوشه بامى كه يريديم » يريديم 
رم دادن صيد خود از آغاز غلط بود 
حالا كه رماندى و رميديم » رميديم 
5 : لا 1 

كوى تو كه باغ ارم روضه خلد است 
سد باغ بهار است و صلاى كل و كلشن 
حَ بإرىئى 6. . 
كر ميوه يكك باغ نجيديم » نجيديم 
هان واقف دم باش رسيديم» رسيديم 
وحشى سبب دورى واين قسم سخنها 
غزل 71١‏ 

م ما يرتو ندارد ما جراغ مرده ايم 
3 سك بك عدا ده| 

1 : تسرد ايم 
كر همه مرهم شوى ما را نباشى سودمند 
كز تو بر آزرد كى داريم و بس آزرده ايم 
لخت لخت است ابن جكر حون خود نباشد لخت لخت 
كه مككر دندان حسرت بر جككر افشرده ايم 
در نمى كيرد باو نيرنكك سازيهاى ما 


كر جه ز افسون آب از آتش برون آورده ايم 


صفحه عاعان از هناشا| 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه دعال از مسا| 


وحشى آن جشمت اكر خواند به خود ناديده 


غزل لاا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


ك3 

كان فريب است اينكه ما سد بار ديككر خورده ايم 
غزل ١/ا؟‏ 

من اين كوشش كه در تسخير آن خودكام مى كردم 
اككر وحشى غزالى بود او رارام مى كردم 

درين مدت اكر اوقات من صرف ملكك مى شد 
باو در بزمكاه عيش مى در جام مى كردم 

رهم را منتهايى نيست زان رو دورم از مقصد 
اكر مى داشت يايانى منش يكك كام مى كردم 
به كنج اين قفس افتاده عاجز من همان مرغم 

كه تعليم خلاص بستكان دام مى كردم 

به اندكك صبر ديكر رفته بود اين ناز بى موقع 
غلط كردم جرا اين صلح بى هنكام مى كردم 
بيامى كرد كز شرمند كى مردم كه كفت اورا 
شكايت كونه اى كز بخت نافرجام مى كردم 

جه ننكك آميز نامى بوده بيش يار اين وحشى 
بسى به بود ازين خود رااكر سكك نام مى كردم 
غزل 171/79 

نيستيم از دوريت با داغ حرمان نيستيم 

دل يشيمان است ليكن ما يشيمان نيستيم 


كر جه از دل مى رود عشق به جان آميخته 


صفحه بعا از هناش[ 


غزل شزلاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
با وجود اين وداع صعب كريان نيستيم 

كو جراحت كهنه شو ما از علاج آسوده ايم 

درد كو ما را بيكش در فكر درمان نيستيم 

آنجه مارا خوار مى كرد آن محبت بود و رفت 

كو به جشم آن مبين مارا كه ما آن نيستيم 

ما سير انداختيم اينكك حريف عشق نيست 

طبل بر كشتن بزن ما مرد ميدان نيستيم 

يوسف ديكر به دست آريم وحشى قحط نيست 

ما مكر درمصر يعنى شهر كاشان نيستيم 

غزل 117/7 

به آنكه بر سرلطفى مكش ز منت خويشم 

سكك وفاى خود و بندااً محبت خويشم 

سزاى خدمت شايسته است لطئف جه منت 

ز خدمتم خجل و حقكزار خدمت خويشم 

عنايت تو به ياداش صبردارم و طاقت 

به شكر صبر خود و ذكر خيرطاقت خويشم 

باك خوى غزالى كه مى رمد ز فرشته 

جكونه ساختمش رام صيد قدرت خويشم 
به كام شير درون رفتن و به كام رسيدن 


كراست زهره و يارا 


صفحه /اعانا از هناشا] 


غزل عزلالط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
غلام جرأت خويشم 

جه خوش كزيده امت از بساط حسن فروشان 
نه عاشق تو كه من عاشق بصيرت خويشم 

مرا رسد كه جو وحشى جنين دلير درا يم 
كدعو وه العلطت ار دوسا "عكر يانه 
غزل 71/6 

شد وقت آن ديكر كه من تركك شكيبايى كنم 
ناموس را يكك سو نهم بنياد رسوايى كنم 
جندى بكوشم در وفا كز من نيوشد راز خود 
هم محرم مجلس شوم هم باده ييمايى كنم 
كر خواهيم در بند غم ياى وفا در سلسله 
كردم ميان خاككث و خون زنجير فرسايى كنم 
تو خفته ومن هر شبى در خلوت جان آرمت 
دل را نككهبانى دهم خود را تماشايى كنم 
كفتم كه خود رابى مكن كفت اينجنين باشد ولى 
وحشى كجا شيدا شود كر تركك خود رايى كنم 
غزل 717/8 

اين بس كه تماشايى بستان تو باشم 

مرغ سر ديوار كلستان تو باشم 

كافست هميق بهرء ام ازاعاتدة وضل 


كز دور مككس ران سر خوان تو باشم 


صفحه لعالا از ه٠ناد|‏ 


غزل كلاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 

اين منصب من بس كه جو رخش تو شود زين 
0 لا 8 هه 3 

جاروب كش عرصه جولان تو باشم 

خواهم كه شود دست سراياى وجودم 

در شغل عنان كيرى يكران تو باشم 

در بزمككه يوسف اكر ره دهدم بخت 

على مول مون وا د 

درارزوى كُوشه زندان تو باشم 

حت . 0 0 

كر خود به سر جشمه حيوان تو باشم 

من وحشيم و نغمه سراى جمن حسن 

معذورم اكر مرغ غزلخوان تو باشم 

غزل 11/8 

بخت آن كو كه كشم رخش و سوارش سازم 

دل جنيبت كش و جان غاشيه دارش سازم 

خواهم اين سينه ير از جوهر جانهاى نفيس 

كه به دامان وفا كرده نثارش سازم 

.و٠‏ ىح 7 و 5 ىح 

نفس كرم نكر فيض اثر بين كه اكّر 

بكّمارم به خزان رشكك بهارش سازم 

كيست بدخواه تو اى همت ياكان با تو 


كه به يكك آه سحر بهر تو كارش سازم 


صفحه فعاط از هناش 


غزل بلاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفحه ٠ه‏ از هنإساا 


غزل لالاا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
با خس و خارش سازم 

وحشى اين دل كه عزيزست به هر جا كه رود 
جندش آرم به سر كويى و خوارش سازم 
غزل 11/17 

دو هفته رفت كه ننواختى به نيم نكاهم 
هنوز وقت نيامد كه بككذرى ز كناهم 
كرشمه اى كه نكاهد ز حسن اككر بنوازى 
به لطف كاه به كاه و نككاه ماه به ماهم 

ميان ما و تو سد كونه خشم شد همه بيجا 
جنين مككن كه مرا عيب مى كنند و ترا هم 
كدام ملكك به توفان دهم كدام بسوزم 
كتوق تأبواقبم سيل الأكفرى بعل آي 
فتاده ام به رهت جشم و كوش كشته سرايا 
بيا كه كوش به آواز يا و جشم به راهم 

مكن كه عيب كنندت ز جون منى جو كريزى 
كه نيكنامى جاويد از براى تو خواهم 

جو وحشى از جمن وصل رستم اول وآخر 
سموم 41 مره رد كرد كياهم 

غزل //717 

مبادا يارب آن روزى كه من از جشم يار افتم 


كه كر از جشم يار افتم ز جشم اعتبار افتم 


صفمه 20١‏ از هنس | 


غزل ولاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أماع3ا0. الالالالالا 
شراب لطف ير در جام مى ريزى و مى ترسم 
كه زود آخر شود اين باده و من در خمار افتم 
به مجلس مى روم انديشناكك اى عشق آتش دم 
يدم بر من فسونى تا قبول طبع يار افتم 

زيمن عشق بر وضع جهان خوش خنده ها كردم 
معاذالله اكّر روزى به دست روزكار افتم 

تظلم آنقدر دارم ميان راهت افتاده 

كه جندانى نككّه دارى كه من بر يكك كنار افتم 
عجب كيفيتى دارم بلند از عشق و مى ترسم 
كه جون منصور حرفى كويم و در ياى دار افتم 
دكّر روز سوارى آمد و شد وقت آن وحشى 
كه او تازد به صحرا من به راه انتظار افتم 

غزل 71/4 

آمدم از سرنو بر سر بيوند قديم 

نو شد آن سلسله كهنه و آن بند قديم 


آمدم من به سر 


صفحه 201 از هناض] 


غزل ملمط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
كرا خودي دونه 

بر سر ناز خود آيى و شكرخند قديم 

به وفاى تو كه تا روز قيامت باقيست 
عهد ديرين به قرار خود و سوكند قديم 
نخل تو يكك دو ثمر داشت به خامى افتاد 
من و يروردن آن نخل برومند قديم 

بهر آن حلقه به كوشيم كه بوديم اى باد 
برسان بندكى ما به خداوند قديم 

خلوتى خواهم ودر بسته ويكك محرم راز 
كه كشايم سر راز و كله اى جند قديم 
وحشى آن سلسله نو كرد كه آيند زانو 
بند كويان قديمى به سر يند قديم 

7/٠ غزل‎ 

مى توانم كه لب از آب خضر تر نكنم 
مى رم از تشنكى و جشم به كوثر نكنم 
شوق يوسف اكرم ثانى يعقوب كند 
دارم آن تاب كز او ديده منور نكنم 

آن قوى حوصله بازم كه اكر حسرت صيد 
جنكك در جان زندم ميل كبوتر نكنم 
دارم آن صبر كه با جاشنى ذوق مككس 


رلب تتكك شكر دست به شكر تكثم 


صفحه انل از هناس] 


غزل اط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
در جنت بكدْشا بر رخم اى خازن خلد 
كه دماغ از كل باغ تو معطر نكنم 
لا ىس 
حله نور اكرم حور به اكراه دهد 
ييشش اندازم و نستانم ودر بر نكنم 
وحشى آزردكيى دارى واز من دارى 
من جه كردم كه غلط بود كه ديكر نكنم 


7/1١ غزل‎ 


ما كل به ياسبان كلستان كذاشتيم 

ماك * ندل ستان كذاشه 

بستان به يرورنده بستان كلاشتيم 

مى آيد از كشودن آن بوى منتى 

در بسته باغ خلد به رضوان كذاشتيم 
در كار ما مضايقه اى داشت ناخدا 
كشتى به موج و رخت به توفان كذاشتيم 
در خود نيافتيم مدارا به اهرمن 
بوسيدن بساط سليمان كذاشتيم 
كرديم يا زديده به عزم ره حرم 

ره سسته بود خار مغيلان كذاشتيم 

: ف حو الا مم من 
ظلمت به بيش جشمه حيوان تتق كشيد 
رفتيم و ذوق جشمه حيوان كذاشتيم 
وحشى نداشت ياى كريز از كمند عشق 


اؤواع اوفك حريان كذاهيم 


صفحه عانل از هناش| 


غزل دارط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 200 از مسا| 


غزل 7817 


ما جو ييمان 


غزل ارط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 
با كسى بستيم ديكر نشكنيم 

كر همه زهرست جون خورديم ساغر نشكنيم 
بيش ما ياقوت ياقوتست و كوهر كوهر است 
دأب ما اينست يعنى قدر كوهر نشكنيم 

هر متاعى را در اين بازار نرخى بسته اند 

قن | كز سناو قل ماترخ شك ميم 

عيب يوشان هنر بينيم ما طاووس را 

باى يوشانيم اما هر كزش بر نشكنيم 

ما درخت افكن نه ايم آنها كروهى ديكرند 
با وجود سد تبر» يكك شاخ بى بر نشكنيم 

به كه وحشى را در اين سودا نيازاريم دل 
بيش از اينش در جراحت نوكك نشتر نشكنيم 
غزل 7/17 

مصلحت ديده جنين صبر كه سويش نروم 
ننشينم به رهش بر سر كويش نروم 

هست خوش مصلحتى ليكك دريغا كو تاب 
كه يكك امروز به نظارا رويش نروم 

آرزو نام يكى سلسله جنبائم هست 

خود به خود من به شكن كيرى مويش نروم 
سد صلا مى زند آن جشم و به اين جرأت شوق 


ل لء 
بر در وصل ز انديشه خويش نروم 


صفحه 20 از هناش 


غزل عزارط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
كر توان خواند فسونى كه در آيند به دل 
هركز از يبيش دل عربده جويش نروم 

ساقى ما ز مى خاص به بزم آورده است 
نيست معلوم كه از دست سبويش نروم 

وحشى اين عشق بد افتاد عجب كر آخر 

در سر حسرت رخسار نكويش نروم 

غزل 7/8 

نفروخته خود راز غمت باز خريديم 

آن خط غلامى كه نداديم دريديم 

در دست نداريم بجز خار ملامت 

زان دامن كَل كز جمن وصل نجيديم 

اين راه نه راهيست عنان بازكش اى دل 
ديدى كه درين يكك دو سه منزل جه كشيديم 
مانند سكك هرزه رو صيد نديده 

بيهوده دويديم وجه بيهود دويديم 

وحشى به فريب همه كس مى روى از راه 
بكذار كه ما ساده دلى جون تو نديديم 

غزل 17/8 

جو خواهم كز ره شوقش دمى بر كرد سر كردم 
به نزديكش روم سد بار و بازاز شرم بركردم 


من بد روز را 


صفحه 207 از هناش 


غزل عزارط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0مء. لاعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه 20/8 از منإسا| 


غزل ولط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
آن بخت بيدار از كجا باشد 

كه در كويش شبى جون ياسبانان تا سحر كردم 
دلم سد ياره كشت از خنجرش و ز شوق هر زخمى 
به خويش آيم دمى سد بار و از خود بيخبر كردم 
ارجو كيك كرى انو زياد قبله كاه من 

الاش كاابين او كد" ادخاكه در كردم 

3 سول محيتا بى أصييم هدجن بروائه 

كه در هر انجمن كرد سر شمع دكر كردم 

به بزم عيش شبها تا سحر او را جه غم باشد 

كه بر كرد درش زارى كنان شب تا سحر كردم 
به زخم خنجر بيداد او خو كرده ام وحشى 

نمى خواهم كه يكك دم دور از آن بيداد كر كردم 
غزل 7/87 

در آغاز محبت كر وفا كردى جه مى كردم 

دل من برده بنياد جفا كردى جه مى كردم 
هنوزم مبتلا نا كرده كشت از تيغ استغنا 

دلم را كر به لطفى مبتلا كردى جه مى كردم 
نكار آشنا كش دلبر بيكّانه سوز من 

مرا با خويشتن كر آشنا كردى جه مى كردم 
بجز جور و جفا كردى نكرد آن مه بحمداله 


اكر بعد از وفا اين كارها كردى جه مى كردم 


صفحه 209 از هاه | 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
شدم آكاه زود از خوى آن بيداد جو وحشى 
دلم كر خو به آن شوخ بلا كردى جه مى كردم 
غزل /ا/؟ 

دارد كه جون تو يادشهى بنده ات شوم 

قربان اختلاط فريبنده ات شوم 

يمال مزاراظاك انك هده زع 

سد يان دا" لي بن عد الك شو 

سد كس به يكك نككّه فكنى در كمان لطف 
شيدايى نكاه يراكنده ات شوم 

يروانه سوزد از بى سد كام يرتوت 

سركرم شمع عارض تابنده ات شوم 

خوش اختريست اينكه بر آمد به طالعت 
وحشى غلام اختر تابنده ات شوم 

غزل /78؟ 

ز كوى آن يرى ديوانه رفتم 

نكو كردم خردمندانه رفتم 

بيا بشنو ز من افسانه عشق 

كه ديككر بر سر افسانه رفتم 

ز من باور كند زاهد زهى عقل 


كه كردم تو به وز ميخانه 


صفمحه ١٠ب)ألا‏ ا ونانلا[ 


غزل 9ط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
رفتم 

سفر كردم ز كوى آشنايى 

زصبر و دين و دل بيكانه رفتم 
جه مى بود اينكه ساقى داد وحشى 
كه من از خود به يكك بيمانه رفتم 
غزل 5/49 

خوشست آن مه به اغيار آزمودم 
به من خوش نيست بسيار آزمودم 
همان خوردم فريب وغراا تو 

ترا با آنكه سد بار آزمودم 

ز تو كفتم ستمكارى نيايد 

ترا نيز اى ستمكار آزمودم 

به مهجورى صبورى كار من نيست 
بسى خود رادراين كار آزمودم 
به من يار است دشمن تر ز اغيار 
كه هم اغيار و هم يار آزمودم 
كسى كز عمر بهتر بود بيشم 

نبود او هم وفادار آزمودم 

اجل نسبت به درد هجر وحشى 

نه جندان بود دشوار » آزمودم 


159٠ غزل‎ 


صفحه ١و2‏ از هناش|] 


غزل وه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
از آن تر شد به خون ديده دامانى كه من دارم 

كه با تردامنان يار است جانانى كه من دارم 

اكر با من جنين ماند يريشان اختلاط من 

ازين بدتر شود حال يريشانى كه من دارم 

بعرم كلس يولم جراد مد عورا 

ولى يبداست از جاكك كريبانى كه من دارم 

كشم تا كى غم هجران اجل كو قصد جانم كن 

نمى ارزد به جندين درد سر جانى كه من دارم 
ميرس از من كه ويران از جه شد غمخانه ات وحشى 
جهان ويران كند اين جشم كريانى كه من دارم 
غزل ١91؟‏ 

انجام حسن او شد يايان عشق من هم 

رفت آن نواى بلبل بى بركك شد جمن هم 
كرد آنجنان جمالى در كنج خانه ضايع 

بر عشق من ستم كرد بر حسن خويشتن هم 
بدمستى غرورش هنكامه كرم نككذاشت 
افسرده كرد صحبت بر هم زد انجمن هم 

كو مست جام خوبى غافل مشو كه دارد 

اين دست شيشه ير كن سنكك قدح شكن هم 
جان كندن عبث را بر خود كنيم شيرين 


يكجند كوه مى كند بيهوده كوهكن هم 


صفحه 2# از هنس 


غزل [وط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه نإب از منإسر| 


وحشى حديث تلخست بار درخت حرمان 


كويند تلخ كامان زين تلختر سخن 


غزل تروط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
هم 

غزل 1597 

دور از جمن وصل يكى مرغ اسيرم 

ترسم كه شوى غافل و در دام بميرم 
خواهم كه شوم ازنظر لطف تو غايب 

هر جند كه ير دردم و بسيار حقيرم 

كر آب فراموشى ازين بيشتر آيد 

ترسم كه فرو شويد از آن لوح ضميرم 
جان كرد وداع تن و برخاست كه وحشى 
بنشين تو كه من در قدم موكب ميرم 
غزل 747 

از تندى خوى تو كهى ياد نكردم 

كز درد نناليدم و فرياد نكردم 

بيش كه رسيدم, كه ز اندوه جدائى 
نكريستم و حرف تو بنياد نكردم 

با اينهمه بيداد كه ديدم ز تو ه ركز 
دادى نزدم ناله ز بيداد نكردم 

كفتى جه كس است اين » جه كسمء آن كه ز جورت 
جان دادم و آه از دل ناشاد نكردم 
وحشى منم آن صيد كه از يا ننشستم 


تا جان هدف ناوكك صياد نكردم 


صفحه عوط از هنس 


غزل عروط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
غزل 5945 
ز كمال ناتوانى به لب آمدست جانم 
به طبيب من كه كويد كه جه زار و ناتوانم 
به كمان اين فكندم تن ناتوان به كويت 
كه سكك تو برا سر آيد به اميد استخوانم 
اكر آنكه زهر باشد جو تو نوشخند بخشى 
به خدا كه خوشتر آيد زحيات جاودانم 
زغم تو مى كريزم من ازين جهان و ترسم 
كه همان بلاى خاطر شود اندر آن جهانم 
نه قرار مانده وحشى ز غمش مرا نه طاقت 
اثرى نماند از من اككر اينجنين بمانم 
غزل 794 
همخواب رقيبانى و من تاب ندارم 

. . لا : 
بى تابم و از غصه اين خواب ندارم 
زين در نتوان رفت و در آن كو نتوان بود 
درمائده ام و جار اين باب ندارم 
آزرده زبخت بد خويشم نه زاحباب 
دارم كله ازخويش و ز احباب ندارم 
ساقى مى صافى به حريفان د كر ده 
من درد كشم ذوق مى ناب ندارم 


وحشى صفتم اينهمه اسباب الم هست 


صفحه 0؟2 از هناش 


غزل عروط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. اعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه بأل از هرسا 


غير از جه زند طعنه كه اسباب 


غزل بوط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
ندارم 

غزل 98؟ 

منفعل كشت بسى دوش جو مستش ديدم 
بوده در مجلس اغيار جنين فهميدم 

صبر رنجيدنم از يار به روزى نكشيد 
طاقت من جو همين بود جه مى رنجيدم 
غيردانست كه از مجلس خاصم راندى 
شب كه با جشم تراز كوى تو بر كرديدم 
ياد آن روز كه دامان توام بود به دست 
مى زدى خنجر و من ياى تو مى بوسيدم 
وحشى از عشق خبر داشت كه با سد غم يار 
مرد و حرفى كله آميز از و نشنيدم 

غزل /191 

جون طفل اشكك يرده در راز نيستم 

از من مبوش راز كه غماز نيستم 

در انتظار اينكه مككر خواندم شبى 

يكك شب نشد كه كوش بر آواز نيستم 
بيخود مرا حكايت او جيست بر زيان 

كر در خيال آن بت طناز نيستم 

در بزم عشق نرد مرادى نمى زدم 


زائرو كه جون رقيب دغا باز نيستم 


صفحه 7و2 از هناشنز] 


غزل لوط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
كر تركث خانمان نكنم از براى تو 

وحشى رند خانه برانداز نيستم 

غزل 594 

در آن مجلس كه او را همدم اغيار مى ديدم 
اكر خود را نمى كشتم بسى آزار مى ديدم 
جه بودى كر من بيمار جندان زنده مى بودم 
كه او را بر سر بالين خود يكبار مى ديدم 

به من لطفى ندارى ورنه مى كردى سد آزارم 
كه مى ماندم بسى تا من ترا بسيار مى ديدم 
به مجلس كاش از من غير مى شد آنقدر غافل 
كه يكك ره بر مراد خويش روى يار مى ديدم 
عجب كر زنده ماند شمع سان تا صبحدم وحشى 
كه امشب ز آتش دل كار او دشوار مى ديدم 
غزل 748 

دلى و طاقت سد آه آتشين دارم 

همين منم كه دل و طاقت جنين دارم 

نعوذباله اكر بكذرى به جانب غير 

تو مى خرامى و من رشكك بر زمين دارم 

به راندن از تو شكايت كنم خدا مكناد 
شكايت ار كنم آزار بيش ازين دارم 


محيط جانب من بين و عذر رفته بخواه 


صفحه 3/؟2 از هناضن] 


غزل لوط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9؟2 از منإس| 


كه سخت رخش كُريزى به زير 


غزل .دسل مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
زين دارم 
مكن تغافل و مككذارم از كمند برون 
كسيين يان بيارةو تكسو داه 
بيا بيا كه تو از عافيت كريزانى 
كه من كمان يكى عشق آفرين دارم 
كدام صبر و جه طاقت جه دين و دل وحشى 
ازو نه صبر و نه طاقت نه دل نه دين دارم 
غزل "٠.‏ 
در راه عشق با دل شيدا فتاده ايم 
جندان دويده ايم كه از يا فتاده ايم 
عاشق بسى به كوى قو افتاده أست ليكك 

لا : 
ما در ميانه همه رسوا فتاده ايم 
يشت رقيب را همه قربست و منزلت 
مردود دركه تو همين ما فتاده ايم 

لا 

ما بيكسيم و ساكن ويرائه غمت 
ديوانه هاى طرفه به يكك جا فتاده ايم 
وحشى نكرده ايم قد از بار فتنه راست 
تادر هواى آن قد رعنا فتاده ايم 
غزل ٠٠١١‏ 
از بهر جه در مجلس جانانه نباشم 


كرد سر آن شمع جو بروانه نباشم 


صفمحه 6/الاز ا هنل[ 


غزل نازوس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
بيموجب از او رنجم و بيوجه كنم صلح 
اينها نكنم عاشق ديوانه نباشم 

سد فصل بهار آيد و بيرون ننهم كام 
ترسم كه بيايى تو و در خانه نباشم 
بيكانه شوم از تو كه بيكانه يرستى 

آزار كشم كر ز تو بيكانه نباشم 

وحشى صفت از نر ككس مخمور تو مستم 
زاننيك كد بى تملك نيقانه اشم 

"٠7 غزل‎ 

جان رفت و ما به آرزوى دل نمى رسيم 
هر جند مى رويم به منزل نمى رسيم 
برقيم و بلكه تندتر از برق و رعد نيز 
وين طرفه تر كه هيج به محمل نمى رسيم 
لطف خدا مدد كند از ناخدا جه سود 
تا باد شرطه نيست به ساحل نمى رسيم 
در اصل حل مسأله عشق كس نكرد 
اها بادين دقيقة مشكل تمن أرسيع 
وحشى نمى رسد ز رهى آن سوار تند 
كش از ره دكر ز مقابل نمى رسيم 

7٠7 غزل‎ 


برو كه با دل ير درد و روى زرد بيايم 


صفمحه ١/ال‏ از هناس] 


غزل لاوط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه ا/الا از هنإسا] 


اكر جو باد روى تند همجو كرد بيايم 
هزار مرحله دورم فكند جرخ ز كويت 


به جستجوى نو 


غزل عزمسط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. اعلا أماع3دات. الالالالالا 
جون كرد باد فرد بيايم 

مكن مكن كه يشيمان شوى جو بر سر راهت 
به عزم داد دل ير ز داغ و درد بيايم 

به سوى ملكث عدم كر جه از جفاى تو رفتم 
اكر به لطف بِككُويى كه باز كرد بيايم 

مكو نيامده اى سوى ما بكو كه جكونه 

به صحبتى كه مراكس طلب نكرد بيايم 
غزل 3٠15‏ 

مدتى شد كز كلستانى جدا افتاده ام 
عندلييم سخت بى بركك و نوا افتاده ام 
نوبهارى مى دماند از خاكك من كل وان كذشت 
كلشته ام يزمرده و ز نشو و نما افتاده ام 

در هواى كلشنى سد ره جو مرغ بسته بال 
كرده ام آهنكك يرواز و بجا افتاده ام 

كر نمى يويم ره ديدار عذرم ظاهر است 
بسكه در زنجير غم ماندم ز يا افتاده ام 

نه كمان رستككى دارم نه اميد خلاص 
سخت در تشويش و محكم در بلا افتاده ام 
١ 0‏ ش 

مايه هستى تمامى سوختم بر ياد وصل 
قلي ولعقى اذك كينها اناف ا 


٠١8 غزل‎ 


صفحه نلال/ا از هنادلا[ 


غزل وددط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
صبرم نماند و نيست دكر تاب فرقتم 
خوش بر سر بهانه نشسته ست طاقتم 
من مرق تحمل مربه ختجن تيت 

كيرم كه استوار بود ياى جرأتم 
زندان بى در است كدورتسراى هجر 
دن جر كرابن طلهع مادم تيرم 
جايز نداشته ست كسى هجر دائمى 
من مفتى مسائل كيش محبتم 

وحشى منم مورخ زندانيان هجر 

و كتعيرونا ل" رند ار 

غزل ع.” 

كى بود كز تو جان فكارى نداشتم 
درد ذل نال زارى نداشتم 

تا بود نقد جان » به كف من نيامدى 
آنروز آمدى كه نثارى نداشتم 

كفتم ز كار برد مرا خنده كردنت 
خنديد و كفت من به تو كارى نداشتم 
شد مانع نشستنم از خاكك راه خويش 
خاكم به سر كه قدر غبارى نداشتم 
بيوسته دست بر سرم از عشق بود كار 


هركز به دست دست نككارى نداشتم 


صفحه غزلال از هنس 


غزل يوسا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0/إل از منإسا| 


در مجلسى ميانه جمعى نبود يار 
كانجا بى نظاره كنارى نداشتم 
وحشى مرا به هيج كلستان كذر نبود 


كز ن وكلى فغان هزارى 


غزل لاوط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
نداشتم 
غزل /ا٠؟‏ 
آتش به جككر زان رخ افروخته دارم 
ونأك 2 
وين كريه تلخ از جكرسوخته دارم 
كفتى تو جه اندوخته اى ز آتش دورى 
اين داغ كه بر جان غم اندوخته دارم 
انداخته ام صيد مراد از نظر خويش 
يعنى صفت باز نظر دوخته دارم 
در دام غمت تازه فتادم نككهم دار 
من عادت مرغان نو آموخته دارم 
وحشى به دل اين آتش سوزنده جو فانوس 
از يرتو آن شمع بر افروخته دارم 
غزل ٠8‏ 
جها با جان خود دور از رخ جانان خود كردم 
مككر دشمن كند اينها كه من با جان خود كردم 
طبيبم كفت درمانى ندارد درد مهجورى 
غلط مى ككفت خود را كشتم و درمان خود كردم 
مكووقى ول سكايازهاى يودت كجا برد 
كجا بردم ز راه ديده در دامان خود كردم 
زاسر بككذشت آب ديده اش از سر كذشت من 


به هر كس شرح آب ديد كريان خود كردم 


صفحه ؟/ا2 از هناشن] 


غزل وددط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
ز حرف كرم وحشى آتشى در سينه افكندم 
باو اظهار سروس موزاة خود كردم 
غزل ٠4‏ 

ديريست كه رندانه شرابى نكشيديم 

ذو كرد راطى من نابى فين 

جون سبزه قدم بر لب جويى ننهاديم 

جون لاله قدح بر لب آبى نكشيديم 

بر جهره كشيديم نقاب كفن افسوس 

كز جهرل مقصود نقابى نكشيديم 

بسيار عذابى كه كشيديم وليكن 

دشوارتر از هجر عذابى نكشيديم 

وحشى به رخ ما در فيضى نككشودند 

تا ياى طلب از همه بابى نكشيديم 

5٠١ غزل‎ 

جانا جه واقعست بكو تا جه كرده ايم 
باما جه شد كه بد شده اى ما جه كرده ايم 
آيا جه شد كه يهلوى ما جا نمى كنى 

از ما جه كار سرزده بيجا جه كرده ايم 
بندد كمر به كشتن ما هر كه بنكريم 

جون است ما به مردم دنيا جه كرده ايم 


وحشى به ياى دار جو ما را برند خلق 


صفحه /77/ا2 از هناشن] 


غزل اال مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 8//الا از منإسسا | 


از بهر جيست اينهمه غوغا جه كرده ايم 
غزل 1١١١‏ 
من كه جون شمع از تف دل جانكدازى مى كنم 


0 


غزل ناس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 
بردارى از تن سرفرازى مى كنم 

با جنين تندى و بى باكى كه آن عاشق كشس” 
آه اككر داند كه با او عشقبازى مى كنم 

مى كشد آنم كه خنجر مى زند وانككه به ناز 
باز مى يرسد كه جون عاشق نوازى مى كنم 
اى عزيزان بار خواهم بست يار من كجاست 
حاضرش سازيد تا من كار سازى مى كنم 
همجو وحشى نيم بسمل در ميان خاكك و خون 
مى نيم و آن شوخ يندارد كه بازى مى كنم 
غزل ١١١‏ 

كو جان ستان از من كه من تن در بلاى او دهم 
يبكر به خون اندر كشم جان خونبهاى او دهم 
بزم فراغ آراست دل كو بى محابا غمزه اى 
كش من ز راه جشم خود سر در سراى او دهم 
جانى به حسرت مى كنم بهرعيادت كو ميا 

كى بهر حفظ جان خود تشويش ياى او دهم 
ماخوليا كر نيست اين جويم جرا خونخواره اى 
كو قصد جان من كند من جان براى او دهم 
جون عشق خواهم دشمنى اين جان ايمن خفته را 
تا باز سد ره هر شبى تغيير جاى او دهم 


وحقى شكايت ثايه كن اوور كار عافيت 


صفحه 9/الا از هلإننا| 


غزل شراط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
ايام رشكك عشق كو تا من سزاى او دهم 

غزل 17 

سد دشنه بردل مى خورم وز خويش ينهان مى كنم 
جان كريه بر من مى كند من خنده بر جان مى كنم 
خون قطره قطره مى جكد نا اشكك نوميدى شود 
وزآه سرد اندر جكر آن قطره ييكان مى كنم 

دست غم اندر جيب جان ياى نشاط اندر جمن 
يبراهنم سد جاكك و من كل در كريبان مى كنم 
كلخن فروز حسرتم كرد آورد خاشاكك غم 

بى درد يندارد كه من كشت كلستان مى كنم 

غم هم به تنكك آمد ولى قفلست دايم بر درش 
ركاه كن كامو انراج وتان ع كت 
امروز يا فردا اجل دشوارى غم مى برد 


وحشى دو روزى صبر كن كار تو آسان 


صفحه 66/ثا از هنس| 


غزل عزادط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
مى كنم 

غزل 816 

آورده اقبالم دكر تا سجداة اين در كنم 

تك الى سيد ان باه بود !تك كي 
كردم سرايا خويش را جشم از بى طى رهت 
كز بهر سجده بر درت خود را تمامى سركنم 
كو كرد احمر كى كند كار غبار راه تو 

اين كيمياكر باشدم خاكك سيه را زر كنم 

تو خوش به دولت خواب كن كر ياسبانى بايدت 
من از دعاى نيم شب كردون يراز لشكر كنم 
خصية كداهية اندو قفون يكذار يا امش 
كو را اكرياقوت شد زين شعله خاكستر كنم 
كر توتيايى افكنى در ديده ام از راه خود 

از رشكك جشم خود نمكك در ديدلا اخت ركنم 
بر اوج تختت كاندر او سيمرغ شهير كم كند 
من يشه و از يشه كم كى عرض بال و يركنم 
وحشى جه ييش آرد كه آن ايثار راهت را سزد 
از مخزن فيضت مككر دامن ير از كوهر كنم 
غزل ١١8‏ 

كارى مكن كه رخصت آه سحر دهم 


وين تند باد را به جراغ تو سردهم 


صفمحه امل از هناس] 


غزل وادلط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. أعلإ أ لماع03ات. /الالالالانا 
آبم ز جوى تيغ تغافل مده , مباد 
نخلى شوم كه خنجر الماس بردهم 
سيلى ز ديده خواهدم آمد دل شبى 
اوليتر آنكه من همه كس را خبر دهم 
كشتى نوح جيست جو توفان كريه شد 
هرتخته زان سفينه به موجى دكر دهم 
لرزد دلم كه خانه حسنت كند سياه 
كر اندكث اختيار به دود جككر دهم 
افسردكَى بس است كه باد خزان شود 
آه ار به بوستان جمال تو سر دهم 
بيداد كيش من متنبه نمى شود 

وحشى من اين نداى عبث جند دردهم 
غزل "1١8‏ 

ما اجنبى ز قاعدلة كار عالميم 

رده كه دوي ارطالي 
ديوانه طينتيم زر و سنكك ما يكيست 
بح اكز حي عبار عالييم 

با مركز و محيط نداريم هيج كار 
هست اينقدر كه در خم يركار عالميم 
ما مردمان خانه بدوشيم و خش نشين 


نى زان 


صفحه نامل از هناس] 


غزل بالط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نامرلا از مسا| 


غزل اط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
كروه خانه نككهدار عالميم 

حك كران طررط بيرم برازرن 

ما خال عيب صفحه رخسار عالميم 

با سينه برهنه به شيران نهيم رو 

انصاف نيست ورنه جكردار عالميم 

وحشى رسوم راحت و آزار با هم است 

زين عادت بد است كه آزار عالميم 

غزل /1١1"؟‏ 

نه من از تو مهر خواهم نه تو بككذرى ز كين هم 
نه تر است اين مروت نه مراست جشم اين هم 
جه بهانه ساخت ديكر به هلاكك بيكناهان 

كه تعرض است بر لب كرهيست بر جبين هم 
به ميان جنكك و صلحت من و دست و آن دعاها 
كه ز آستين بر آ يد نه رود به آستين هم 

نه همين فلكك خجل شد ز كف نياز عشقم 

كه ز سجده هاى شوقم شده منفعل زمين هم 
برسان ز خرمن خود مددى به بى نصيبان 

كه نه خرمن تو ماند نه هجوم خوشه جين هم 
جه متاع رستكارى توك ل سعدا برت 

كه ذخيره اى نبردم ز نككّاه وايسين هم 


ز تو خوش نماست وحشى ره و رسم زهد و رندى 


صفحه عام,نا از منإس| 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
كه دليست حق شناس و نظرى خداى بين هم 
غزل 14" 

دل بر حسرت از كوى تو بركرديدم و رفتم 
نشد يابوس روزى آستان بوسيدم و رفتم 

ز كرد راه خود را بر سر كوى تو افكندم 

رخ ير كرد بر خاكك درت ماليدم و رفتم 

اكر منزل به منزل جون جرس نالم عجب نبود 
كه آواز درايى از درت نشنيدم و رفتم 

نيامد سرو من بيرون كه بر كرد سرش كردم 
به سان كرد باد از غم به خود ييجيدم و رفتم 
ميسر جون نشد وحشى كه بينم خلوت وصلش 
به حسرت بر در و ديوار كويش ديدم و رفتم 
غزل 9١1؟‏ 

يك همدم و همنفس ندارم 

مى ميرم و هيج كس ندارم 

كويند بككير دامن وصل 

مى خواهم و دسترس ندارم 

دارم هوس و نمى دهد دست 


آن نيست كه 


صفحه 626/ثا از مسر| 


غزل لاسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
اين هوس ندارم 

كفتى كله اى ز ما ندارى 

دارم كله از تو يس ندارم 

وحشى نروم به خواب راحت 

تا تكيه به خار و خس ندارم 

١٠١ غزل‎ 

جو ديدم خوار خود را از در آن بيوفا رفتم 
رسد روزى كه قدر من بداند حاليا رفتم 
بر آن بودم كه در راه وفايش عمرها باشم 
جو مى ديدم كه ازحد مى برد جور و جفا رفتم 
دلم كر آيد از كويش برون آكه كنيد او را 
كه كر خواهد مرا من جانب شهر وفا رفتم 
شدم سويش به تكليف كسان اما يشيمانم 
نمى بايست رفتن سوى او ديكر جرا رفتم 
ز من عشقى بكو ديوانكان عشق را وحشى 
كه من زنجير كردم ياره در دارالشفا رفتم 
غزل ١؟١؟‏ 

در بزم وصل اككر جه همين در ميان منم 
جون نيكك بنككرى ز همه بر كران منم 
رنككى ز كل ندارم و بويى ز ياسمن 


آرى كليددار در بوستان منم 


صفحه 864ل از هناش 


خار وخس زياده بر آتش نهاد نيست 
كر بوستان حسن ترا باغبان منم 
معلوم مهربانى اهل هوس كه جيست 
بشنو سخن كه عاشقم و مهربان منم 
اف كل ريه كف8" وبحقى خول كل 
سد ساله نو بهار خزان را ضمان منم 
غزل 81717 

به دل ديرين بنايى بود كندم 

به جاى او ز نو طرحى فكندم 
خريدارانه جشمى ديد سويم 

نككفت اما هنوز از جون و جندم 
قبولى زان نككه مى يابم اى بخت 
بسوزان بهر جشم بد سيندم 
نككهبانت به سوى فتنه و ناز 

فريس مى وعلد وعى برللم 

ره بر تيغ و انير غمزه بيش است 
خداوندا نككه دار از كزندم 
برووحتى ترعيك زلكداو باك 

كه من جاى د كر سر در كمندم 
غزل ١77‏ 


به استغنات ميرم سرو استغنا بلند من 


عد تداها مركز تحقيقات رايانداى قائميه اصفهان 0امء. اع أماء 3دات.الالثاالا صفحه 6/6 از دنإننا| 


كه خوش راضيست از تو جان استغنا يسند من 
سرت كردم به رقص آور دلم را كرم سويم بين 


من 


غزل عرناسسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3ات. الالالالالا 
اين تار نككّه را حلقه حلقه مى كنم اما 

شكارى را كه من ديدم زياد است از كمند من 
حلاوت بخشيى كاهى به شكر خنده ميفرما 

به زهر جشم خود مككذار كار زهر خند من 
شكارى نيستم كارايش فتراكك را شايم 

به صيد من جه سعى است اينكه دارد صيد بند من 
مرا بايست كشتن تا نه من رسوا شوم نى او 
نصيحت نشنو من كوش اكر مى كرد يند من 
زوحشى بر دراو بدترم بلكك از سكك كويم 
ازين بدتر شوم اينست اككر بخت نؤند من 

غزل 776 

آمد آمد حسن در رخش غرور انككيختن 

اينكك اينكك عشق مى آيد به شور انكيختن 

هر كرا كحل محبت جِسْم جان روشن نساخت 
روز حشرش همجنان خواهند كور انكيختن 

يان تحرمك تادر ابن واد كه موسى سد نداشت 
كرد نعلين از تجليكاه طور انكيختن 

رسم بزم ماست دود از دل بر آوردن نخست 
سوختن جون عود واز مجمر بخور انككيختن 
دست كردن در كمر با عشق كارى سهل نيست 


٠. ٠. # 5 ١‏ ك2 
فتنه اى نتوان ز بهر خود به زور انكّيختن 


صفحه 889 از هلإنن| 


غزل ملاس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لأع/إأماع3دات. الالالالانا 

لا م ٠‏ 5 5 . 
عرصه عشق و حريف ما جنين منصوبه باز 

٠. 5 3 55‏ .2 0 
سخت بازى جيست بازيهاى دور انكّيختن 
خيز و دامن برفشان وحشى كه كار دهر نيست 
غزل 7١70‏ 

5 1005 5 . حَ 
هست هنوز ماه من جشم و جراغ ديكران 

لا ار ا 
سبزه او هنوز به از كل باغ ديكران 
خلق روان به هر طرف بهر سراغ يار من 
بيهده من جرا روم بهر سراغ ديكّران 
رسته كلم ز بام ودر جاى دكر جرا روم 
با كل خود جه مى كنم سبز باغ ديكران 
من كه ميسرم شود صافى جام او جرا 
در دل خود كنم كره درد اياغ ديككران 
وحشى از او علاج كن سوز درون خويش را 
فايده جيست سوختن از تف داغ ديكران 
غزل 7978 


من اككر اين بار رفتم » رفتم آزارم 


صفحه ١9٠‏ ا وناننا] 


غزل لالط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالاا 
مكن 

اين تغافلهاى بيش از يبش در كارم مكن 

ياى بركشتن نخواهم داشت خواهم رفت و ماند 
در تماشا كاه ديكر نقش ديوارم مكن 

بنده مى خواهى ز خدمتكار خود غافل مباش 
مى شود ناككه كسى ديكر خريدارم مكن 

من كه مستم مجلست كر هست و مير مجلسى 
بزم خود افسرده خواهى كرد هشيارم مكن 
عزت سكك هست در كوى تو وحشى خود جه كرد 
كر جه عاشق خوار مى بايد» جنين خوارم مكن 
غزل /ا؟؟ 

اى قامت تو جلوه ده شيوه هاى حسن 

وان #رق؟ ونون سدااذاى سين 

خواهى بدار و خواه بكش . نايسند نيست 
مستحسن است هر جه بود اقتضاى حسن 
سلطان حسن هر جه كند حكم حكم اوست 
بكذار كار حسن به تدبير و رائ حسن 

اين حسن ينج روز به يوسف وفا نكرد 

زنهار اعتماد مكن بر وفاى حسن 

دانى كه كل ز باغ جرا زود مى رود 


يعنى كه اند كيست زمان بقاى حسن 


صفحه 291١‏ از هناش 


غزل ناسل مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كُويى بزن كه حال جهان برقرار نيست 
حالا كه در ركاب مراد است ياى حسن 
وحشى من و كدايى خوبان كه اين كروه 
سلطان عالمند ز فر هماى حسن 

غزل 874 

مكن مكن لب مارا به شكوه باز مكن 
زبان كوته ما را به خود دراز مكن 

مكن مباد كه عادت كند طبيعت تو 

بد است اين همه عادت به خشم و ناز مكن 
ير است شهر ز ناز بتان نياز كم است 
مكن جنانكه شوم از تو بى نياز» مكن 

من آن نيم كه بدى سر زند ز يارى من 
درا خوش از در يارى و احتراز مكن 

به حال وحشى خود جشم رحمتى بكلشاى 
در اميد به رويش جنين فراز مكن 

١79 غزل‎ 

رشكك مى بردند شهرى بر من و احوال من 
كرد ضايع كار من اين بخت بى اقبال من 
طايرى بودم من و غوغاى بال افشانيى 
جشم زخمى آمد و بشكست برهم بال من 


بخت بد 


صفمحه 292 از هنس 


غزل ناس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفمحه نلإوط از منإسسا| 


غزل مسناسل مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
اين رسم بد بنهاد و رنجاند از منت 

ورنه كس هركز نمى رنجيده از افعال من 

كشته ام آواره سد منزل ز ملكك عافيت 

مى دواند همجنان بخت بد از دنبال من 

ساده رو وحشى كه مى خواهد به عرض او رسيد 
آنجه هركز شرح نتوان كرد يعنى حال من 

1٠١ غزل‎ 

مرا با خار غم بككذار و كشت باغ و كلشن كن 
بى آرايش بزم حريفان كل به دامن كن 

تو شمع مجلس افروزى » من سر كشته يروانه 
مرا آتش به جان زن ديكران را خانه روشن كن 
مكن ناديده وز من تند جون بيكانكان مكذر 
مرا شايد كه جايى ديده باشى جشم بر من كن 
جو كار من نخواهد شد به كام دوستان از تو 
هلاكم ساز بارى فارغم از طعن دشمن كن 
ببين وحشى كه جون سويت به زهر جشم مى بيند 
ترا زان بيش كز مجلس براند عزم رفتن كن 
غزل ١7١‏ 

اينجنين كر جانب اغيار خواهى داشتن 

بعد ازين خوش عاشق بسيار خواهى داشتن 


كك خروا 7 مايه كراسسة رف 


صفحه عوط از ملاس 


غزل سالط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
بيش ازين هم كرمى بازار خواهى داشتن 

اك سان عراش اليك ع 1 عار ول 

كر جنين يرواى خدمتكار خواهى داشتن 

باغبانا خار در راه تماشاجى منه 

دايم اين كلها مككّر بر بار خواهى داشتن 

ضبط خود كن وحشى اين كستاخ كويى تابه كى 
باز مى دانم كه با او كار خواهى داشتن 

١77 غزل‎ 

شد صرف عمرم در وفا بيداد جانان همجنان 
جان باختم در دوستى او دشمن جان همجنان 

هر كس كه آمد غير ما در بزم وصلش يافت جا 
ما بر سر راه فنا با خاكك يكسان همجنان 

عمريست كز بيش نظر بككذشت آن بيدادكر 

ما بر سر آن رهكذر افتاده حيران همجنان 

حالم مبرس اى همنشين بى طرليا آن نازنين 

آشفته بودم يبش ازين هستم يريشان همجنان 
وحشى بسى شب تا سحر بودم يريشان» ديده تر 


باقى ست آن سوز 


صفحه م9 از هنإس| 


غزل تلإسادط مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع3جات. /الالثالالا 
جكر وان جشم كريان همجنان 

غزل "81019 

تغافلها زد اما شد نكاهى عذر خواه من 
كدسوو كشعاير ف ودسوسشك كادمق 
مرا جشم تو افكند از نظر اما نمى يرسى 

كه جاسوس نكمّاه او جه مى خواهد ز راه من 
براى حرمت خاكك درت اين جشم مى دارم 
كه كرد آلوده هر يايى نككردد سجده كاه من 
به كنت ديكران جون بارى اى ابر حيا خواهم 
كه كاهى قطره اى ضايع شود هم بر كياه من 
رقيبا ير دليرى بر سر آن كوى و مى ترسم 

كه تيغى در غلافست اين طرف يعنى كه آه من 
كمان شوق بر زور است و تير انداز ديوانه 
خدنكى كر نشيند بر اكسى نبود كناه من 

خطر بسيار دارد مدعى خود نيز مى داند 

اكر وحشى نينديشد ز خشم يادشاه من 

غزل 7 

جه كم مى كردد از حشمت بلاكردان نازم كن 
نكاهى جند ناز آلوده در كار نيازم كن 

درخت ميوه اى دارى صلاى ميوه اى ميزن 


ولى انديشه از كستاخى دست درازم كن 


صفحه 294 از هناش 


غزل شاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
به ديوانش مرا كارى فتاد اى لطف ينهانى 

يكى زان شيوه هاى بيش خدمت كار سازم كن 
برون آور ز جيبت آن عنايتها كه مى دانى 
كليدى وز در زندا ن غم اين قفل بازم كن 

به هيجم مى توان كردن تسلى كر دلت خواهد 
نمى كويم كه خاص از شيوه هاى دلنوازم كن 
حجابست اينكه خالى مى كند يهلوى ما از تو 
به يكك جانب فكن اين شرم, و رفع احترازم كن 
ز من برخاست تكليف از جنون عشق بت وحشى 
ببر ديوانكى از طبع و تكليف نمازم كن 

غزل م77 

بيش تو بسى از همه كس خوارترم من 

زان روى كه از جمله كرفتارترم من 

روزى كه نماند د كرى بر سر كويت 

دانى كه ز اغيار وفادار ترم من 

ار كني عن لكر يو يعار مخ كلق 

زان كز همه كس بى كس و بى يارترم من 


بيداد كنى ييشه 


صفحه 297 از هنس 


صفحه 09/6 از متإس| 


غزل ساس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 


و جون از تو كنم داد 

زارم بكشى كز كه ستمكار ترم من 

وحشى به طبيب من بيجاره كه كويد 

كامروز ز ديروز بسى زارترم من 

١78 غزل‎ 

آمدم سر تا قدم در بند سودا همجنان 

طوق در كردن همان زنجير در يا همجنان 
رفته بودم ز آتش اميد در دل شعله ها 

آمدم دل كرم از سوز تمنا همجنان 

يار خسرو كشت شيرين و بريد از كوهكن 
كوهكن ره مى برد در كوه خارا همجنان 

يش لبلئ كنست تاكويد ز استياذى عشق 
بازكشت از كعبه مجنون رند و رسوا همجنان 
رو به شهر و ملكك خويش آورد هر آواره اى 
وحشى بى خان و مان در كوه و صحرا همجنان 
غزل ١717‏ 

اى اجل از قيد زندان غمم آزاد كن 

سعى دارد محنت هجران تو هم امداد كن 
عيش خسرو جيست با شيرين به طرف جوى شير 
رحم كو بر جان محنت ديدلا فرهاد كن 


نان لي به سوعت رفك و ]و لفك 


غزل سرس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا 
راه كم كردست مجنون اى جرس فرياد كن 
اى كه يكك دم فارغ از ياد رقيبان نيستى 

هيج عيبى نيست ما را نيز كاهى ياد كن 
غافلى وحشى ز تركك جشم تير انداز او 
يرجت اي فرعاال يجتو بر ضياد كر 
غزل م 

نوبهار آمد ولى بى دوستان در بوستان 
آتشين ميليست در جشمم نهال ارغوان 

قا كل سورى بخندد ساقى بزم بهار 

ريخت در جام زمرد فام خيرى زعفران 

غنجه كى خندد به روى بلبل شب زنده دار 
كر نيندازد نسيم صبح خود را در ميان 

بر سر هر شاخ كل مرغى خوش الحان و مرا 
مهر خاموشيست جون بركك شقايق بر زبان 
غنجه با مرغ سحر خوان سر كران كرديده بود 
از كنارى باد صبح انداخت خود را در ميان 
غزل 94م 

فراغت بايدت جا در سر كوى قناعت كن 

مر قو الافسكر ابش تاي 


به جندين كنج رنج و 


صفحه 299 از هنس 


غزل معزسسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
محنت عالم نمى ارزد 

جراياية كفيلرق وج عالم ار كراحت كن 

اكر خواهى كه هر دشوار آسان بككذرد برتو 
خدنكك جور كردون را لقب سهم سعادت كن 
ازين بى همتان خواريست حاصل اهل حاجت را 
اكر خواهى كه خود را خوارسازى عرض حاجت كن 
اكر كوتاه خواهى از كريبان دست غم وحشى 

جو من با كسوت عريان تنى خوكير وعادت كن 
غزل 8*٠‏ 

ما را ميازار اينهمه جندين جفا بر ما مكن 

آغاز عشق است اى يسر اينها مكن اينها مكن 

ول يارى بدان رسمى ست خوبان را كهن 

اى از همه بى رحم تر رسم نوى ييدا مكن 

كاهى نكاهى مى كنى آن هم به جندين خشم و ناز 
كو كارها يكباره شو اين جشم هم بالا مكن 
مشهور شهرى كشته اى وحشى جه رسوايى ست اين 
جندين به كوى او مرو خود را دكر رسوا مكن 
غزل "1١‏ 

زينسان كه تند مى كذرد خوشخرام من 

كى ملتفت شود به جواب سلام من 


كفتم بكو از آن لب شيرين حكايتى 


صفمحه ١هث‏ از ناهد[ 


غزل تعرس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 
آن شمع كر ز سوز دل من خبر نداشت 

بهر جه بر فروخت جو بشنيد نام من 

كامى نيافتم ز لب او به بوسه اى 

هر كر نبود آن لب شيرين به كام من 

وحشى غزال من كه به من آرميده بود 

وحشى جنان نشد كه شود باز رام من 

غزل 619" 

به دست آور بتى جان بخش و عيش جاودانى كن 
حيات خضر خواهى فكر آب زند كانى كن 

ز اهل نشأه حرفى ياد دارم جان من بشنو 

نشين با شيشه همزانو و مى را يار جانى كن 

دل ميناى مى بايد كه باشد صاف با رندان 

دكر هركس كه باشد كو جو ساغر سر كرانى كن 
به آواز دف و نى خاكبوس دير مى كويد 

بيا خاكك در ميخانه باش و كامرانى كن 


ز رنكك آميزى دوران مشو غافل 


صفحه ادش از متإسر| 


غزل سرعرسط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالاا 
ز من بشنو 

مى رنككين به جام انداز و عارض ارغوانى كن 

نصيحت كوش كن وحشى كه از غم بير كرديدى 

صراحى كير و ساغر خواه و خطى از جوانى كن 

غزل 7619 

كهى از بزم بر مى خيز و طرف بام جا مى كن 

زكات بزم عشرت عشوه اى در كار ما مى كن 

قصورى نيست در بيكانكى اما نه هر وقتى 


نكّه را با نككّه در وقت فرصت آشنا مى كن 


2. 


< 


خوبست مستغنى زد اما آن نه در هر جا 
بود جايى كه بايد كفت جشمى بر قفا مى كن 
جو دارى غمزه را بككذار تا عالم زند بر هم 
نككه كو باش شرم آلود و اظهار حيا مى كن 
تو زخم ناز بررجان ميزن و مى آزما بازو 

دهان ير تبسم كو علاج خونبها مى كن 

تر اليك كيرا دنه الخر ب كايا اكت ا 
به استغنات ميرم كه نككاهى زير يا مى كن 
تغافل رطل ير كرده ست وحشى ظرف مى بايد 
نكاهى جانب ادو كاي مرد آزما مى كن 

غزل 6م 


مى يابم از خود حسرتى باز از فراق كيست اين 


صفحه اهنا از ناس 


غزل معرط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
آمادي سد كريه ام از اشتياق كيست اين 

سد جوق حسرت بر كذشت اكنون هزاران كرد شد 
كر نيست هجران كسى يس طمطراق كيست اين 
رطل كران و اندر او درياى زهرى موج زن 

يارب نصيب كس مكن بهر مذاق كيست اين 
اسباب سد زندان سرا جندست بر بالاى هم 

جايى است خوش آراسته آيا وثاق كيست اين 

اى شحنه بى جرم كش اين سر كه در خون مى كشى 
كفتى كه مى آويزمش از بيش طاق كيست اين 
وصلى نمودى اى فلكك يوشيده سد هجران در او 

تو خود موافق كشته اى كار نفاق كيست اين 

هجر اينجنين نزديكك و تو در صحبت فارغ دلى 
وحشى دليرت يافتم از اتفاق كيست اين 

غزل 8 

ز كويت رخت بربستم نككاهى زاد راهم كن 

به تقصير عنايت يكك تبسم عذر خواهم كن 


ره 


صفحه ننزدسا از مسر 


غزل بعرس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
وار كى كو يقو نوات ى دود سيت 
وداعى نام نه اين را و جشمى بر نككاهم كن 
ز كوى او كه كار ياسبان كعبه مى كردم 
خدايا بى ضرورت كر روم سنكك سياهم كن 
بخوان اى عشق افسونى و آن افسون بدم بر من 
مرا بال و يرى ده مرغ آن يرواز كاهم كن 

به كنعانم مبر اى بخت من يوسف نمى خواهم 
ببرآنجا كه كوى اوست در زندان و جاهم كن 
ز سد فرسنكك از يشت حريفان جسته ييكانم 
مرو نزديكك او وحشى حذر از تير آهم كن 
غزل 768 

اى كه دل بردى ز دلدار من آزارش مكن 
آنجه او در كار من كردست در كارش مكن 
هندوى جشم تو شد مى بين خريدارانه اش 
اعتمادى ليكك بر تركان خونخوارش مكن 
كر جه تو سلطان حسنى دارد او هم كشورى 
شوكت حسنش مبر بى قدر و مقدارش مكن 
انتقام از من كشد ميسند بر من اين ستم 
رخصت نظاره اش ده منع ديدارش مكن 
جاى ديكر دارد او شهباز اوج جان ماست 


هم قفس با خيل مرخان كرقتارش مكن 


صفحه عزهننا از هناش 


غزل لاعردط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
اين جه كستاخى ست وحشى تا جه باشد حكم ناز 

التماس لطف با او كردن از يارش مكن 

غزل 761 

تو ياكك دامن نو كلى من بلبل نالان تو 

ياكك از همه الايشى عشق من و دامان تو 

زينسان متازاى سنككدل ترسم بلغزد توسنت 

كز خون ناحق كشتكان كل شد سر ميدان تو 

از جا بجنبد لشكرى كز فتنه عالم يرشود 

كر غمزه را فرمان دهد جنبيدن مرُكان تو 

تو خوش بيا جولان كنان كو جان ما بر باد رو 

اى خاكك جان عالمى در عرصه جولان تو 

سهلست قتل عالمى بنشين تو و نظاره كن 

كز عهد مى آيد برون يكك ديدن ينهان نو 

بردل اكر خنجر خورد بر ديده كر نشتر < 
آكه نككردم بسكه شد جشم و دلم حيران تو 


وحشى جه يرهيزى برو خود 


صفحه هدش از دهز 


غزل عرد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 62017.أعلإ أ لماع03ات. /الالالالانا 
را بزن بر تيغ او 

آخر تو را جون مى كشد اين درد بى درمان تو 
غزل 4(" 

دلا عزم سفر دارم از آن در كفتم آكه شو 

اكر با من رفيقى هى روم آمادا ره شو 

سبكك باش اى صباح روز عشرت بس كران خيزى 
تو هم از حد درازى اى شب اندوه كوته شو 
هنوز از شب همان ياس نخست است اى فلكك مارا 
جه شد جون ديكران كو يكك شب ما هم سحر كه شو 
ز سيماى قصب درماهتاب افتاده جانها را 

برآى ابر مشكين سايه بوش طلعت مه شو 

بهشتى هست نام آن مقام عشق و حيرانى 

ولى تا عقل هست آنجا نشايد رفت آأكه شو 
قبول ورد مردم از تكك و يوى عبث خيزد 

نه مردود در كس باش و نه مقبول در كه شو 
هواى طبع تشويشات دارد خوش بيا وحشى 

به اطمينان خاطر كوشه اى بنشين مرفه شو 

غزل 69 

آمده نوابه شحنككى در دلم آرزوى تو 

عن مانم ند كن كر 


جيست اشاره جون زيم حكم جه مى كند بكو 


صفحه بهش از موسر 


غزل موسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 
در بد و نيكك عشق من رد و قبول خوى تو 
باى فرشته جون مكدس برده فرو در انكبين 
خنده كه شهد ريخته در ره كفت وكوى تو 
زان خم زلف مى كشد منت بند جادوان 
كردن جان من كه شد طوق يرست موى تو 
من كذرى .و داشته دست باز بيش رو 

جشم كدا نكاه من فاتحه خوان روى تو 
صاف سر خم ترا نيست قرابه كش بسى 
راضيم ار به من رسد درد ته سبوى تو 
وخحشى أكر نه.وشكك زو وست نكار خويشين 
كزية كين كنذا رمدو كلر كارع فر 
غزل 18٠‏ 

يكك بار نباشد كه نيازرده ام از تو 

در حيرتم از خود كه جه خوش كرهه ام از تو 
خواهم كه حريفى جو تو خوبت بجشاند 


جاتر ان وطل كداين 


صفحه /اءشا از مسا| 


غزل امدط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 

خورده ام از تو 

اين ميوه كه آلوده به زهرم لب و دندان 

توبارك؟ شاخى ست كه يرورده ام أن قو 

سد برولاضون كشفاير صقرا هم ششكة 

دل مرده تراز نب يزمرده ام از تو 

جون وحشى اكر عمر بود بر تو فشاندم 

جانى كه به نزديكك لب آورده ام از تو 

١80١ غزل‎ 

ترسم جنون غالب شود طغيان كند سوداى تو 

طوقم به كردن برنهد عشق جنون فرماى تو 
آيى و مى افكند جا كم به جيب عافيت 

شاخ كلى دامن كشان يعنى قد رعناى تو 

وقتى نكاهى رسم بود از جشم سنككين دل بتان 

آن رسم هم منسوخ شد در عهد استغناى تو 

فرسوده سرها در رهت در هر سرى سد آرزو 

وان آرزوها خاكك شد يكك يكك به زير ياى تو 

وحشى ببين اندوه دل وز سخت جانى دم مزن 

كز هم بياشد كوه را اندوه جان فرساى تو 

1١807 غزل‎ 

كر جه كردم ذوقها از آشناييهاى او 


انتقام از من كشيد آخر جداييهاى او 


صفحه 2 دشنا از متإسز| 


غزل سروسط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعلإأماع3ات. الالالالالا 
اله اله اين دل است آن دل كه وقتى داشتم 

ياد آن اظهار قرب و خودنماييهاى او 

حسرت آن مرغ كز خرم بهارى دور ماند 

مى توان كردن قياس از بينواييهاى او 

ما و تو هم درد وهم داغيم اى مرغ جمن 

تو ز كل مى نال و من از بى وفاييهاى او 

وحشى و اميد وصل و امتحان خود به صبر 
عاقبت كارى كند صبر آزماييهاى او 

غزل م7 

ميان مردمانم خوار كردى عزت من كو 

سكك كوى تو بودم روزكارى حرمت من كو 

به سد جان مى خرم كردى كه خيزد از سر راهت 
ندارم قدر خاكك راه بيشت » قيمت من كو 

به داغم هر زمان دردى فزايد محرم بزمت 

كسى كو با تو كويد درد وداغ حسرت من كو 
جو خواهد بى كناهى را كشد احوال من يرسد 
كه آن بى خانمان بيدا نشد در صحبت من كو 


-ه 


مكو در 


صفحه ودش از منإس| 


غزل عزمسس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا 
بزم او دايم به عيش و عشرتى وحشى 

كدامين عيش و عشرت . مردم از غم » عشرت من كو 
غزل 016" 

دل از عشق كهن بككرفت از نو دلستانى كو 
قفس بر هم شكست اين مرغء خرم بوستانى كو 
نكاه كرم آتش در حريف انداز مى خواهم 
براين دل كز محبت سرد شد آتش فشانى كو 
مى دوشينه از سر رفت و يكك عالم خمار آمد 
حريف تازه و بزم نوو رطل كرانى كو 

كمند ياره در كردن كريزانست نخجيرى 
بخواهد جست ازين آماجكه جابكك عنانى كو 
مذاق تلخ دارم وحشى از زهرى كه مى دانى 
حديث تلخ تا كى بشنوم شيرين زبانى كو 
غزل ١08‏ 

شد بى حساب كشور جانها خراب از او 

تركك است و تندخو جه عجب بى حساب از او 
بروانه يكك زمان د كر زنده بيبش نيست 

اى شمع سركشى مكن و رخ متاب از او 

سر در نقاب خواب كش اى بلهوس كه تو 

بى يار زنده اى و ندارى حجاب از او 


تا يرده بركرفت ز ماه تمام خويش 


صفحه ١‏ اللا ا وناننا] 


غزل بوسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالاا 
رو زردى تمام كشيد آفتاب ازاو 

وحشى كه نيم كشته به خون مى تيد زاتو 

با جان مككر برون رود اين اضطراب از او 

غزل ع0" 

دخا" دين مررحق يواش ودكار اوت 
كافر نكند آنجه تو كردى » حذر از تو 

بى رحم كسى شرح جككّر خوردن من يرس 
بيكان جفا جند خورم بر جكر از تو 

آنكس كه برآورد مرا از جو تو نخلى 

يارب نخورد در جمن عمر بر از تو 

اى قاصد از آن همسفر غير خبر جيست 
مشتاب كه معلوم كنم يكك خبر از تو 

وحشى جه دهى شرح به ما حرف غم خويش 
ما نيز اسيريم به سد غم بتر از تو 

غزل /اة؟ 

مى روم نزديكك و حال خويش مى كويم به او 
آنجه ينهان داشتم زين بيش مى كويم به او 


كشته ام خاموش 


صفحه ١‏ اثلا از هناضا| 


غزل روط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع03ات. الالالالاا 
ويندارد كه دارم راحتى 

جند حرفى از درون ريش مى كويم به او 
غافل است او از من و دردم شود هر روز بيش 
اندكى زين درد بيش از بيش مى كويم به او 
غمزه ات خونريز دل دربند لعل نوشخند 

دل نمى داند جفاى خويش مى كويم به او 
كر جه وحشى دل ازو بر كند مى رنجد به جان 
كر بد آن دلبر بدكيش مى كويم به او 

١8/ غزل‎ 

منفعل دل خودم جند كشد جفاى تو 

عذر جفاى تو مككر خواهمش از خداى تو 
كشت ز تاب و طاقتم تاب رقيب منفعل 

هيج خجل نمى شود طبع ستيزه راى تو 

شب همه شب دعا كنم تا كه به روز من شوى 
دل به ستمكرى دهى كو بدهد سزاى تو 
رخنه جو ميفتد به دل بسته نمى شود به ككل 
كو مزه تر مككن به خون خاكك در سراى تو 
اى رقم فريب عقل از تو بسوخت هستيم 
جاه الس عن ري كاف 2 

افسر لطق داشته اين همه عرتش مير 


تاركك عجز ما كه شد يست به زير ياى تو 


صفمه انا از هناس] 


غزل ومسا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
اى كه طبيب وحشيى خوب علاج مى كنى 
وعده به حشر مى دهد درد مرا دواى نو 

غزل 804 

آتشى خواهم دل افسرده را بريان در او 

شعله اى مى بايدم سوزان كه ننشيند ز تاب 
كر بجوش آيد ز خون كرم سد توفان دراو 
.لا : . 

خانه دل را به دست شحنه اى خواهم كليد 
جند بر بالأى هم اسباب سد زندان دراو 

0 .لا ف 

ارزو دارم طلسمى رخنه او بسته عشق 

عقل س ركردان در آن بيرون و من حيران در او 
سود درياى محبت بس همين كز موجه اش 
بشكند كشتى و س ركردان بماند جان در او 
شهسوارى بر سرم تاز اى عنان جنبان حسن 

.2 ا لا . 
وانكّهم جشمى بده سد عرصه جولان دراو 
جشم وحشى عرصه اى بايد كه در جولان ناز 


شورع ان خواهل توائد سكي 


صفحه نا اننا از هنانن] 


غزل موسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
سد ميدان دراو 

غزل ٠م؟‏ 

با مدعى به صلح بدل كشت جنكك تو 

ما را نويد باد ز زخم خدنكك تو 

نقش فريب غير يذيرفت همجو موم 

جون نرم ككشت آه دل همجو سنكك تو 
باما سبكك عنان و به غيرى كران ركاب 
رشكك آوراست سخت شتاب و درنكك تو 
قانون خود به جنكك مخالف كنم به ساز 
جون نيست احتمال رهايى ز جنكك تو 
اتاد كل فد كر متهن طبلا ديرد 
نوعى نما كه كم نشود آب و رنكك تو 

بد نام عالميم ز ما احتراز كن 

برماست حفظ جانب ناموس و ننكك تو 
وحشى نشين به خلوت خفاش كافتات 
نديد كي كلل" ناريك واكك قر 

غزل اع" 

تند سويم به غعضب ديد كه برخيز و برو 
خسكم در ته يا ربخت كه بكريز و برو 
جيست كفتم كنهم دست به خنجر زد و كفت 


بيش از آن دم كه شوى كشته بيرهيز و برو 


صفحه عل اشنا از منإس| 


غزل نإودط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 

بيش رفتم كه بكش دست من و دامن تو 

كرم شد كاتش من باز مكن تيز و برو 

مى نشستم كه مككر خار غم از يا بكشم 

داد دشنام كه تقريب مينكيز و برو 

وحشى اين ديده كه كرديد همه اشكك اميد 

آب حسرت كن واز ديده فرو ريز و برو 

١87 غزل‎ 

خوشا در ياى او مردن خدايا بخت آنم ده 

نشان اينجنين بختى كجا يابم نشانم ده 

5 وعم يعو الاين 

نثارى خواهم اى جان آفرين شايسته يايش 
20 جح لالى. 

براز نقد وفا و مهر يكك كنجينه جانم ده 

سخن بسيار و فرصت كم خدايا وصل جون دادى 

نمى بخشى اكر طول زمان طى لسانم ده 

سكك خوارى كش عشقم به كردن طوق خرسندى 

اكر خوان اميدى كسترى يكك استخوانم ده 

من و آزردكى از عشق و عشق جون تويى حاشا 

كرت باور نمى دارى به دست امتحانم ده 


من آن خمخانه يردازم كه بدمستى 


صفحه ثاثا از هناد 


غزل نلزودط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
نمى دانم 

الااى ساقى دوران مى از رطل كرانم ده 
يكى طومار در دست و در او احوال من وحشى 
اكر فرصت شود كاهى به يار نكته دانم ده 
غزل 781 

كرفته رنكك زا خون دلم جو لاله يياله 

ز بسكه بى تو خورم خون دل بياله بياله 
عر أبس كدان ونال ى ميت 
زدست يار كشيدن ميان لاله بياله 

صفاى خاطر رندان ز جله خانه نيابى 

به دير رو كه ير است از مى دو ساله يياله 
بود علامت باران اشكك خرمى ما 

فين كه راطا ووظن مه الك وبهالة يتاله 
كرجه وتام عر ااطون انكر الس سس 

جه شد كه بر سر نركس شكست زاله يياله 
منه زدست جو نركس بياله خاصه در اين دم 
كه لاله مى دهد و مى خورد غزاله يباله 
جكونه توبه كند وحشى از يياله كشيدن 

كه كرده اند به او در ازل حواله يياله 

غزل 786 


هجر خدايا بس است زود وصالى بده 


صفحه ؟اثلا از هناش 


غزل موس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. لاع /إ لماع 3دات. الالالالانا 
شوق مده اينهمه يا ير و بالى بده 

خوبى خود را بككير از دلم اندازه اى 

آينه آورده ام عرض جمالى بده 

اى دل وحشت كريز اينهمه دهشت جرا 
فرصت حرفى بجو شرح ملالى بده 

از بى يكك نيم جان جند تقاضاى ناز 

مى دهم اينكك به تو ليكك مجالى بده 

ساده فريب كسى وصل نبخشى مبخش 

نيم فسونى بدم وعده وصالى بده 

ياد غزلهاى تو وحشى واين ذوق عشق 
بيهده كردى بس است دل به غزالى بده 
غزل 7١28‏ 

صاف طرب آماده كن ترتيب عشرتخانه ده 
بنشين و بنشان غير را » ييمانه خور » ييمانه ده 
نقل وفا در بزم نه تا رام كردد مدعى 

مرغى كه نبود در قفس او را فريب دانه ده 
تا كرم كردد هر زمان هنككامه اى در كوى تو 
طفلان بازى دوست را زنجير اين ديوانه ده 
با لاابالى مشربان خوش بر سر ميدان درآ 


دستار 


صفحه ,اثلا از هناشنا] 


غزل يبودا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 
را اشفته كن تابى بر آن رندانه ده 

كزريضى و كفي سيل سول ايك زبي عقت يك 
وحشى شكايت تا به كى تخفيف اين افسانه ده 
غزل ١88‏ 

لاله اش از سيليت نيلوفرى شد آه آه 

اى معلم شرم از آن رويت نشد رويت سياه 

اى معلم » اى خدا ناترس»ء اى بيداد كر 

من كرفتم دارد او همسنكك حسن خود كناه 
كرد رويت سد نككاه جان فزا ازبهر عذر 
خونبهاى سد هزاران جون تو ناكس هر نكاه 
باددووت كك معدن كا 1 را جافرق 

باد رخسارت سيه جون مشق آن تابنده ماه 

جان من معذور فرماء من نبودم با خبر 

زندكى را ورنه من مى ساختم بر وى تباه 

اين زمان هم غم مخور دارم براى كشتنش 
همجو وحشى تير آه جان كداز عمر كاه 

غزل /اع8؟ 

كذشتم از درت بر خاكك سد جا جشم تر مانده 
ببين كز اشكك سرخم سد نشان بر خاكك در مانده 
بيا بنككر كه غمناكيست جشم آرزو بردر 


به اميد نككاهى بر سراين رهكذر مانده 


صفحه 8 اثلا از هناشنا] 


غزل روسل مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان امء. لاع /األاع13أت. الالاثالالا 
بجز من هر كرا ديدى ز بيماران غم كشتى 
هنوزاز كف منه خنجر كه بيمار د كر مانده 

برآمد عمرها كز دور ديدم نخل بالايش 

هنوزم آن قد و رفتار در ييش نظر مانده 

به هر كس كفته بى تقريب وحشى عرض حال خود 
كه در بزمت به اين تقريب يكك دم بيشتر مانده 
غزل ١2/‏ 

اركف ررسية انما ضعي 

آفرين بادا كه تيرت بر نشان آمد همه 

شد نشان تير بيداد تو جسم لاغرم 

بيك كيد تكك اتلذاعشى: بر استكوان آمك همه 

جان و دل كردم نشان بيش خدنكك غمزه ات 
جست تيرت از دل زار و به جان آمد همه 

جان من كويا نشان تير بيداد تو بود 

زانكه بر جان من بى خانمان آمد همه 

بر تن خم كشته وحشى زخمها خوردم ازاو 


تير يركش كرده زان ابرو 


صفحه 19 از هناض|] 


صفمحه ١لإنلا‏ ا هنل[ 


غزل وودط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 


كمان امد همه 

غزل 824 

بر آن سرم كه نياسايم از مشقت راه 

روم به شهر دكر جون هلال اول ماه 

به سبزى سر خوان كسى نيارم دست 

كنم قناعت و راضى شوم به بركك كياه 

كشيده باد مرا ميل آهنين در جشم 

اكر كنم به زر آفتاب جشم سياه 

دل جو آينه ام تيره شد در اين يستى 

بس است جند نشينم جو آب در تكك جاه 

به قعر جاه فنا اهل جاه از آن رفتند 

كد يدن يار يشدكر نم كلتك كاه 

1317١ غزل‎ 

در اين فكرم كه خواهى ماند با من مهربان يا نه 
به من كم مى كنى لطفى كه دارى اين زمان يا نه 
كمان دارند خلقى كز تو خواريها كشم آخر 
عزيز من يقين خواهد شد آخر اين كمان يا نه 
سخن باشد بسى كز غير بايد داشت يوشيده 
نمى دانم كه شد حرف منت خاطرنشان يا نه 
بود هر آستانى را سكى اى من سكك كويت 


تو مى خواهى كه من باشم سكك اين آستان يا نه 


غزل الانسط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء.لاع/إ لماع 3دات. الالالالانا 
نهانى جند حرفى با تواز احوال خود دارم 
دراين انديشه ام كز غير مى ماند نهان يا نه 
اكر زينسان تماشاى جمال او كنى وحشى 
تماشا كن كه خواهى كشت رسواى جهان يا نه 
غزل ١/ا؟‏ 

قلب سيه ماست به يكك حمله شكسته 

با غمزه بككو تا نزند تيغ دو دسته 

ييكان ز جكر جسته و زخمى شده جان هم 
وين طرفه كه تيرت ز كمانخانه نجسته 

اميد من از طاير وصل تو بريده ست 

نتوان ير او بست به اين تار كسسته 

ازدور من ودست و دعايى اكرم تو 

بر خوان ثنائى در دريوزه نبسته 

نككذاشت كسادى كه غبارى بنشانيم 

زين جنس محبت كه براو كرد نشسته 

هر كز نرهد آنكه تواش بند نهادى 

ميرد به قفس مرغ ير و بال شكسته 

وحشى نتوان خرمن اميد نهادن 


زين تخم تمنا كه تو 


صفمحه اانا از هنس 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع113ت. الالثالانا 
كشتى و نرسته 

غزل ؟/ا؟ 

آخر اى بيكانه خو ناآشنايى اينهمه 

تا به اين غايت مروت بيوفايى اينهمه 

جسم و جانم را زهم بيوند بككسستى بس است 
با ضعيفى همجو من زور آزمايى اينهمه 
استخوانم سوده شد از روى خويشم شرم باد 
بر زمين از آرزو رخساره سايى اينهمه 

هر كه بود از وصل شد دلككير و هجر ما همان 
يست ما را طاقت و تاب جدايى اينهمه 
وحشى ريو ديدار دولت تا به كى 
عرض خود بردى جه وضعست اين كدايى اينهمه 
غزل 81/1 

سوى بزمت نككذرم از بس كه خوارم كرده اى 
تا نداند كس كه جون بى اعتبارم كرده اى 
جون بسوى كس توانم ديد باز از انفعال 
اينجنين كز روى مردم شرمسارم كرده اى 
نااميدم بيش از اين مككذار خون من بريز 

جون به لطف خويشتن اميدوارم كرده اى 

تو همان يارى كه با من داشتى صد التفات 


كاين زمان با صد غم و اندوه يارم كرده اى 


صفحه نانانرا از هنس 


غزل عزلادط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
اى كه مى يرسى بدينسان كيستى زار و نزار 
وحشيم من كاينجنين زار و نزارم كرده اى 

غزل 1/6 ؟ 

شوقيست غالب بر دلم ازنوه به.دل جا كرده اى 
جانم كرفته در ميان عشق هجوم آورده اى 

اى صيد كش صياد من تاب كمندت بازده 

تا جند دست و يا زند صيد كلو افشرده اى 

اى عقل برجين اين دكان از جار سوى عافيت 
كامد به بد مستى برون رطل ييايبى خورده اى 

جون معددة العاين اند ا حدر تو يه اه 

رحمى كه يهلو مى نهد آنجا دل آزرده اى 

اى غير »دل دارى تو هم اما دلت را نور كو 

در هر مزار افتاده است اينسان جراغ مرده اى 

كو مرغ آيى ره بتاب از ما سمندر مشربان 

يعنى به آتش در شدن نايد ز هر افسرده اى 

وحشى جه معنيها كه تو كردى به اين صورت عيان 
تا ره به اين معنى برد كو بى به معنى برده اى 

غزل 71/8 


خواهد دكر به 


صفحه دإناندا از هناش 


غزل بلاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 
دامكهى بال بسته اى 

مرغ قفس شكسته اى از دام جسته اى 

صباد كيست ا نكذارد زعسيشس 

غير از سر بريده و بال شكسته اى 

صيدى ستاده باز كه بندد كلوى جان 

در كردنش هنوز كمند كسسته اى 

كو جركه اى كه باز نماند نشان از او 

جز جان زنخحم خوردا خونابه بسته لى 

قيديست قيد عشق كه ذوقش كسى كه يافت 
هركز طلب نكرد دل باز رسته اى 

عشرت در آن سر است كه آيد برون از او 

هر بامداد جهره به خونابه شسته اى 

وحشى خموش باش كه آتش زبان نشد 

الا دلى جو شعله بر آتش نشسته اى 

غزل 7/8 

مردمى فرموده جا در جشم كريان كرده اى 
شوره زار شور بختان را كلستان كرده اى 

تو كجا وين دل كه در هر كوشه اى جغد غمى ست 
كنج را مانى كه جا در كنج ويران كرده اى 
كارها موقوف توفيق است »مشكل اين شدست 


ورنه تواى كعبه بر ما كار آسان كرده اى 


صفحه عزن از مسا| 


صفحه ثٌلاثنا از هناش 


غزل /ال/انط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 


منت كحل الجواهر مى كشد جشمم زياد 

كر نمكك آرد از آن راهى كه جولان كرده اى 
بوى جان مى آيد از تو خير مقدم اى صبا 

غالبا طوقى به كرد كوى جانان كرده اى 

اى صبا بيراهن يوسف مككر همراه تست 

از كدامين باغ اين كل در كريبان كرده اى 

مرحبا اى تركك صيد انداز وحشى در كمند 

جذب شوقم خوش كمند كردن جان كرده اى 
غزل /ا/ا؟ 

سبوى باده اى كُويا به هر ييمانه اى خوردى 

ندارد يكك خم اين مستى مككر خمخانه اى خوردى 
نه دأب آشنايانست با هم رطل ييمودن 

تواين مى كوييا در صحبت بيكانه اى خوردى 
نهادى سر به بد مستى و با دستار آشفته 

به بازار آمدى خوش 5 رندانه اى خوردى 

به حكمت باده خور جانان بدان ماند كه اين باده 
به بى باكى جو خود خوردى نه با فرزانه اأى خوردى 
شراب خون دل كرمى ندارد ورنه اى وحشى 
توراه داق يدام بها ذوتن ال يومانه اي خوردى 
غزل ١١/4‏ 


من 


غزل /ا/انلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بلدا از مسا| 


غزل لاط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
اندوهكين را قصد جان كردى » نكو كردى 
رقيبان را به قتلم شادمان كردى » نكو كردى 
يالك 15 وراد كم تومت افكندى 

عر بامجكل معت كران كردت لكر كرد 
ز كوى خويشتن راندى مرا از سنكك محرومى 
زدستت آنجه مى آمد جنان كردى » نكو كردى 
قد اززعيرياني دوك با أغبان ويك يمن 

مرا آخر به كام دشمنان كردى » نكو كردى 

جو وحشى رانده اى از كوى خويشم آفرين برتو 
من سركشته را بى خان و مان كردىء نكو كردى 
غزل 71/94 

جه فروشدى به كلفت جه شدت جه حال دارى 
برو و بكش دو جامى كه بسى ملال دارى 

دل تست فارغ از غم كه شراب عيش خوردى 
تو به عيش كوش و مستى كه فراغ بال دارى 

تو نشسته در مقابل من و صد خيال باطل 

كه به عالم تخيل به كه اتصال دارى 

يه نام حل جازساره ذلك قو لكاو أي 

كه ببينم و بدانم كه جه در خيال دارى 

به ترشح عنايت غم باز مانده اى خور 


تو كه كاروان جانها به لب زلال دارى 


صفحه /الاثلا از هناشن] 


غزل ملرسلر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
جه خوش است از تو وحشى ز شراب عشق مستى 
كدف حيط نراق لماعم روصا دارتق 

5/٠ غزل‎ 

جايى روم كه جنس وفارا خرد كسى 

نام متاع من به زبان آورد كسى 

يارى كه دستكيرى يارى كند كجاست 

كر سينه اى خراشد و جيبى درد كسى 

ياريست هر جه هست و ز يارى غرض وفاست 
يارى كه بيوفاست كجا مى برد كسى 

دهقان جه خوب كفت جو مى كند خاربن 
شاخى كش اين بر است جرا يرورد كسى 
وحشى براى صحبت ياران بى وفا 

خاطر جرا حزين كند و غم خورد كسى 

١/4١ غزل‎ 

جه شود كرم نوازى به عنايت خطابى 

نه اككر براى لطفى به بهالة عتابى 


ته ياى جان شكارى دل من به خون زند ير 


صفحه 86/لاث از هناشس] 


غزل طارسط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
كبوترى كه افتد به تصرف عقابى 

جو منش ركاب بوسم جه سبكك عنان سوارى 
جو به غير همعنان شد جو بلا كران ركابى 
متاق ااب ونب عي اران كل كل 
زميى كه داغ آن مى نرود به هيج بابى 

كدان درس وانسن كداتيايق تدارد 

ز كتاب عشق وحشى بنويس يكك دو بابى 
غزل 47" 

جون كوه غم تاب آورد جسمى بدين فرسودكى 
غم بر نتابد بيش ازين بايد تن فرمود كى 

نى ناله اى نزديكك لب نى كريه اى در دل كره 
يارب نصيب من مكن اينست اكر آسودكى 
كفتى به عشق ديكرى آلوده اى تهمت مكن 
حاشا معاذالله كجا عشق من و الود كّى 

رفت أن سوار قدو مائد ابن سكه وناله دو 
بشتاب اى ياى طلب يارب مبادت سود كّى 
غزل 841 

كر طى كنم طريق ادب راجه مى كنى 

رانم دلير رخش طلب را جه مى كنى 

كر من به دل فرو نخورم دشنه هاى ناز 


ج>. . .لا ف 
آن غمزة حريص غضب را جه مى كنى 


صفحه 09ث از هناش 


غزل عزامدط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
كيرم ز ناز منع توان كرد حسن را 

جشم نيازمند طلب را جه مى كنى 

ب جشم شوخ نيز كرفتم بر آمدى 

أن عضا نهاتى لب.زاجه مى كنى 

اق ف عيبب اللبير كن ييكناة سور 

يرسند اكر به حشر سبب را جه مى كنى 

عجز و نياز روزم اكر بى اثر بود 

لير كر ول شيم اسع كن 

وحشى كرفتم آنكه تواز ننكك مدعى 

بستى زبان ز شعر لقب را جه مى كنى 

١/86 غزل‎ 

جه خوش بودى دلا كر روى او هركز نمى ديدى 
جفاهاى جنين از خوى او هركز نمى ديدى 

سخن هايى كه در حق تو سر زد از رقيب من 
كرت مى بود دردى سوى او هركز نمى ديدى 
بدين بد حالى افكندى مرا اى جشم تر آخر 

جه بودى كر رخ نيكوى او هركز نمى ديدى 
زاشكك نااميدى كاش اى دل كور مى كُشتى 
كه زينسان غير را يهلوى او هركز نمى ديدى 


ترا سد كوه محنت 


صفمحه ٠‏ للإنلز ا هن نل[ 


صفحه إننانل از ملإن| 


غزل ملرساط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 


كاشكى بيش آمدى وحشى 

كه مى مردى و راه كوى او هركز نمى ديدى 
غزل ١8‏ 

جه ديدى اى كه هركز بد نبينى 
كه سوى مبتلاى خود نبينى 

هف كك الدهرا كشن :ورف 
نكو رفتى الاهى بد نبينى 

مجو يايان درياى محبت 

كه كردى غرق و آنرا حد نبينى 
ز مقصودم بر آوردى رقيبا 
الاهى ره سوى مقصد نبينى 

جه طور بد ز من ديدى كه سويم 
به آن طورى كه مى بايد نبينى 
منم وحشى همين مردود بزمش 
به شقن ذيكران را نك شيل 
غزل ١88‏ 
آتشى در جان ما افروختى 
رفتى و ماراز حسرت سوختى 
بى وداع دوستان كردى سفر 

از كه اين راه و روش آموختى 


كرنه از ياران بدى ديدى جرا 


غزل /اممسلر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
ديده از ديدار ياران دوختى 

بى رخ او طرح صبر انداختى 

اى دل اين صبر از كجا آ[موختى 

وحشى از جانت علم زد آتشى 

خانمان عالمى را سوختى 

غزل /ام؟ 

من واز دور تماشاى كلستان كسى 

به نسيمى شده خرسند ز بستان كسى 

در نظر نعمت ديدار و به حسرت نككران 
دستها بسته و مهمان شده برخوان كسى 

زير بار سرم اين دست بفرسايد به 

ز آنكه دستى ست كه دور است ز دامان كسى 
يادشاهان و نكويان دو كروه عجبند 

كه نبودند و نباشند به فرمان كسى 

وحشى از هجر تو جان داد تو باشى زنده 
زندكَى بخش كسى عمر كسى جان كسى 
غزل 04 

اى از كل عذرات هر مرغ را نوايى 

در هر دلى خيالى بر هر سرى هوايى 

آيين بى وفابى هم خود بكو كه خوب است 


از جون تو خوبرويى وز جون تو دلربايى 


صفحه (انناننا از هناش 


غزل 9مس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
هر جا سكك تو ديدم رو داد كريه بيخود 

جون بى كسى كه بيند از دورآ شنايى 

آمد به بزم رندان مست از مى شبانه 

مينا شكست جايى ساغر فكند جايى 

وحشى وداع جان كن كامد به ديدن تو 

سنكين دلى » غريبى » عاشق كشى » بلايى 

غزل 151/9 


مرا زد راه 


صفمه تنإسادر از ناس| 


غزل موسر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا 
عشق خردسالى 

ازاين نورس كلى نازكك نهالى 

فروزان عارضى ماننئد لاله 

ز مشكين هر طرف بر لاله خالى 

شكرخا طوطيى دلكش حكايت 

زبان دان دلبرى شيرين مقالى 

به قدش سرو را نسبت توان كرد 

اكر در سرو باشد اعتدالى 

توان خورشيد خواندن عارضش را 
اكرخورشيد را نبود زوالى 

غزال ما نكردد رام وحشى 

نديدم اين جنين وحشى غزالى 

19٠ غزل‎ 

خوش است جشم به جشم تو و نككاه نهانى 
رسالت دل و جان سوى هم زراه نهانى 
كرش في وببسن باشلاش بزاى الخدت 
دعاى زير لب اندر ميان آه نهانى 

تو خوش نشسته به تمكين و حسن از تو نهفته 
به جلوه بهر فريبم به جلوه كاه نهانى 

جه روزكار خوش است آن براى رفع مظنه 


عتاب ظاهر و سد لطئف و عذر خواه نهانى 


صفحه عرسسر از مسرل 


غزل اول مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 
به غارت دل ما تاخت غمزه واى اسيرى 
كش از كمين بدرآ يند آن سياه نهانى 

به جرم ديدن ينهان بكش به فتوى نازم 
كه كشتنى نشود كس سكك كناه نهانى 
زخون وحشى اكر منكرى نككاه به من كن 
كه بككذارنم از آن جشم سد كواه نهانى 
غزل 94١‏ 

كردم از سجداي راه توجبين آرايى 

مراك اليو ينه كمسا 

باز جون آمده از سجده سرش سوده به جرخ 
هر كه بر خاكك درت كرده جبين فرسايى 
آن قدر آرزوى 0-0 رويت كه مراست 
در همه روى زمينش نبود كنجايى 

ديرتر دولت يابوس تو دريافته ام 

ز آنكه مى كرده ام از ديده زمين ييمايى 
شكرلله كه رسيدم به تماشا كه وصل 
كردم از خاكك درت تقويت بينايى 

بردر خويش بكو حرمت حِشمم دارند 
كه به جاروب كشى آمده و سقايى 
عراف لالقلف تو بادك شام من 


نكهى نى جو نكاه د كران هر جايى 


صفمحه نان از هنس 


عل مر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأماع613. الالثالانا صفحه برس از مترسر 


طول منشور بقاى ابدى را جكنم 
خم ابروى تواش كر نكند طغرايى 

١ ١‏ ع لاا و 
وحشيم طوطيم اندر يس أبينه بخت 
دايم از شكر عطاى تو به شكرخايى 
غزل 1957 


وبيس 


غزل سروس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاعلإأماع3دات. الالالالانا 
نقش شيرين كوهكن عرض بلا كردى 

اكر سنكين نبودى كوش او فريادها كردى 

كند بيكانكى هر جند كويم شرح غم با او 

جه غم بودى اككر خود را به اين حرف آشنا كردى 
به اغيار آنقدرها مى توانست از وفا ديدن 

جه مى شد كر زيادى يكك نظر هم سوى ما كردى 
به تنكيم از جدايى كاشكى مى شد يكى بيدا 

كه ما را رهنمايى سوى اقليم فنا كردى 

اجل كر رحم بر وحشى نكردى شام مهجورى 

تو مى دانى كه غم با رو زكار او جها كردى 

غزل 48 

اى جوان تركك وش مير كدامين لشكرى 

اى خوشا آن كشورى كانجا تو صاحب كشورى 
اى سوار فرد از لشكر جدا افتاده اى 

أن امعان بعايفة غاريكرى 

آتشت در آب ينهانست و زهرت در شكر 
آشكارا كر جه با من همجو شير و شكرى 

خواه شكر ريز و خواهى زهر در جامم كه تو 

كر جه زهرم مى جشانى از شكر شيرين ترى 
وحشى آن صيد افكنت كر افكند در خون مئال 


نيستى لايق به فتراكش كه صيد لاغرى 


صفمحه لادان از هناس|] 


غزل عزودط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 
غزل 796 

از براى خاطر اغيار خوارم مى كنى 

من جه كردم كاينجنين بى اعتبارم مى كنى 
روزكارى آنجه با من كرد استغناى تو 

ك2 بكويم كريه ها بر روزكارم فى كنى 

كر نمى آيم به سوى بزمت از شرمند كيست 

زانكه هر دم بيش جمعى شرمسارم مى كنى 

كر بدانى حال من كريان شوى بى اختبار 

اى كه منع كريه بى اختيارم مى كنى 

كفته ى تدبير كارت مى كنم وحشى منال 

رفت كار از دست كى تدبير كارم مى كنى 

غزل 19480 

بكش زارم جه دايم حرف از آزار مى كُويى 

تو خود آزار من كن از جه با اغيار مى كُويى 
رقيبان صد سخن كويند و يكك يكك را كنى تحسين 
جو من يكك حرف كويم» كوييم بسيار مى كويى 
تغافل مى زنى كر يكك سخن صد بار مى كُويم 

و كر كُويى جوابى روى برديوار مى كُويى 


حديث غير كويى تا زغيرت زودتر 


صفحه 2 ناس از متإسز| 


غزل بودلط مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه وإننإسا از هداس 
ميرم 

يس از عمرى كه حرفى با من بيمار مى كُويى 
نكفتى حال خود تا بود ياراى سخن وحشى 
مكر وقتى كه نبود قوت كفتار مى كويى 
غزل 98 

اى آنكه عرض حال من زار كرده اى 

بااو كدام درد من اظهار كرده اى 

آزاذ كن زرا كرم كر تمن كش 

ما را جه بى كناه كرفتار كرده اى 

تا من خجل شوم كه بد غير كفته ام 

دايم سخن ز نيكى اغيار كرده اى 

تا جان دهم ز شوق جو اين مزده بشنوم 
آافكة برسش من يمار كرفة ا 

وحشى به كار غير اكر شهره اى جه شد 
نقد حيات صرف در اين كار كرده اى 
غزل 91 

اى مرغ سحر حسرت بستان كه دارى 

اين ناله به ادنلا حرمان كه دارى 

اى خشكك لب باديه اين سوز جكر تاب 
در آرزوى 15 حيوان كه دارى 


اى ياى طلب اينهمه خون بسته جراحت 


قصايد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
از زخم مغيلان بيابان كه دارى 

يزمرده شد اى زرد كيا بركك اميدت 

ادف ازحف يران كه دارى 

اق كيدل لوضف او ساف اتتى 

تيز از اثر جنبش دامان كه دارى 

ما خود همه دانند كه از تير كه ناليم 

اين ناله تو از تيزى مكان كه دارى 

وحشى سخنان تو عجب سينه كداز است 

اين كرمى طبع از تف ينهان كه دارى 

قصايد 

قميدا! شمار؟ احفر تايان غياث اقدين محم ميرضيران 
به ميدان تاز و سر در آتشم ده باد جولان را 
يراز دود سيند جان من كن دور ميدان را 

بزن بر جانم آن تير ناه صيد غافل كش 

كاون نفسث تغافل بود و.رنكين داشت ييكان را 
كمان ناز اككر اينست و زور بازوى غمزه 

جه جاى دل كه روزن مى كند در سينه سندان را 
جه سرها كز بدن بيكانه سازد خنجر شوخى 

جه افتد آشنايى با ميانت طرف دامان را 

درستى در كدامين كوى دل ماند نمى دانم 


كه آن مزكان كج مى آزمايد زخم جوكان را 


صفمحه معاسرا ا هن نل[ 


قصايد 


سر سد جان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه اعاندا از هناس| 


قصايد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 
خون آلود بر نوكك سنان كردد 

كند جسم تو جون تعليم لعب نيزه مزكان را 
ز باران بهار حسن آبى بر كلستان زن 

كه اندر مهر جان ير كل كند ديوار بستان را 
زوق خويش اكانققى كذارى بن درمقرق 
ز خجلت كس نبيند بعد ازين خورشيد تابان را 
شراب لعلى ونكك رغت .دن ساغر اؤل 

كباب خام سوز روى آتش مى كند جان را 
مكر نار خليل است آن رخ رخشان تعالى الله 
كه در بار است اندر هر شرارش سد كلستان را 
جه استيلاى حسن است اين بميرم بيش بيدادش 
كه از لب بازكرداند به دل فرياد و افغان را 
تبسم خونبها مى آورد كو غمزه خنجر زن 
كه همره كرده مى آرد نككّاه درد درمان را 
جه خوبى اله اله در خور آنى كه تا باشى 
روى اندر عنان بخت فرمان بخش دوران را 
شه والا كهر بحر كرم شهزاداآ اعظم 

كه مثلش كوهرى بيدا نشد درياى امكان را 
بلند اقبال فرخ فر خليل الله دريا دل 

كه در تاج اقبال است ذاتش ميرميران را 


يدر كو كج بنه تاج مرصع كاين در شاهى 


صفحه تعاندا از هاس 


قصايد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
جو بر تاجى نشيند بر فروزد جار اركان را 

ز صلب بحر اين در كوجو زد يكك جنبش موجه 
توان دادن به هر يكك قطره اش سد غوطه عمان را 
غياث الدين محمد آنكه جود باد دست او 

به ذلت خانه مورى نهد تخت سليمان را 

نمكك سالم برون آيد ز آب وموم از اتش 

جو كار افد يدشسفظ كاملا او كسرى تقضان :زا 
به دست عالم افتاده است از او سررشته كارى 
كه شبها ياس دارد كركك دوكك و يشم جويان را 
نكردى بى اجازت سيل سر در خانه مورى 
خواص عدل او همراه اكر مى بود باران را 

بجز ن ركس كه باد صبح از و شبنم فرو ريزد 


نديده كس به عهد خرم او 


صفمه تاعرس از هناس| 


قصايد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 
جشم كريان را 
به عهد ضبط حفظش حاملان طبع انسانى 
به مخزون ضماير ياسبان سازند نسيان را 
اكأر شبه درر بارى نبودى دركه بارش 

1 لا. هه : 
سر اندر ديده خورشيد بودى جوب دربان را 
اكر مى بود حفظ او حصار عصمت آدم 
ش لاج يا 0 
نبودى رخنه امد شدن وسواس شيطان را 
ع م الا 
جو كوهر بار سازد بحر طبعش ابر احسان را 
عجب بحرى كه جون در جنبش آرد باد اجلالش 
جنين بحرى ببايد تا صدف رخشان درى زايد 
كه آب او سياهى شويد از رخسار كيوان را 
نه رخشان در » سهيلى در سيهر جان فروزنده 
كه رنكك و روى آن آتش زند لعل بدخشان را 

لا 0 

سوار عرصه دولت كه در جولان اقبالش 
نباشد راه جز در جشم اختر ياى يكران را 
جناب عالى جودش بلند افتاده تا حدى 
كواقا كن ميقا ى تدارد ار ماقرا 
به جاى دانه در هر رشته سد كوهر كشد خوشه 


زآب جود اكر يكك رشحه بخشد كشت دهقان را 


صفحه عاعاددا از هناس| 


قصايد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
اككر اينست جذب همت اميد بخش او 

به زور دست جود از كوه بيرون مى كشد كان را 
5 ع ا اه رككى ث لا 5 
براوردى ز توفان دود با د ك شعله قهرش 
تنورى كو به عهد نوح شد فواره توفان را 

عدو دارد ز خوف آن حسام مركك خا صية 
همان تبلرزه كه اندر برف باشد شخص عريان را 
. لانيو عن ل و ا 

زهى جايى رسيده يايه قدر تو كز عزت 

بود كحل الجواهر خاكك يايت عين اعيان را 

به يكك تكك درنوردد توسن عزم تو صحرايى 
كه در كام نخستش ره شود كم حد و يايان را 
اكر عزمت ز ياى مور بند عجز بردارد 

به كامى طى كند كر قطع خواهد سد بيابان را 
جو از حبس رحم بيرون نهد يا طفل بدخواهت 


نبيند هيج جا بيش از 


صفحه جعاننا از هنس 
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زمين و سقف زندان را 

ببى زخم آزمايى سينه خصم تو را جويد 

نهد جون مركك بر نوكك سنان فتنه سوهان را 
براى دار عبرت نخل عمر دشمنت جويد 

اجل جون آزمايد اره هاى تيز دندان را 

كند كاه سبكك در وزن با كوه كران دعوى 
اكآر از عدل و انصاف تو باشد كفه ميزان را 

ز بيم آنكه جودت قفلش از كنجينه نككشايد 
كليد كنج اندر زير دندانست ثعبان را 

جنان بيشش كشى كش بشكند سد جاى بيشانى 
كنى جون بر ميان كوه محكم دست فرمان را 
سخندان داورا وحشى كه خضر طبع جانبخشش 
زرشكك خامه دارد در سياهى آب حيوان را 
فكنده كشتيش در قلزم فيض ثناى تو 

كه سازد بي او كان كوهر جيب و دامان را 
جه كوهرها كه كردون را اككر درجى ازين بودى 
مرصع ساختى تاج زر خورشيد تابان را 

سزد در موقف ايثار او درهاى ير قيمت 

اكر لطف تو در زر كيرد اين طبع درافشان را 
الا تا عاشق و معشوق در هر كفتن و ديدن 


كند خاطرنشان خويش سد لطف نمايان را 


صفحه بعاددنا از هناشنز] 


قصي! شمارة 1 كز ستايش يروردكار 

سيهرت عاشقى بادا كه كر جشمت بر او افتد 
نويسد در حساب خويشتن سد لطف ينهان را 
قصيدة شمارة ١‏ - در ستايش بروردكار 

راحت اككر بايدت خلوت عنقا طلب 

عزت از آنجا بجوى حرمت از آنجا طلب 
تنكك مكن اى هماى خانه بر اين خاكيان 
شهبر لا ب ركشاى كنكر الا طلب 

دير خراب جهان بتكده اى بيش نيست 

دير به ترسا كذار معبد عيسا طلب 

تيده مغاكيست تذكك خاب دلكير خاكك 

مرغ مسيحا نه اى بزم مسيحا طلب 

وادى ايمن مجوى از بى ناز كليم 

أن نوها ورشى اسع ديرا دوين كلب 
نكته وحدت مجوى از دل بى معرفت 

كوهر يكدانه را در دل دريا طلب 

كرجه هزار است اسم هست مسما يكى 
ديده ز اسما بدوز عين مسما طلب 

ابجد اركان تست جار كتاب عظيم 


جرو نه 
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صفمحه لاعاندا از هنإشس] 


فس قو ٠ن‏ ستايش يروردكار 

آينه اى ييش نه از دل صافى كهر 

نيست به غيب و شهود غير يكى در وجود 

خواه نهانش بخواه خواه هويدا طلب 

وقت جهاد است خيز تيغ تجرد , نكث 

نفس ستمكاره را در صف هيجا طلب 
لاع . 5 

كعبه كل در مزن بر در دل حلقه كوب 

1 م لكا 

ذلت ده روزه فقر مايه سد عزت است 

5 لا 

عزت دنيا مخواه يايه عقبا طلب 

زر طلبد طبع تو روى ترش كن براو 

خون جكر نوش كن نا شوى از اهل حال 

0 لا 

نشأه هوس كرده اى بادة حمرا طلب 

لذت زهر بلا يرس ز مستان عشق 

بخت جوان كسى كو به طلب يير شد 

كم ز زنى نيستى درد زليخا طلب 

سالك ره را ببوس ياى ير از آبله 


كنج كهر بايدت در ته آن يا طلب 
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صفحه عرس از منإسر 


قصيدة شمار ١‏ - در ستايش يروردكار 
درد اكر راحت است بيش مريضان عشق 
در مرض از نيشتر راحت اعضا طلب 
سوخته را راحت است از يى هر آه سرد 
راحت كلخن فروز در دم سرما طلب 
همجو سكندر مجوى آب خضر در سواد 
عارف دل زنده را آن ز سويدا طلب 
0 عرفان شود شام فنا روشنت 
قيمت انوار شمع در شب يلدا طلب 
شانه به درد آورد تاركك شاهدوشان 
طاقت زخم اره از زكريا طلب 
ود مكاق ويا اله دار 
بود كرس 1 باك الطاب 

شق مرتاض كى طالب جنت شود 
اى كه به راحت خوشى جنت اعلا طلب 
سالك ره را كجا فرصت آسايش است 
كور 1ق فارظى ساب علوي علب 
مرد خدا كى كند ميل به لذت خلد 
در دل كودك وشان حسرت حلوا طلب 
دشمن اكر تيغ و تشت بيش نهد سر مكش 
دوست اكر بايدت حالت يحيا طلب 
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صفحه وعاندا از هنس 


00 7 لا - در ستايش يروردكار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١هننا‏ از منإسا| 


فس قو ٠ن‏ ستايش يروردكار 

رفت در به در و كو به كو 

5 5002 لا 

كر به سككى قائلى جيف دنيا طلب 

خيز و جو سبزى مكن جا به سر خوان كس 

طعمه اكر بايدت سبزى صحرا طلب 

در دل سختست و بس آرزوى سيم و زر 

كر طلبى سيم و زر در دل خارا طلب 

باطن صافى جو نيست راه حقيقت ميوى 

جاه بسى در ره است ديده بينا طلب 

شمع هدايت كجا در دل هر كس نهند 

همجو كليمى بجو ديده ز بيضا طلب 

يا به سر خود منه در ره اين باديه 

رهرو (ى ) اين راه از شبرو اسرا طلب 

احمد مرسل كه جرخ از شرف ياى او 
' لا 

با همه رفعت كند يايه بطحا طلب 

1 حج. ف لاي 

ازلب او كوش كن زمزمه لاينام 

وز دل بيدار او راز فاوحا طلب 

دفتر انجيل را بهر مقوا طلب 

كو علم سبز او خضر ره خويش ساز 

0 ْ[ 8 

آنكه به محشر كند سايه طوبا طالب 


ياى بلندى كه زد ياى طلب در رهش 
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صفحه ١01ث‏ از هناس] 


قصيدة شمارة ها - در ستايش حضرت على «ع» 

ازيى ايثار او عقد ثريا طلب 

در كذر از نه فلكك در ره او خاكك باش 

اهل خرد كى كند ياي ادنا طلب 

وحشى اككر طالبى بر در احمد نشين 

كام از آنجا بجوى نام از آنجا طلب 

عرض تمنا مكن از در دونان دهر 

آب رخ هر دو كون از در مولا طلب 

در حق من بخششى يا نبى اله كه نيست 
رسم تو الاعطا كار من الا طلب 

قصيدة شمارة ٠‏ - در ستايش حضرت على «ع» 
ز بحر بسكه برد آب سوى دشت سحاب 
سراب بحر شود عنقريب و بحر سراب 
كرفته روى زمين آب بحر تا حدى 

كه كر كسى متردد شود بياده در آب 

جنان بود كه زفرقش كلاه بارانى 

كهى نمايد و كاهى نهان شود جو حباب 
غريب نيست كه كردد زشست و شوى غمام 


به رنكك بال حواصل سفيد 
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صفحه 0ن از هناد 


قصيدة شمارة ها - در ستايش حضرت على «ع» 
يرغراب 

عجب كه بند شود تا به يشت كاو زمين 
نعوذباله اكر يا فرو رود به خلاب 

جنان ز باديه سيلاب موج رفته به اوج 
كه نسر جرخ جو مرغايى است بر سر آب 
شد انطفاى حرارت بدان مثابه كه موم 
رود در آتش و نقصان نيابد از تف و تاب 
هوا فسرده به حدى كه وام كرده مكر 
برودت از دم بدخواه شاه عرش جناب 
على سيهر معالى كه در معارج شأن 
كنند كسب مراتب ز نام او القاب 

مكر خبر شد ازين اهل كفر و طغيان را 
كه فارغند ز بيم عقاب و خوف عذاب 
كا محاقه او عاك ومالك أو 

به ديكرى نرسد نوبت عذاب و عاب 
عنواير سيهر ونذا يانكف كابعارة شويك 

ز اضطراب جو بر سطح مستوى سيماب 
رواى منجم و از ارتفاع مهر مكو 
وري قدرش نديده است به خواب 
به ذروه اى كه بود آفتاب رفعت او 


فتاده يهلوى تقويم كهنه اصطرلاب 
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صفمه لانن از هنس 


قصيدة شمارة ها - در ستايش حضرت على «ع» 

به نعل دلدل او جون رسد مه نو تو 
روءاى سيهر و مييماى بيش از اين مهتاب 
سواره بود و ز دنبال او فلك مى كفت 
خوشا كسى كه تو را بوسه مى زند به ركاب 
زتعن حاط غلم بزو البصداة د زرا 

ز نكته اى شده مكشوف سر جار كتاب 
توبا نبى متكلم شدى در آن خلوت 

كه بى فرشته رود با خدا سؤال و جواب 
ضمير جمله به خصم تو مى شود راجع 
خدا بود ابدا هر كجا كنند خطاب 

بماند از نظر رحمت خدا مأيوس 

به سوى هر كه تو يكك بار بنككرى به عتاب 
ز استقامت عدل تو در صلاح امور 

رود شرارت فطرت برون ز طبع شراب 
كند ز تربيتت ذره كار آن خورشيد 

كه خاكك تيره شود از فروغ آن زر ناب 
تباركك اله از آن دلدل سيهر سير 


كه با براق يكى بود 
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صفحه عزه ندا از ملإس| 


قصيدة شمارة ا - در ستايش حضرت على «ع» 
در درنكك و شتاب 

سبكروى كه ز سطح محيط كرده عبور 
جنانكه دايره ظاهر كشته بر سر آب 
جو مى رود حركاتش ملايم است جنان 
كه وقت نازكى نغمه جنبش مضراب 
سيهر كوكبه شاها به ديكرى جه رجوع 
مرا كه خاكك در تست مرجع از هر باب 
سرى كه بهر سجود در تو داده خداى 
ر السغانه ذركز بعر الف بير كلاب 
درى كه شد ز توكل كشوده بر رخ من 
به هيج باب نبندد مفتح الابواب 

جرا خورم غم روزى جو كرده روزاول 
واب لاسي ةلدات 

جو بى طلب رسد از مطبح تو روزى من 
جرا نخوانده به خوان كسى روم جو ذباب 
به فكر مدح تو وحشى ز شر حادثه رست 
توان ز حادثه رستن بلى به فكر صواب 
به كاه مدح تو از كثرت ورود سخن 
سزد اككر ز عطارد نمايم استكتاب 
رسيده ام ز تو جايى كه مى كند آنجا 
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صفحه 100 از ناه 


قصيده شماره عا - در ستاش ميرميران 


صفحه ,2109 از هناضس|] 


١ :‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


كسى جكونه كند عيب بكر فكرت من 
كه دست لطف تو از روى او كشيده نقاب 
به زمره اى سر و كار است اهل معنى را 
نه از رسوم سخن با خبر نه از آداب 
كنند زير و زبر عالمى اكر به مثل 
كسى به كاه تكلم غلط كند اعراب 
هميشه تا كه به جلاب منقلب نشود 

ز انقلاب زمان در دهان مار لعاب 
مخالف تو جنان تلخكام باد به دهر 
كه طعم زهر دهد در دهان او جلاب 
قصيده شمارة © - در ستاش ميرميران 
تفت رشكك رياض رضوان است 

كه دراو جاى ميرميران است 

غيرت باغ جنت است آرى 

هر كجا فيض عام ايشان است 

حبذا اين رخ بهشت آرا 

با دضع اياك اسع 

مرحبا اين بهار جان يرور 

كه ازو عالمى كلستان است 

با كف او كه معدن كرم است 


فس قدا عدي ستاش ميرميران 

كيسه و كاسه اى كه مانده تهى 
لا ا 

كاسه بحر و كيسه كان است 


مسند عز ذات كامل 
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صفحه /07ث از هنس 


قصيط شمارا عا - خر ستاش ميرميران 
او 

ز آنسوى شهر بند امكان است 
حضرتش راز اختلاف زمان 

جه كمال است با كه نقصان است 
بحث سود و زيان و كون و فساد 
بر سر جار سوى اركان است 
ازره بول جون رود به رحم 
بدسكالش كه خصم يزدان است 
بر زمين زنده آمدناورا 

به يكى از دو راه فرمان است 
زان دو ره مى رود يكى سوى دار 
وان يكى راست تا به زندان است 
دل خصمش كز آرزوى خطا 

ير متاع خلاف رحمان است 
حلا بير يذ هو رمن انيت 

كا ذر قل «فيطان انك 
بيش خصمش كه مى رود به مغاكك 
وزير آبى جو بحر عمان است 
آن تنور جهان به سيل ده است 
كه محل خروج توفان است 


به جرا كله را د كر جه رجوع 
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صفمه 0/8 از ه٠ناس|‏ 


سي قدا عوسي ستاش ميرميران 
بههياهوى يان جويان اث 
زانكه از سنكك راغى عد لش 
ظلم كركك شكسته دندان است 
شعله ماند جو عكس خويش در آب 
هر كجا حفظ او نككهبان است 
رخش مركك آورند در ميدان 
قهرش آنجا كه مرد ميدان است 
زير نخل بلند همت او 
كه ثمربخش رفعت و شان است 
به تمناى ميوه اى كافتد 
آسمان يهن كرده دامان است 
بحر از رشكك دست او كه جود 
غيرت ابر كوهر افشان است 
بسكه بر سر زند شكسته سرش 
لان. 0 
وز دليلى دكر بر اين باند 
لل ا 590 
جد ار ره ران اسك 
كرد خوانى ست روز جشن تو جرخ 
ل 
با تو خصمى ست جامه اى كان را 


طوق لعنت ره كريبان است 
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صفحه 109 از ناهد 


قصيدة شمارة عا - در ستاش ميرميران 


ديده اى را كه در تو كج نكرد 
زخم عقرب ز نيش مزكان است 
دهن خصم زادكان ترا 

سر افعى به جاه يستان است 
آنجه از حسرتش سكندر مرد 
دون 8 و وهاو انيت 

هست ايما به آن ترشح و بس 
اينكه در ظلمت آب حيوان است 
حاف واذان عم حنوه تواتك 

وين عيان نزد عين اعيان است 
مادر در كه نام او صدف است 


يدرش نيز 
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صفمحه ٠بأن‏ از لاهسا[ 


قصيط شمارا ع٠‏ - خر ستاش ميرميران 
كابر نيسان است 

ياسبانان بام آن منظر 

كش زمين سقف آن نه ايوان است 
سايه افكنده اند بر سر جرخ 

جرخ اندر يناه ايشان است 

كيست آن كس كه كفت يكك كيوان 
بر سر هفت كاخ ككردان است 

تا ببيند كه بر سيهر نهم 

جند هندوى همجو كيوان است 
اى به سوى در تو روى همه 

با همه لطئف تو فراوان است 

كرده اند از براى عزت و قدر 

اين سفر كش در تو يايان است 
جه كنه كرده اند كايشان را 

سر عزت به خاكك يكسان است 
لطف كن هر دو را به وحشى بخش 
بر تواين قسم بخشش آسان است 
كر باو سك هوان از ابن يخشى 
بخششت سد هزار حندان است 

تا به زعم بلا كشان فراق 


بدترين درد » درد هجران است 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه ١“ان‏ از هناش 


فس شنا م عق ستايش ميرميران 
دشمنت مبتلاى دردى باد 
كش اجل بهترين درمان است 
ا فنا 8 - در ستايش ميرميران 
آن را كه خدا نكاهبان است 
از فتنه دهر در امان است 
هركس شد از او بلند يايه 
بيرون ز تصرف زمان است 
صياد تهى قفس نشنيد 
زان مرغ كه سد ره آشيان است 
نخلى كه ز باغ لايزال است 
با نشو و نماى جاودان است 
از نشو و نما جككونه افتد 
طوبا كه درخت بى خزان است 
ا وندليا عرص الاهى 
هر سو كه دواند كامران است 
كردون به تصرف مرادش 
جون كوى به حكم صولجان است 
مهرش همه ساله در ركايست 
ماهش همه روزه در عنان است 
8 : : 
در عرصه كام رخش عزمش 


جون حكم خدايكان روان است 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا 


صفحه ان از هناش 


قصيدة شمارة 0 - در ستايش ميرميران 
آن شاه كه امر لطف و قهرش 
ملكت ده و سلطنت ستان است 
اسه عقي داكن 
آرايش طاق آسمان است 
يعنى كه حباب بخش آفاق 
كافاق جو جسم و او جو جان است 
داراى دو كون مير ميران 
كش عرصي قدرالامكان اسيت 
يارب كه هميشه در جهان باد 
زائرو كه ضرورى جهان است 
انكقت اشاره اشن كه جود 
مفتاح دفين بحر و كان است 
ياشيدن نقد سد خزينه 

با جنبش آن سر بنان است 


از بسكه 
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صفحه نلإنأنن از اشن 


قصيدة شمارة 0 - در ستايش ميرميران 
به دامن كدايان 

دست كرمش كهر فشان است 
تا خانه هر يكك از در او 

راهى به طريق كهكشان است 
تخت جم و افسر فريدون 

كر جه دو متاع بس كران است 
ز آنجا كه بساط همت اوست 
بالله كه هر دو رايكان است 
با عون عنايتش رعيت 

ايمن ز تعرض عوان است 
حا توه و 2 كك 
آن كله كه موسى اش شبان است 
شريان عظيمه اى كه تن را 
سررشته زندكّى از آن است 
خاص از بى بر كشيدن دار 
بر كردن خصم ريسمان است 
مى خواست مخالفت كه بيند 
كش بال هماى سايبان است 
كرديد ميسرش زهى بخت 
امروز ولى كه استخوان است 


جون زهره خصم را كند آب 
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صفحه عازأنن از هناس| 


قصيدة شمارة 0 - در ستايش ميرميران 
خوف تو كه در دلش نهان است 
هر سبزه كه رويد از كل او 
آن سبزه به رنكك زعفران است 
فوهار اموه امت 

بيرون ز قياس اين و آن است 
ايما به ثبات دولت تست 

آن نقطه كه ساكن ميان است 
المحان حاط ب يبت 
آن خط كه مجاور كران است 
شاها ز ميامن قدومت 
ان ان انين 
از فيض تو خاكك ياكك او را 
اوصاف بهشت جاودان است 
هر آرزويى كه در دل آيد 
تا كفته اى اين جنين جنان است 
در ساحت امن او جهانى 

از كاهش عمر در امان است 
دى هر كه بديدمش در او بير 
امروز جو بنككرم جوان است 
القصه ميان اين دو مأمن 


كر هست تفاوتى از آن است 
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صفحه 220 از هناشس|] 


قصيده شماره ه - در ستايش ميرميران 


صفحه بان از هناشن] 


1 ا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


كان نسيه واين بهشت نقد است 
آن روضه نهان و اين عيان است 
شهريست به از بهشت اما 
اكنون كه ترا در او مككان است 
فرياد از آن زمان كه كويند 

زو مركب عزم تو روان است 
اين رفتن زود اككر جه باريست 
كان بر همه خاطرى كران است 
خاطر به همين خوش است كاقبال 
زود آمدن ترا ضمان است 
دارم دو سه حرف واجب العرض 
هر جند نه جاى اين بيان است 
بر خوان وظيفه تو شاها 


وحشى كه 
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هميشه ميهمان است 

زانكاه كه رفته اى به دولت 

حالش نه به وضع بيش از آن است 

ماند به كسى كه دست بسته 

حاضر شده بر كنار خوان است 

تا هست جنين كه طبع اطفال 

درهر شب عيد شادمان است 

يادت همه روز خوشتر از عيد 

كاين منشاء شادى جهان است 

فيد مار #جدمر يتان ميرفيران 

بلبلى را كه همين با كل بستان كار است 

م كلد عيدة كاراومعوب تراز انيت 
غرض از بودن باغ است همين ديدن كل 
ورنه هر شوره زمينى كه بود ير اخار است 
جمن و غير جمن هر دو بر آن مرغ بلاست 
كه غم هجر كلى دارد و در آزاراست 

خود جه فرق است از آن خار كه بر جوب كل است 
تااز آن خار كه يرجين سر ديوار است 
زحمت خار بود راحت بلبل اما 

نه بهر فصل در آن فصل كه ككل در بار است 


صفحه /اانا از هناش[ 


قصيد شمارة ؟ - در ستايش ميرميران 

اندكى غيرت اكر خود بودش مسمار است 
كو خسكك ريشه در آن ديده فرو بر كه جو يار 
يا از آنجا بكشد سي ركه اغيار است 

دارم از شش جهت آوازه حرمان در كوش 
همجنان در ره اميد دو جشمم جار است 

لذ كرالى عمد زا دوا امك ودوضة 

ارنى كوى همان منتظر ديدار است 

يرده اى نيست ولى تا كه شود محرم راز 
كار موقوف به فرمان دل دلدار است 

شرط عشق است كه كر يار بككويد كه مبين 
جشم خود را نهى انككشت كه امر از يار است 
هر كه را جان به رضاى دل ياريست كرو 
صبر بر تركك تمناى خودش ناجار است 
آرزوها بزدا تا نكرى جلوه حسن 

كول ابيغرضن أنه ون زكاراسث 

هست موقوف غرض رد و قبول و بد و نيكك 
ورنه خوبست كر اقبال و كر ادبار است 
حب وارا امي باشويطاب 


دو بضاعت كه يكى 
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صفحه مانن از هناش] 


قصيط شمار ؟ - در ستايش ميرميران 

فخر و دكر يكك عار است 

مشرككث عشق بود بلهوس كام يرست 

كمر دعوى عشقش به ميان زنار است 
هست در مذهب ما كافر از آن مرتد به 
كه كهى قول وى اقرار و كهى انكاراست 
من يكى كويم و جاويد بدين اقرارم 
مرتدى معنى انكار يس از اقرار است 

اله اله جو يكى مظهر آثار دو كون 

كش متاع دو جهان ريزش يكك ايثار است 
ميرميران كه كمين رايتش از آيت شان 
بهترين ركن فلكك را يى استظهار است 

در بنايى كه كند جنبش از آن راى مصيب 
رايس لاون (اكدفطظ كار انيت 

بيش دستش كه همه افسر عزت بخشد 
زر جه كرده ست ندانم كه بدينسان خوار است 
نقل حكمش نه همين مركز كل دارد و بس 
به امانت قدرى نيز بر كهسار است 
لامكان نيست بجز عرصه كه مضمارى 
كر همه جيش علو تو بدان مضمار است 
كهكشان نيست بجز منتسخ تو مارى 


كه همه وصف ضمير تو بر آن تومار است 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. اع لإ أماع73ات. الالاثالانا 


صفحه وبنل از ملس 


فس شما 2ن ستايش ميرميران 
خيمه جاه ترا در خور اجزاى طناب 
امتداديست كه آن لازمه مقدار است 
قطره اى ريخت ز ابر اثر تربيتت 
اصل آن نشو و نما ككشت كه در اشجار است 
200 0" 
سينه صاف تو و ان دل يوشنده راز 
قهرمانيست غضب بيشه جهان را سخطت 
ح لا 5 1 
كرة ابروى او هاى هوالقهار است 
از نهيب تو نه تنها سر ظالم شده نرم 
نرمى آنست كه در كردن هر جبار است 
ءا لأ ل : : 
جشمه قهر تو را اين يكى از بلعجبى است 
كه همه ماهى او افعى اتشخوار است 
در تن آن كه فلكك زهر عناد تو نهاد 
استخوان ريزه در او عقرب و شريان مار است 
در كمانى كه كشد تير خلاف تو عدو 
لا 1 ١‏ 
رخنه جستن ييكان دهن سوفار است 
بازرا خون خورد از صولت انصاف تو كبكك 


رنكك خونش به همين واسطه در منقار است 
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صفمحه ٠‏ ثلاثلا ا وناننا] 


قصيدة شمار ؟ - در ستايش ميرميران 

آزار بدينكونه كه انصاف تو كند 

عنقريب است كه هر كل كه دمد بى خار است 
شاخ كل لرزد ازاين بيم كه عدلت كويد 
غنجه از بهر جه مانند دل افكار است 
جرخ كويد جه كشم بيش تو درهاى نجوم 
در زواياى ضمير تو از اين بسيار است 

دهر كويد منم و بحر وجودى كان بحر 
ابر احسان ترا مايه يكك ادرار است 
لامكان را يس ازين يركند از منظر كاخ 
دهر را همت عالى تو كر معمار است 

يا مرنجان به ركاب زر خود كابلق جرخ 
خوش بلند است وليكن نه جنان رهوار است 
خانه زاديست كهين قلزم احسان ترا 

در يكتا كه بهين زاده لا دريا بار است 
آرزوى دل كس را به زبان نيست رجوع 
بيش رأى تو كه مستغنى از استفسار است 
در نظر حزم ترا آمده جون آتش طور 

نور آن آتش موهوم كه در احجار است 
نسخه خواهش دلهاست برات كرمت 
نقش انكشتر تو مهر لب اظهار است 


داورا بلبل دستان زن معنى وحشى 
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صفحه الاثنا از هناشنا] 
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كه خوش آهنكك ترين طايراين كلزار است 
در ازل جز به دعاى تو صفيرى نكشيد 

وين نوا تا ابدش تعبيه در منقار است 

بود دايم به دعاى تو و تا خواهد بود 

كارش اينست و جز اين هر جه كند بيكار است 
اجنين اشنك كه وى باس 'تماتك سيحفوظ 

من اشكانه #عنها اد كز اد اسه 

باد حزم تو نككهبان جهان كز بى ملكك 
ياسبانيست كه تا صبح ابد بيدار است 

فضي شما الا حفر سقايش مبزميراق 

شغلى كه مطمح نظر كيمياكر است 

تحصيل اتحاد صفات مس و زر است 

اين فعل ير شكوه نيايد ز هر كروه 

زان صنف خاص كاين عمل آيد يكى خوراست 
فرعى ست اين عمل ز اصول كمال خور 

وين اصل در جريده حكمت مقرر است 

در جشم ظاهر است بزركك اين عمل ولى 

كر بنكرى به ديدااً باطن محقر است 


عرض 


صفحه (الانا از هنإنن] 


قصيط شمارا 17 - مايش ميرفيران 

زراز جبلت مس سهل صنعتى ست 
قلاب شهر نيز باين معرض اندر است 
از كيميا مراد نه اينست نزد عقل 

كن صنعت از قبيل عملهاى ديكر است 
تحقيق اكر ز من شنوى اصل كيميا 
فيضى بود كه در نظر شاه مضمر است 
فيضى كه جان ياكك كند جسم خاكك را 
اناس كاربت كركره مر ا 
اين فيض كامل از نظرى مى كند ظهور 
كش جشم لطف و مرحمت شاه مظهر است 
شافى كه ها مشاهذه اعثبان او 

هبتى والبستى :دو كنتى برابراست 
ماهى كه در معامله مهرش آفتاب 
دوقوك كال فرح اكره كسامة 
يعنى غياث دين محمد كه در ككهش 
عاض #فا خرن مير كنافاق بج فصر البيث 
اكسير دولت ابدى در جناب اوست 
دولت در آن سراست كه بر خاكك اين در است 
تنش ارس وكام ١‏ تون باقن عير 

آن جبهه كش سجود در او ميسر است 


از شخص آفرينش واز بيكر وجود 
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صفمه «الاننا از هناش 


قب قو ا سورونة بق موا 

در رتبه ديكران همه يايند واو سراست 

داند خرد كزين دو كه لايق به افسر است 
0 ل لا للك" 3 

در خدمت ره بحت ١‏ وسث 

كر سعد اصغر است و كر سعد اكبر است 

با آب كرد آتش سوزان به عدل او 

كر شير در زمان بهار عدالتش 

بيند رخ غزاله كه از لاله احمر است 

از خوف تب كند كه مبادا كمان برند 

كن سرخى از تبانجه ظلم غضنفر اسث 

آنجا كه نفس ناميه را تربيت كند 

لطفش كه ظل او همه جا فيض كستر است 
تل |: : فنا .لاق 

روياند از زمين فنا سبزه , 

500 8 - 

كر عرصه عبور فتد خيل مور را 

اعمى ز هم جدا كند اندر اشعه اش 


هر نقش ياى 
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صفمحه عالاننا از هناسس|] 


قي شمار لا - در سكايش ميرميران 

مور كه بر روى جوهر است 

اى كز دوو قشاتى ابرغطائ تست 

هر كوهرى كه در صدف بحر اخضر است 
درويشخانه اى كه جهان داشت بيش از اين 
از بخشش تو رشكك سراى توانكر است 
هر بيوه اى كه جرخى و دوكى نهاده ييش 
در شغل رشته تافتن عقد كوهر است 

در حجله اى كه حفظ تو مشاطكّى كند 
اى كز تو نوعروس جهان غرق زيوراست 
جون شبنمى كه بر رخ غنجه ست حليه بند 
سيماب قطره زيور رخسار اخككر است 

از شرم خاطر تو كه نازيست بى دخان 
هرجا كه شعله ايست رخش از عرق تر است 
عدل تو قاضيى است كه بيوسته بهر عقد 
در مجلس عروسى باز و كبوتر است 
كرف سور عحى اتسكد اندو 
خورشيد و ماه عنبر سوزان اخككر است 
دور بقاست مجمره كردان مجلست 
روزش فروغ اخكر و شب دود مجمر است 
جا عدوي عدا قرت دور هيد 


با جسم كفت وعده به صحراى محشر است 
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صفحه 0/اث از ناض 


كى در مداد سر نهدش وصف ذات غير 
كلكى كه در زلال مديحت شناور است 
از لاى منجلاب كجا مى خورد فريب 
آن ماهيى كه جلوه كهش آب كوثر است 
احكام امر و نهى تو در انتفاع خلق 

امن هناب قول عدا و سمي ايت 

شكر حقوق وعد و وعيد كلام تو 

ول لمان سوماق و كان ابت 

اى آنكه بهر خدمت در كاه قدر تست 
كر جنبش سيهر و كر سير اختر است 
شاهى و جهار حد جهان يايتخت تست 
اقطاع هفت جرخ ترا هفت كشور است 
«الفقر فخرى ») است ترا در خطاب قدر 
آن خطبه اى كه زينت نه يايه منبر است 
ره توفع از كله كداى تومن كشد 
تاج زرى كه بر سر خورشيد خاور است 
كع نه كلد كرف السرم 
مستغنيانه باش كه اين از تو درخور است 
وحشى بلند شد سخنت بى ادب مباش 


كراد كن د 


قري" قو با حور ساي اناف وول اشم نه 
اين نه حد هر سخنور است 

ناهد هنين دعا وكا انو شوكننا 

زين هر دو جون كذشت سكوت از تو خوشتراست 
تر نهد قا شور انيع وال بدرندطافزا 
كاين زينت اجابت و آن زيب دفتر است 
تا هر جه جز خداست بود جوهر و عرض 
وزحكم عقل نسبت ايشان مقرر است 
بادا امور كل جهان را به ذات تو 

آن نوع نسبتى كه عرض را به جوهر است 
عي قفار - در ستايش امام دوازدهم «ع» 
سيهر قصد من زار ناتوان دارد 

كه بر ميان كمر كين ز كهكشان دارد 
جفاى جرخ نه امروز مى رود بر من 

به ما عداوت ديرينه در ميان دارد 

اكر نه تير جفا بر كيمنه مى فكند 

جرا سيهر ز قوس قزح كمان دارد 

به كنج بى كسى وغربتم من آن مرغى 
كه سنكك تفرقه دورش ز آشيان دارد 
منم خرابه نشينى كه كلخن تابان 

به بيش كلبة من حكم بوستان دارد 


منم كه سنكك حوادث مدام در دل سخت 
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صفحه /الانلا از من 


قصير شمار! 8 - در ستايش اماه دوازدهم «ع» 

به قصد سوختنم آتشى نهان دارد 

كسى كه كرد نظر بر رخ خزانى من 

سرشكك دمبدم از ديده ها روان دارد 

جه سازم آه كه از بخت وازكونه من 
بعكس كشت خواصى كه زعفران دارد 
واكاك علي نا ب عماك قرف 

مشو ملول كرت جرخ ناتوان دارد 

ز ضعف خويش برآ خوش از آن جهت كه هماى 
ز هر جه هست توجه به استخوان دارد 

ككرت دهد به مثل زال جرخ كردي مهر 

جو سكك بر آن ندوى كان ترا زيان دارد 
بدوز ديده ز مكرش كه ريزلا سوزن 

بى هلاكك تو اندر ميان نان دارد 

كسى ز معركه ها سرخ رو برون آيد 

كه سينه صاف جو تيغ است و يكك زبان دارد 
جو كلكك تيره نهادى كه مى شود دو زبان 
هميشه روسيهى بيش مردمان دارد 

ز دستبرد اراذل مدام دربند است 

جو زر كسى كه دل خلق شادمان دارد 


كن كه 
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صفحه 8لاثا از هناض|] 


قصير شمار! 8 - در ستايش اماه دوازدهم «ع» 
مار صفت در طريق آزار است 

مدام بر سر كنج طرب مكان دارد 

خود آن كه يشت بر اهل زمانه كرد جو ما 
رخ طلب به ره صاحب الزمان دارد 

شه سرير ولايت محمد بن حسن 

كه حكم بر سر ابناى انس و جان دارد 
كفش كه طعنه به لطقف و سخاى بحر زند 
دلش كه خنده به جود و عطاى كان دارد 
به يكك كداى فرومايه صرف مى سازد 
به يكك فقير تهى كيسه در ميان دارد 
زرى كه صيرفى كان به درج كوه نهاد 
درى كه كوهرى بحر در دكان دارد 
دهان كان زر اندود بازمانده جرا 

اكر نه حيرت از آن دست زرفشان دارد 
اكر نه دامن جترش يناه مهر شود 

ز باد فتنه جراغش كه در امان دارد 
00000 

هواى باغ جنان آن كه در جهان دارد 
ال قمر عدو زر هيد لمان 

نتيجه ايست كه از نور مه كتان دارد 


تويى كه رخش ترا از براى ياى انداز 
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صفحه 07/9 از هنإشنز] 


قصير شمار! 8 - در ستايش اماه دوازدهم «ع» 
زمانه اطلس نه توى آسمان دارد 

برون خرام كه بهر سوارى تو مسيح 
سمند كرم رو مهر را عنان دارد 

نهال جاه ترا آب تا دهد كيوان 

زجرخ و كاهكشان دلو و ريسمان دارد 
به دهر راست روى سرفراز كشته كه او 
سرى به خون عدوى تو جون سنان دارد 
بود كشايش كار جهان به يهلويش 

ترا كسى كه جو در سر بر آستان دارد 
كليد حب تو بهر كشاد كارش بس 
كسى كه آرزوى 07 جنان دارد 
زنور رأى تو و آفتاب مادر دهر 

به مهد دهر دو فرزند توأمان دارد 
رسيد عدل تو جائى كه زير كنبد جرخ 
كبوتر از ير شهباز سايبان دارد 

ككل انار الما بدا ل انيف قري 
كه ياس كله به سد خوبى شبان دارد 
شها ز كردش دوران شكايتيست مرا 


كه كر زجا بردم اشكك جاى آن 
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صفمه ١مىدثلا‏ ا وناننا] 


قبي كو قاد ين مكاي كاه يناسن 
دارد 

ز وازكونى اين بخت خويش حيرانم 
كه هر كرا دل من دوستر ز جان دارد 
هميشه در بى آزار جان زار من است 
به قصد من كمر كينه بر ميان دارد 
حديث خود به همين مختصر كنم وحشى 
كسى كجا سر تفسير اين بيان دارد 
عديشة خا كه يود كنس سيهر كه أو 
زخاك لنككر واز سدره سايبان دارد 
به دهر كشتى عمر مطيع جاهش را 
ز موج خيز فنا دور و در امان دارد 
اليد قيار #اساين قيش شاه لابين 
آنكه جان بخش و جان ستان باشد 
لطف و قهر خدايكان باشد 

أ لا 

افتابى كه سايه جترش 

بر سر شاه خاوران باشد 

يادشاهى كه ساحت بارش 

ري لكك اردان افد 

شاه تهماسب آنكه دست و دلش 
ضامن رزق انس وجان باشد 


كبكك را در يناه مرحمتش 
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صفحه 8ن از هناش| 


قبوى! ورا كاد ور سيق كاد طب 
شهير باز سايبان باشد 
صعوه را در زمان معدلتش 
لف مان كنات بنك 
ازبى دفع و رفع هر منهى 
قاضى نهيش آنجنان باشد 
0 .لا 
كه ز بيمش عروس نغمه نى 
در يس يرده ها نهان باشد 
كر شود آمر»ء آمر نهيش 
ناهى خنده زعفران باشد 
بنبه ايمن بود ز آتش اكر 
حفظش او را نككاهبان باشد 
بود از كركك ميش باج ستان 
هر كجا عدل او شبان باشد 
ييش نعل سمند او خارا 
همجو در بيش مه كتان باشد 
ذات او جوهرى كه عالم ازو 
مخزن كنج شايكان باشد 
وه جه كنجى كه بر سرش مه و سال 
ادر جرخ ياسبان باشد 
نيست فرق از وجود تا به عدم 


قهرش آنجا كه قهرمان باشد 
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صفحه ىننا از هناش] 


0 شما و - در ستايش شاه طهماسب 


همه ضرب عصاى دربانش 


بر سر يادشاه و خان باشد 


اى كه بر شقه هاى رايت تو 
رقم فتح جاودان باشد 

غير ميزان بار انعامت 

كيست آن كز تو سركران باشد 
نبود لعل آتشين بيكر 

آنكه در جوف كان نهان باشد 
بلكه از رشك معدن كف تو 
آتش اندر نهاد كان باشد 
معطى رزق خلق كردد آز 
كر ترا زله بند خوان باشد 


جوع كردد ز 
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صفمحه دمن از هناس| 


قصيد شمار 9 - در ستايش شاه ملهماسب 


امتلا رنجور 

كر به خوان تو ميهمان باشد 
اهل مهمانسراى عالم را 

لطف عام تو ميزبان باشد 
خصم جاهت اكر ز فر هماى 
طالب رفعت مكان باشد 

به فلكك خواهدش رساند هماى 
ليكك وقتى كه استخوان باشد 
در فضايى كه بهر كوى زدن 
باد ياى تو تكك زنان باشد 
جون غلامان به دوش تركك سيهر 
از مه عيد صولجان باشد 

به مثل آب خضر اكر طلبند 
در ديار تو رايكان باشد 

در مقامى كه شير رايت را 
حمله بر كاو آسمان باشد 

بر هوا كرد س ركشان سياه 
قيروان تا به قيروان باشد 
بسكه كرد از زمين رود بالا 
زير يا آسمان عيان باشد 


از سر تبغ كردن افرازان 
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صفحه عازءارسا از منإس| 


5 00 شما و - در ستايش شاه طهماسب 


رخنه در فرق فرقدان باشد 

در مقام وداع كردون را 
روبرو همجو توأمان باشد 
آنكه از تير در كمينكه رزم 
رود از جا زه كمان باشد 
وانكه از خصم در كذركه حرب 
بجهد ناوكك يلان باشد 

تن كردات وغايت بيكان 
راست جون شاخ ارغوان باشد 
خون س ركشته اى كه در نكرى 
همه در كردن سنان باشد 
مركك را بيش تيغ بى زنهار 
بانكك زنهار بر زبان باشد 

هر خدنكى كه از كمان بجهد 
نايب مر كك ناكهان باشد 

آن كز آن رزم جان برد بيرون 
افعى رمح سركشان باشد 

بر سر كشته با لباس سياه 

زاغ را شيون و فغان باشد 

اى خوش آن ابلق فلكك سرعت 
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صفحه 18.6 از هناس| 


0 شما و - در ستايش شاه طهماسب 


شعلةٌ خرمن جهان كردد 
آتشى كز سمش جهان باشد 
از صداى صهيل خود كذرد 
هر كجا مطلق العنان باشد 
بر سر آب » همجو باد رود 
بر سر نار جون دخان باشد 
كه نه از نم بر او اثر يابند 
كه نه از خوى بر او نشان باشد 
بر تواز بهر دفع كيد حسود 
آسمان ان يكاد خوان باشد 
بر زمين فتنه اى كه بود از آن 
باز كويند تا زمان باشد 
نبود جز خط محيط افق 

كه از آن فتنه بر كران باشد 
بدن و جان بهم نيردازند 


بسكه آشوب در 
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صفحه .8 نل از هناشد] 


قبي كو قاد ىن مايق قا يناسن 
جهان باشيك 

از تو آواز القتال رسد 

وزعدو بانكك الامان باشد 
اى كه شكر تو بر زبان آرد 
هر كرا قوت بيان باشد 

رايت مدحت تو افرازد 

هر كرا خامه در بنان باشد 
تيره ابريست كلكك من كه مدام 
در ثناى تو در فشان باشد 
برق معنى كز اين سحاب جهد 
ميل جشم مخالفان باشد 

1155 : 

از مداد زبان خامه من 

خصم را مهر بر دهان باشد 
با جنان نظم مدعى خواهد 
كه سخن ساز و نكته دان باشد 
شعر استاد نظم خويش آرد 
كان جو اينست واين جو آن باشد 
بوريا باف بين كه مى خواهد 
بوريا همجو يرنيان باشد 

بيش بيننده لعل رمانى 


كر جه مانند ناردان باشد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه /7م8ىن از هناض|] 


5 0 شما و - در ستايش شاه طهماسب 


ليكك در حد ذات جون نكرى 
فرق بسيار در ميان باشد 

كى به جاى شكار شهبازان 
حد يرواز ماكيان باشد 
خويش را جوهرى شمارد ليكك 
خزفش ماب دكان باشد 

بيت معمور من كه در بامش 
كلكك در ياش ناودان باشد 
كى رسد وهم در نشيبش اكر 
طوبى و سدره نردبان باشد 
جرلا اعد معان الاق 
حرا سور رجا افد 
ساحت معنى وسيعش را 

كه نه امكان امتحان باشد 
تا مساحت كند ز كاهكشان 
در كف جرخ ريسمان باشد 
قصر نظمى جنين بلند و مرا 
ب شاكف آستان ياشد 
رفتم از دست تا به جند كسى 
يايمال ره هوان باشد 


نفع من سر به سر ضرر كُردد 
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صفحه 8ن از مادا[ 


0 شما و - در ستايش شاه طهماسب 


سود من يكك به يكك زيان باشد 
خصم در بيش من جو تيغ شود 
دوست بيش آيد و فسان باشد 
سد قران رفت نجم بخت مرا 
همجنان با ذنب قران باشد 
مرئى از بخت من نشد خط عيش 
فيناط مبغف فانوان باشند 

با جنين غصه هاى جان فرسا 
من فرسوده را جه جان باشد 
آهم ازدل ز سرد مهرى جرخ 
سرد جون باد مهر جان باشد 
شاد باش از خزان غم وحشى 
كه بهار از بى خزان باشد 
شادى و غم به كس نمى ماند 
عاقل آنكس كه شادمان باشد 


همجو كل با دو روزه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 2ن از منزس| 


0 شما !و - در ستايش شاه طهماسب 


به تماشاى بوستان باشد 
نقد هستى جو مى رود بارى 
عق فلكليت 7 تان باشد 
- لا 
در دعاى كل حديقه ملكك 
همه تن غنجه سان لسان باشد 
تا الف جا كند به ضمن زمان 
علمت را ظفر ضمان باشد 
تا نشانى بود ز يادشهى 
جاكرت يادشه نشان باشد 
توسن كام زير ران دائم 
شخص بخت تو كامران باشد 
ل 
باد روان به خانه جرخ 
ع لك م ا 
تا بدن خانه روان باشد 
شمع راى جهانفروز ترا 
جرم خورشيد شمعدان باشد 
٠ 035‏ الك لا ٠‏ .4 
اثر عون شحنه عضبت 
خنجر و حنجر عوان باشد 
تاز مرآت ديده عينكك را 
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صفحه ودلا ا وناننا] 


قصيدة شمارة ٠١‏ - در ستايش ميرميران 
دونو سواة باشد 

به نظر بازى تو يير سيهر 
عينكش عين فرقدان باشد 
يدك شنا 0 سدور برشا رفوا 
الاهى تا زمين باد و زمان باد 
به حكمت هم زمين هم آسمان باد 
كمين جولانكه خورشيد رايت 
فضاى باختر تا خاوران باد 
زمين مسند كه كمتر غلامت 
بساط قيروان تا قيروان باد 

يناه ملكك و ملت ميرميران 

كه امرت حكم فرماى جهان باد 
جناب و سل فرهنكك و بيخت 
ملاذ و ملجاء بير و جوان باد 
حريم ساحت انصاف و عدلت 
مقر و مأمن امن و امان باد 

به كاخ همتت اطباق افلاكك 
به جاى يايه هاى نردبان باد 
ابد بيوند عمر دير يايت 

بقاى جاودانى را ضمان باد 


به شكر نوبهار فيض عامت 
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صفحه 2291 از هناضن| 


٠ 0 0‏ - در ستايش ميرميران 


جو سوسن بركها يكسر زبان باد 
به ذكر خير فروردين لطفت 

تمام غنجه هاى كل دهان باد 
كل فصل ربيع دولت تو 

سيردار رياحين از خزان باد 

تف كين تو با دمسرى مهر 

جو آتش در هواى مهر جان باد 
رياضى كن شد از بخت تو سرسبز 
درخت آن درفش كاويان باد 
زلال جشمة بخت بلندت 

نهال انككيز جوى كهكشان باد 

در آن ايوان كه بنشينى جو شاهان 
كَدايى منصب سلطان و خان باد 
به مسند كاه بى همتا نشينى 
كداى كشورت خسرو نشان باد 

ز عالم كير شاهان جهان بخش 
غلام كمترت كشور ستان باد 


واو آثان قيرت فهرهات باد 
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صفحه 9ن از هناش 


قصير شمارا ٠١‏ - در ستايش ميرميران 
مرزى خواهد آبادانى از من 

در او تأثير لطفت مرزبان باد 

از آن سوى مكان وز لامكان هم 
زقدرت كاروان در كاروان باد 
به اردوى جلالت كا سمانست 
ز رفعت سايبان در سايبان باد 
زراه رفعتت كردى كه خيزد 
غبار ديرلا وهم و كمان باد 
مسير اختران در سير امرت 

به سان كوهر اندر ريسمان باد 
خطوط نورخورشيد جلالت 
صف مز كان و جشم فرقدان باد 
سمندت هم به بيكر هم به يويه 
به رخش آسمانى توأمان باد 
سيهرت باد يكران وز مه نو 
كهن داغ تواش بر روى ران باد 
براى جامعه جاويد مهتاب 

زْ حفظت تاب در تاب كتان باد 
بى اسباب خصم اشكك ياشت 
در ا تشخانه نم را ياسبان باد 


به كيف واكم كز تق لارسيدة 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه نون از هنإشس] 


قصيد شماه 1-خز ستايش ميرميران 
ز حفظت آب و آتش راقران باد 
ز فيضت بر سر درياى تش 

به جاى دود نيلوفر عيان باد 
جهان را بخششت بى بحر و كانست 
دل و دستت به جاى بحر و كان باد 
شكسته وقت تعجيل عطايت 

در سد خانه كنج شايكان باد 

به سوداى سر بازار جودت 

متاع هر دو عالم رايكان باد 
زعدلت در زواياى زمانه 

عقاب و صعوه در يكك آشيان باد 
به تيهو باز را در دور دادت 

نه تنها وصل » وصلت درميان باد 
عزالان را به دورت دست بازى 
همه با سبلت شير زُيان باد 

به عهد انتقامت ياى يشه 

لد كوب سر بيل دمان باد 

شب از آسايش ايام عدلت 

ز دوش كركك بالين شبان باد 

زْ بيبمت خنجر وشمشير مريخ 


كر وكان عصا و طيلسان باد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعل/إأماع3دات. الالائالانا 


صفحه عاونن از هناس] 


قصيده شماره ٠١‏ - در ستايش ميرميران 


صفحه 90 از هناشدا] 


١ 1‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا 


در آب افتد اكر برخى زخمت 

روان جون آتش اندر يرنيان باد 

بى قربانكه عيد جلالت 

اسد كَاو فلكك را ياسبان باد 

جو كلب كرسنه از خوان جودت 
اسد در حسرت يكك استخوان باد 
رسيده جان به لب از جوع كلبى 
بدانديش تو بر هر در دوان باد 

بسان سكك دو جشمش جار و هر جار 


سفيد اندر ره يكك 


قموح شمار ١١‏ - در مايش ميرميزام 
ياره نان باد 

در زندان قهر ايزدى را 

سر خصمت به جاى استان باد 
به هر در كز اجل بانكى بر آيد 
دراو طفل عدويت در فغان باد 
به جاهى در رود هر جا نهد ياى 
زبس بند بدانديشت كران باد 
سمند تند عمر دشمنت را 

عنان در دست مركك ناكهان باد 
ركك و بى ريشه ريشه خون براو خشكك 
ز خوفت خصم را جون زعفران باد 
بخرت راز اتنى كياف راو غارات 

به سر نيستى خصمت نهان باد 
اجل جون دست بندد بر حسودت 
بلا تير و قضاى بد كمان باد 
اجل جون غرق خون آ يد زرزمى 
سر بد خواهت او را بر سنان باد 
جو تير روى تركش آزمايد 

جك ركاه بدانديشت نشان باد 
هزاران سر محرومى كشيده 


عدويت را ميان جسم و جان باد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه “19 از هناش[ 


فس قا الى ستايش غيداث الدين محمد ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 97د از هناسا | 
به كاه صور هم جان و تنش را 

همان سدى كه بود اندر ميان باد 

سخندان داوراء معنى شناسا 

ثنايت زيور نطق و بيان باد 

جو وحشى كر جه جوى وحشى يككى نيست 
هزارت مدح كوى و مدح خوان باد 

وراى مدح تو سهو اللسان باد 

به عككس اين دو سال رفته با او 

ترا احسان و لطف بى كران باد 

زدست بخششت در استينش 

كليد قفل كنج شايكان باد 

ز تفصيل عطاهاى تو او را 

به هر هنككامه اى سد داستان باد 

ز بس لطف تو طبع بذله سنجش 

يشيمان از ثناى ديكران باد 

الا تا بعد باشد لازم جسم 

الا تا جسم محتاج مكان باد 

به كيتى هركجا صاحب مكانيست 

به حكمت زنده جون جسم از روان باد 


قصيدة شمارة 1١‏ - در ستايش غياث الدين محمد ميرميران 


١١ 0 0‏ - در ستايش غياث الدين محمد ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ./9: از منإسسا| 


دل و طبعى كه من دارم اككر دريا و كان باشد 
يكى جوهر نثار يد يكى كوهر فشان باشد 
زبس كوهر كزان دريا نثار آسمان كردد 
سراسر آسمان مانند راه كهكشان باشد 


زيس جوهر كه آن كان در زمين بر روى 


0 شى8؟ ١١‏ - در ستايش غياث الدين محمد ميرميران 
هم ريزد 

همه روى زمين در زير كنج شايكان باشد 

از آن دريا و كان كآمد محيط مركز دوران 
زمين و آسمان در جوهر و كوهر نهان باشد 
كمين كوهر از آن دريا وز آن كان كمترين جوهر 
زمين را زيب تخت و زيور تاج زمان باشد 
كشد در باختر بر رشته كوهر تيره شب اعما 
اكر زان جوهر رخشان يكى در خاوران باشد 
نيايد جوهرى را در نظر كنجيلا قارون 

يكى زان كوهر ير قيمتش كر در دكان باشد 
مكر زان جوهر و كوهر مرصع افسرى سازم 
كه آن افسر سزاوار سرافراز جهان باشد 

امير باذل و عادل كه رشكك بذل و عدل او 
جحيم افروز روح حاتم و نوشيروان باشد 
غياث الدين محمد سر فراز دولت سرمد 

كه خاكك ياى قدرش تاج فرق فرقدان باشد 
ره اقبال او جويد اكر اجلال يا يابد 

ثناى دست او كويد كرم را كر زبان باشد 
كند جون ميزبان همتش ترتيب مهمانى 
فلك مهمانسرا كردد كواكب ميهمان باشد 


عجب نبود كه در ايام عدلش كوسفندان را 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 2299 از هناننا] 


0 شى8؟ ١١‏ - در ستايش غيات الدين محمد ميرميران 
به جانب دارى كر كان خصومت با شبان باشد 
به اقليمى كه آيد شحنه در وى حزم بيدارش 
قضاى خواب رفته عهد شغل باسبان باشد 

ز استيلاى امر نافذدش جون آب فواره 

نباشد دور كآب جاه بر كردون روان باشد 
فلكك ير كاروانست از دعاى خير او هر شب 

به راه كهكشان تا روز كرد كاروان باشد 

به بازار سياست قهر او جون محتسب كردد 

بلا ارزان شود نرخ سر و جان رايكان باشد 

سر از كردن كريزد كردن از ييكر كران خواهد 
ميان كردنان جون حرف تيغت در ميان باشد 
سرايا نافه كردد كر جرد در ساحتش آهو 
شميم خلق او كر عطرساى بوستان باشد 

نمى خواهد كه صبح بخت او لب بندد از خنده 
تك را طلا جوري ه31 او بجر لشقوان ياقك 


جهان كر در خور 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


صفمحه م٠معا‏ ا ولإنلل[ 


قن قو بدي سكليق فو خرن ملسو 
بحر نوالش كشتيى سازد 

زمينش لنكر آيد آسمانش بادبان باشد 

زمآن كر شال طرح افكند شايست فدرشن 
سيهرش طاق كردد آسمانش كهكشان باشد 
زهى قدر ترا بنياد دولت ! نجنان عالى 

كه در رفعت نشيب او فراز آسمان باشد 

به جاهى شد فرو خصمت كه نتوان بر كشيد او را 
زمان آغاز تا انجام اكر يكك ريسمان باشد 
اق كرد او كنا آي أفهه #تحاويداة 
نفرسايد اكر حفظ تو نساج كتان باشد 

تعالى اله جه تركيب است آن رخش جهان ييما 
كه كه برق جهان كردد كهى باد وزان باشد 
جو زين بريشت او بندند برقى زير ران آيد 
نشيند كر كسش بر يشت بادش زير ران باشد 
محيط نور و ظلمت بر ز موج روز و شب سازد 
كرش رخش زمان يكك دم عنان اندر عنان باشد 
بدان ساحل بود دستش هنوزش تا بدين ساحل 
اكر يهناى بحرى قيروان تا قيروان باشد 

كرش بيرى دوائد در ره ايام طى كشته 

به خيزى كهل كردد و ز دكر خيزيش جوان باشد 


شود يشت و شكم يكك سطح با هم كاو ماهى را 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا 


صفحه امعا از منإس| 


0 ا م ستايش غيات الدين محمد ميرميران 
جو لنكر افكند يعنى ركاب او كران باشد 
جنان زان بككذرد كش كج نككرد موى بر بيكر 
به سقف سوزنش ره كر جه تار يرنيان باشد 
بدو آسان توان رفتن به سقف آسمان زيرا 

كه دست و ياى او بام فلكك را نردبان باشد 

به يكك اندازه از جو كانء از ابدان نيمش اندازد 
خم يايش اكر كوى فلكك را صولجان باشد 
دمد تيرو جهد زين نه سير بى دست ناوكك زن 
بر آن خاكى كه ياى آن سبكك بى را نشان باشد 
به ميدان سعادت بى قرين رخشى جنين بايد 
كه ياى دولتت را با ركاب او قران باشد 

زبان خامه جون شد خشكك از عجز ثنا وحشى 


همان بهتر كه در عرض دعا رطب اللسان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه لامعا از منإس| 


قصيدة شمارة ١١‏ - در ستايش غياث الدين محمد ميرميران 
باشد 
: لا 

الا تا هست در دست فنا سر رشته تارى 
تن و جان ترا تار تعلق نكُسلد از هم 
ميان هر دو بيوند دعاى جاودان باشد 
ع لاا لا 250000 
قصيده شماره 17 - در ستايش غياث الدين محمد ميرميران 
يكك جهان جان خواهم و جندان امان از روزكار 
كن جهان جان ؛ بر آن جان جهان سازم نثار 
كر دهد دستم ثبات كوه بستانم به وام 
بسكه ياى بندكى خواهم به راهت استوار 
خاكك جون كرداندم جذب سكون دركهت 
٠. ٠. 5‏ 2 ع 
تندباد رستخيز ازمن نينكيزد غبار 

5 مس 5 لا قاف 2 
حاش لله كر بشويد صدمه توفان نوح 
از جبين من غبار سجده آن رهكذار 
آمدم تا افكنم يكك يكك به راه توسنت 
اينكه يكك سردر بدن دارم بود كر سد هزار 
آمدم تا سازم از بس خاكك فرسايى به عجز 
2 تود الكو ىن 
خاكك اين در كاه رااز جبهه خود شرمسار 
آمدم با كاروانهاى دعاى مستجاب 
تا كشايم در حريم كعبهالاسلام بار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان امء. لأع/ا ألاع13ات. الالثالالا 


صفحه ظامعز از هنإس| 


فصي شما فا در مويق غراف النوم معي موفلنات 
0 . لا 5 

يا كلستان ارم يا روضه دارالقرار 

خفته در وى فارغ از آسيب و ايمن از كزند 
كد و أهو عاو + 0 

شير و اهو باز و تيهو بجه كنجشك و مار 
ضبط و ربط ملكك تا حدى كه بر وى نككذرد 
جز به اذن باغبان در بوستان باد بهار 
مردمش يرورده ناز و نعيم عافيت 

در يناه كامران كام بخش كامكار 

5000 لان ؟ ب 

تاج فرق سرورى سرمايه فر و شكوه 

3 اك لا 5 

خاتم دست بزركى مايه عز و وقار 

ماه ملكك آرا غياث الدين محمد آنكه هست 
بر مراد خاطر او جرخ و انجم را مدار 

در طلسم باطن او كنج درويشى نهان 

وز جبين ظاهرش سيماى شاهى آشكار 
ظاهرش بخشنده آمال هر صاحب امل 
باطنش دائئده اميد هر اميدوار 

در بساطى كاندرو ديوان احسانش بود 
آرزو بسيار كو باشد تقاضا هرزه كار 

ره ندارد جند جيز اندر جهان جود او 
دشمنش كو خويش را ميكش نخواهد يافتن 


انقدر رفعت كه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه عزمعا از هناشا| 


0 شئ ا ناا - در ستايش غياث الدين محمد ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحه همعا از مسا| 


فس كج وات و شيق عياف اديع معو وماك 
أويزند دزدى راز دار 

خويش را انداخت كردون در ركاب او ولى 
زود مى ماند كه بس تند است رخش اين سوار 
بلعجب رخشى كه كر تازاندش رو بر ابد 

در نخستين كام بر فارس كند امسال يار 

در سر ميدان جو خود را كرد كرده همجو ككوى 
بها اؤااز كوبع سه كر ركنن برا فكار 
جشم تا بر هم زند بر جا نبيند نقش او 

كر مصور صورت او را نككارد بر جدار 
تيزهوش و تنيزبين و نرم موى و نرم رو 

خوش نشان و خوش عتان و واه دان و واهوار 
با وجود آنكه جون كوه كرانش بيكريست 
از سبكك خيزى نماند نقش يايش بر غبار 

اى ز ياى توسنت يكك نعل زرين آفتاب 

كا سمانش مى نهد بر سر ز روى افتخار 
اقتباس نور اكر از يرتو رايت كند 

تا ابد منفكك نككّرد روشنايى از شرار 

تقويت جون يابد از حفظ تو تار عنكبوت 
نكسلد كر بختى ايام را باشد مهار 

بسكه دور از اعتدال انداخت وقت امتزاج 


لا حَ 
مايه تركيب بدخواه ترا يرورد كار 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه بمعا از منإس| 


فس جا وات و غيق عياف اديع معو سومان 
كر مزاج فاسدش كردد مؤثر در عدد 

مرتفع سازد فسادش صحت نصف از جهار 
ز آتش قهرت شرارى كرددش قائم مقام 

فى المثل كر عنصر تش كشد يا بر كنار 
روز و شب روى تو بزم آراى عالم مثل مه 
جون قمر در جارده جون شمس در نصف النهار 
روزكار از بهر جشم بخت بد خواهت نهاد 
خواب را در حقه هاى سر به مهر كو كنار 
سعى نيسان و صدف شرط است با ديكر امور 
اكير كرددمقر ارما بعر از رخاز 

كو خواص دست تو تا ابر بى آن حل و عقد 
سازد از تأثير آن هر قطره در شاهوار 

زين تشبه جشم خصمت را نشايد ابر خواند 
كاين سفيد و اشكريز است آن سياه و اشكبار 


اشعراكن فسنت اها اين كيجا هائك 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه لامعل از منإس| 


هبي كي جع سعايةر مورميراة 

بدان 

جشم او كر ابر بودى نم كه ديدى در بحار 
داورا وحشى كر از لطف تو يابد تربيت 
اى بسا نقد سخن كز وى بماند ياد كار 
از من استعداد و از تو تربيت وز بخت سعى 
اهتمام از طبع و توفيق سخن از كرد كار 
كر مرتب كردد اين اسباب در كم فرصتى 
بشنوى كز من جها در دهر يابد انتشار 
طالع ناساز و بخت نامساعد جون مرا 

داد سر در وادى اندوه ازين خرم ديار 
داشتم ناقص مسى وز كيمياى لطف تو 
آن مس ناقص همه زر شد زر كامل عيار 
آمدم تا سازدش رايج در اطراف جهان 
سكه نام تو و شه زاده هاى نامدار 

تا به استعداد يابد هر كه يابد يايه اى 

تا به قدر يايه يابد كه هر يابد اعتبار 
فوماة امبازيو الا خصم عرد 

آنجنان بعدى كه مى باشد ميان فخر و عار 
قميولاً همار ل حفر شاش فيرميزاق 
باد فرخنده عيد و فصل بهار 


بر تو و شاهزاده هاى كبار 
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صفحه 6 معا از هناش 


في كو سس طارقا مورسيراة 
مراك كتتروض خرم بيت 
داع ايوق اران 

بر يمين و يسار تو جو روند 
ادو قوان نلك عدار 
اله اله جه رشكها كه برند 
بر هم وقدر هم يمين و يسار 
اى ترا آسمان جنيبت كش 
وى ترا آفتاب غاشيه دار 
كوه را همجو برق سرعت داد 
هر كجا عزم تو نمود كذار 
برق را همجو كوه ساكن ساخت 
هر كجا حلم تو كرفت قرار 
مور با حفظ تو برون آيد 

از ته ياى ييل بى آزار 

خصم بيهوده كرد كو مى كرد 
كرد بازار نتكبت و ادبار 

نه متاعى ست دولت و اقبال 
كه فروشند بر سر بازار 

باز بر نسر طاير اندازند 
بازداران توء به روز شكار 


بر فلكك نسر طاير ايمن نيست 
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صفحه 09عا از هناش 


قم 7 ناا - در ستايش ميرميران 
كبكك خود جيست و بر سر كهسار 
كر به ديوار بر كشد به مثل 

نقش خصم تو كلكك نقش نكار 
تن رود سرنكون كه كوته جاه 


سر رود مضطرب كه كو 
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صفمحه ١‏ عا ا ونانلا[ 


قصيده شماره اا - در ستايش ميرميران 


صفحه ١اعا‏ از منإس| 


١ :‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


سردار 

بلاسكالك كداهره وشا كس شوره 
بلكه از خاكك او نماند غبار 
لحدش ديدمى به خواب كه بود 
همجو سوراخ مار تيره و تار 
ييكرى اندر او ز دود جحيم 
ياى تا سر سياه كشته جو قار 
دل ير زنكك كينه كر سوده 
مائده يكف كس سياه 1 كار 
جشم در جشمخانه خاكك شده 
مانده يكك مشت نشتر و مسمار 
قدرتت جون زبون نواز شده 
صولتت جون رود به دفع مضار 
عجز بككريزد از جبلت مور 
زهر بككريزد از طبيعت مار 

در كف استقامت رايت 

عد خل واسيعه فايك از و كار 
آب حزمت كرش به روى زنند 
جهد از خواب صورت ديوار 
داورا داد كسترا شاها 


هبي كي م سعايةر مورميراة 
واجب العرض خود به خدمت تو 
كر اجازت بود كنم اظهار 

به خدايى كه لطفئ او بخشد 
سد كنه را به نيم استغفار 

از خطايى جو كفر سجده بت 
بككذرد عفو او به يكك اقرار 
رقمى بيش طاق وحدت او 
ليس فى الدار غيره دياز 

آنكه نسبت به بى نيازى او 
هست يكسان جه يار و جه اغيار 
وانكه محتاج اوست هر كس هست 
خواه بدكار و خواه نيكوكار 

آن كس اول ز جشم تو فكند 
هر كرا بيش خلق خواهد خوار 
وانكه آخر كند غلام تواش 

هر كرا آفريد دولتيار 

كدي دازالي ولط نكيف 

مدتى قبل از آن كه يابم بار 
دم ازين خاندان زدم جون كرد 
اقتضاى طبيعتم مختار 


اين كشش ذاتى است وهر ذاتى 
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صفمه ١‏ اغا از هناس | 


في كي م معاي مورسيراة 
هست تا هست ذات را آثار 
در ميان عقيداً من و غير 
فبك شاه قاددة ساد 

من نمى خواهم از تو غير از تو 
او نمى خواهد از تو جز دينار 
همت هر كس از تو جيزى خواست 
غير دينار جست و ما ديدار 
مو سككه اين :ذوم اكر د كران 
خادم اين درند وخدمتكار 

به خدا كز بى كدايى نيست 
اينكه مدح تو مى كنم تكرار 
ازدر مدح و زيور نامت 

مى دهم زيب و زينت اشعار 
جون يكويم كدا نيم » هستم 


شاعران 
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صفحه دااع از هناس | 


قصيدة شمارة ١18‏ - جر سكايش ميرميران 
را ككدايى است شعار 

هنر من كدايى است و مرا 

از كدايى جكونه باشد عار 
خاصه زينسان كداييى كه كدا 
زان شود صاحب ضياع و عقار 
از جه كس از كسى كه كويد جرخ 
كه مرا هم كداى خويش شمار 
آنقدر كويم اى كه دست و دلت 
مايه بخش معادن است و بحار 
كه كداى توام نه از همه كس 
همه كس داند از صغار و كبار 
إل خره بويعل كت سعد 
ميك عجب و ملك عدار 
ازيى جر و اخد سر تا ياى 

همه دست و زبان جو بيد و جنار 
آنجنان فرقه زياده طلب 

كه طلب مى كنند ينج از جار 
جه عجب كر ز بيم طامعه شان 
كور بنهد عصا و كل دستار 

كر ز ابرامشان سخن راند 


قابض روح بر سر بيمار 
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صفمحه عااعا از هناس| 


قسي قمان غاز- فر ستايش شاه غيات الدين محمد ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه ماعل از هناسا| 
حون سرك كان اسان 
ندهد هيج خسته جان دشوار 
شكرلله كزين كروه نيم 
من و شكر و زبان شكر كزار 
شكر كز نقد كثز لايفنى 
همتم ير نمود جيب و كنار 
وحشى اين شكر واين شكايت جيست 
تا كى و جند طى كن اين تومار 
در دعاى دوام دولت شاه 
دست عجز و كف نياز برآار 
تا جهان را بهار و عيدى هست 
در جهان باشى اى جهان وقار 

0 لا 
كه جهان از رخ خجسته تست 
خرم و خوش جو عيد و فصل بهار 
قفنيدا! شمارا! 9# حدر قاش هاه غيات الدين سيد منرمران 
عقل و دولت ساعت سعدى نمودند اختيار 
ساعت سعدى هزارش سعد اكبر ييشكار 
ساعتى كان ساعت از خوبى كلستان ارم 
در نخستين كام كردد باغ فردوست دجار 
ساعتى كان ساعت ار آبى رود همراه ابر 


باز كردد قطره هايش كشته در شاهوار 


0 شئ ا عا! - در ستايش شاه غيات الدين محمد ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه باعل از منإسا| 


1 بلأى.ى )2 5 

يافتى سر جشمه خضر از بن دندان مار 
ساعتى كان ساعت ار طالع شود مهر از افق 
ساعتى كان ساعت ار آيد برون از بيضه بوم 


0 شىة عاا - در ستايش شاه غياث الدين محمد ميرميران 


از يسار 

ساعتى كان ساعت ار سر بر زند تاج خروس 
كيرد از سيمرغ بروى شاهى مرغان قرار 
ساعتى الحق جه ساعت » ساعتى كثار آن 

زر برون ريز ز خارا كل برون آيد زخار 
ساعتى الحق جه ساعت ساعت سعدى كزو 
سعد كردون دارد آثار سعادت مستعار 

در جنين وقت همايونى و فرخ ساعتى 

زد به دولت خيمه بيرون داور جم اقتدار 
خيمه اى زان عرصه كيتى ير از ميخ و طناب 
منتهاى طول و عرضش طول و عرض روزكار 
خيمه اى كاندر ميانش وهم را كر سر دهند 
بر بككردد ليكك آخر ره نيايد بر كنار 

خيمه اى كايمن شوند اهل قيامت ز آفتاب 
000 
خيمه اى بايد كه باشد اينجنينش طول و عرض 
تا سيهر حشمت و شوكت در او كيرد قرار 
زينت اقبال و دولت زيور فر و شكوه 

عر مكف و جلكة ير ان فزن وورزقاز 

شاه دريا دل غياث الدين محمد كز كفش 


كان برآرد الامان و بحر كويد زينهار 
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صفحه 7 عا از هنس | 


0 ش8 عاا - در ستايش شاه غياث الدين محمد ميرميران 


در يناه ياس او روشن بماند سالها 

در ميان آب همجون ديرلا ماهى شرار 
هستى از عالم كريزد تا در ملكك عدم 
كر ز جيش قهر او بر دهر تازد يكك سوار 
ايمنى در ملكك تا حديست كز انصاف او 
آشيان كيرند مرغان در ميان رهكذار 
كر زراى روشن او يرتو افتد در جهان 
حامله خورشيد زايد در سواد زنكبار 
بسكه سر دارد تنفر در تن بدخواه او 
جون به ياى دار عبرت جا كند آن نابكار 
از زمين نارفته يايش بر سر كرسى هنوز 
سر بود از شوق رقصان بر فراز جوب دار 
كوه را كر بر كمر زد از كمر افتاد كوه 
هست تيغ باطنش قائم مقام ذوالفقار 
اطلس كردون به قد لامكان بودى بلند 
كر زقدر همتت مى بود او را يود و تار 


آسمان كر داشتى دستى 
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صفحه 86 عا از هناش | 


قصيده شماره عا١‏ - در ستايش شاه غداث الدين محمد ميرميران 


صفحه 9 عا از هنإضا| 


: 5 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


جو دست همتت 

بر سر قدر تو كوهرهاى خود كردى نثار 
مى دهد عدل تو ميلش از بروت شير نر 

مى كشد جون سرمه آهو بره اندر مرغزار 
روضه فردوس بزم تست كاندر ساحتش 
هر جه در دل بككذرد حاضر شود بى انتظار 
كر ز بزم خرمت بادى وزد در بوستان 
آورد كلبن به جاى كل لب ير خنده بار 
دفتر جود خداوندان احسان نزد كيست 

كو بيا و آنجه ارباب كرم دارد بيار 

تا بيارم فصلى از جودت كه دفتر را تمام 

ز آب بيشانى بشويد بسكه كردد شرمسار 
بيش دست كوهر افشانت كه فوق دستهاست 
وز كهرباريش ير در كشته دامان بحار 
عست دربا كيل وخرييوز! كرس كلل 
اينكه بعضى ابر مى خوانندش و بعضى بخار 
دين يناها داورا شاها رعيت يرورا 

باد بر دور تو يارب دور كيتى را مدار 

روبه هر جانب كه رخش عزم راند بخت تو 
كامران آنجا روى آيى از آنجا كامكار 


مى روى اندر سر راه وداعت مرد وزن 


0 شة عاا - در ستايش شاه غياث الدين محمد ميرميران 


ياى در كل مانده اند از آب جشم اشكبار 
كرنه در زنجير بودندى ز موج آب جشم 
كس نماندى كز بيت نشتافتى ديوانه وار 

خيمه تا بيرون زدى از شهر شهرى كز خوشى 
بود جون دارالقرارى كشت جون دارالبوار 

از برونش برنخيزد جز غريو الحذر 

وز درونش برنيايد جز خروش الفرار 

شد جنان آب و هوا موحش كه نفرت مى كند 
طايران از شاخسار و ماهيان از جويبار 

كر جدار و سقف را بودى دراو ياى كريز 

ال زهان در كاك وات مرقلكى مان فى بعاد 
تو هنوز اندر كنار شهر و اينها در ميان 

آه اكر از شهر يكك منزل روى اى شهريار 
حال شهر اينست حال ساكنانش را ميرس 
كارشان صعب است صبريشان دهد يروردكار 
مضطربء آشفته خاطر» تنككدل اندوهناكك 

هم وضيع وهم شريف وهم صغير وهم كبار 


خود بفرما جون ضعيفان را 
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صفمحه «لاعا ا وناننا] 


0 ش8 عاا - در ستايش شاه غياث الدين محمد ميرميران 


نكردد دل دو نيم 

لاشه لنكك و شيشه دربار و كذر بر كوهسار 
دست از ترياكك كوتاه است و جان اندر خطر 
يا نهى تاريكك شب جون بر در سوراخ مار 

از يريشانى فرامش كرده مادر طفل خويش 
بلكه رفته شير هم از ياد طفل شيرخوار 

هر جماعت در خيالى هر كروه اندر غمى 

اين كه جون آرام كيرد وان كه جون كيرد قرار 
جون قوى زور آورد دارد ضعيفان را كه ياس 


#يسسيانق وواناة كد وخاز 


0 


ك ركهاى تيز دندان را كه دندان بشكنند 

وين لكد زن استران را جون توان كردن جدار 
مفلسان در غم كه ديكر كيسه ها جون ير كنند 
اولا وحشى كه ير مى كرد سالى جند بار 
آسمان قدرا بلند اقبال شاهاء زانكه هست 

بر عنان توسنت دست مه و مهر استوار 

زير ران دارى براق كرم بر عيوق تاز 

كز بى معراج دولت بر نشاندت كرد كار 

هر قدم طى كن سيهرى تا فضاى لامكان 
لامكان يعنى بساط باركاه شهريار 
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صفحه العا از هناس] 


فسا قد فو ورشكاية فك زوم مسن وفوا 
تا ببينى كاندران خلوت كه دارد جز تو بار 

تا ببيينى سلطنت را كيست صاحب مشورت 

تا ببينى مملكت را كيست صاحب اختيار 

تا تو باشى ديككرى را كس نخواهد برد نام 

بود اين اصل سخن كردم به اين حرف اختصار 
تا جنين باشد كه باشد در شمار شهر و كوى 
جون شود بر روى صحرا خيمه اى جند استوار 
شهر معمورى شود هر جا كه فرمايى نزول 
دولتش دروازه بان و حفظ يزدانش حصار 

قفي مار !! 1 حافر نتايش غياق ارون طقل عير ميان 
اى بخت خفته خيز و نشين خوش به اعتبار 

زيرا كه با تو بر سر لطف آمده ست يار 

اى جان تو خوش بخند كه حسرت سر آمده ست 
آن كريه ودعاى سحر كرده است كار 

اى دل تورا نويد كه ييدا شدش كليد 


آن در كه بسته بود به روى 
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صفحه نالعز از هناض | 


0 1 10 - در ستايش غيداث الدين محمد ميرميران 


تو استوار 

كشتى ما كه موج غمش داشت در ميان 
برخاست باد شرطه و افتاد بر كثار 

منت خداى را كه بدل شد همه به شكر 
آن شكوه ها كه داشتم از وضع روزكار 
از ندع اق كن ريدن اميه 
رشكك دراز دست و حريف كلو فشار 
وقت شكفتكى و كل افشانى من است 
خارم همه كل است و خزانم همه بهار 
من بلبل ترانه زن باغ دولتم 

يعنى كه آمده ست كل دولتم ببار 
هت انح هبه ذعير اك ووات كه متهم 
از فيض يكك توجه سلطان نامدار 

ماه بلند كو كبه كوكب احتشام 

شأة شبهر سعد عورشيد افندار 

هن خياث دن محمد كه يافته 

نظم دو كون بر لقب نام او قرار 

اندر ركاب حشمت و ميدان شوكتش 
جمشيد يكك بياده و خورشيد يكك سوار 
هفت آسمان و جرخ نهم مشتبه شوند 


يابند اكر به دركه او فرصت شمار 
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صفحه طالاعز از هناس] 
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اى رفعت از علاقه قدر تو مرتفع 

وى فخر را به نسبت ذات تو افتخار 

از ساكنان صف نعالند نه فلكك 

جايى كه همت تو نشيند به صدر بار 
ايزد جو كرد تعبيه در جرخ نظم كون 
دادش به مقتضاى رضاى تو اختيار 

تا رهنماى امر تو تعيين نكرد راه 

اجرام را به جرخ معين نشد مدار 

از نعل دست و يا سمند تو زهره را 

در ساعداست يا ره و در كوش كوشوار 
حفظ تو واجب است فلك را كه داردت 
از سد جهان خلاصه دوران به يادكار 
آنجا كه باشد از تف خون تو يكك اثر 
كوه قوى نهاد به يكك تف شود نزار 
درياى آتش ار بود از حفظ نام تو 
ماهى موم سالم از آنجا كند كذار 

كر ناميه به نرمى خويت عمل كند 
ازراه طبع كسوت قاقم دهد به خار 
نشو كياه عمر حسودت ز جشمه ايست 
كز رشحه اى از آن شده يرورده زهر مار 


ل اك 
ابش به نام سينه خصم 
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صفحه عاعا از هناس| 
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0 1 10 - در ستايش غيداث الدين محمد ميرميران 


حمر كقزنة دود رع باز 

از جام بغض هر كه فلكك كشت سر كران 
الا به خون دشمن تو نشكند خمار 
تيغيست خصمى تو كه بسيار كردنان 
خود را بر آن زدند و فتادند خوار و زار 
ا 0 

با تيغ كردنى كه كند قصد كارزار 

با قوت تسلط شاهين عدل تو 

سيمرغ را مككس به سهولت كند شكار 
كان از زبان تيشه جه آواز بركشيد 
كر از كف عطاى تو نامد به زينهار 

در معرض ها ار كرو احمات 
دست اميد بخش تو جون شد وظيفه بار 
دريا كهى كه موج زند زان قبيل نيست 
امواج او كه رخنه در او افكند بخار 

از بهر ثبت و ضبط ثواب و كناه تو 

تا آفريده آن دو ملكك آفريد كار 

بالا نكرده سر ز رقم كاتب يمين 
ناورده دست سوى قلم ضابط يسار 


عدل تو حاكميست كه اندر حمايتش 
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صفحه بلعل از هناش 


قبي شو واتدى يعيش عبر ال شام اماد لفل 
از بس قويست دست ضغيفان اين ديار 
جاين زسيده كان كداذر خشاك يكف بود 
حد نيست باد را كه كند زور بر غبار 

شاها توجه تو سخن مى كند نه من 

ورنه من از كجا و زبان سخن كزار 

بودم خزف فروش سر جار سوى فكر 

ير ساختى دكان من از در شاهوار 

نظمم اكر جه بود زرى سكه اى نداشت 

از نام نامى تو زرى كشت سكه دار 

اطناب در سخنى نيست مختصر 

وحشى از آن سبب به دعا كرد اختصار 

تا رخش روز كار نيايد به زير زين 

تا توسن فلكك نتوان داشت در جدار 

بادا زبون رايض اقبال و جاه تو 

همواره توسن فلكك و رخش روزكار 
قصيدة شمارءً ١2‏ - در ستايش عبدالله خان اعتمادالدوله 
سد زبان خواهم كه سازم يكك به يكك كوهر نثار 
در ثناى ميرزاى كام بخش كامكار 

مجلس آراى وزارت انجمن ييراى عدل 
كوهر دريا كفايت اختر مهر اقتدار 


بازده كو يشت دولت از وجود او به كوه 
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اعتمادالدوله آن يشت و 


قبي و واي يعيش عور انق شام عاذ الله 
يناه روزكار 

هر يسر را كان يدر باشد به استصواب اوست 
هر جه كيتى يرورد در تحت امر اختيار 
ازيسر كلزارغز كشورى را ابو ردكه 
وزيدر نخل وقار لشكرى را بركك و بار 
بيخ كش دولت نشاند بار آرد عزوشان 
تخم كش حشمت فشاند بر دهد عز و وقار 
كو يسر بر دهر فرمان ده كه باز انسان يدر 
از صلاحش نيست بيرون شيخ و شاب و شهريار 
كوهرى كز صلب آن درياست مى زيبد اكر 
زينت افسر كنندش خسروان تاجدار 

آصف جمجاه عبدالله دريا دل كه هست 
كان ز طبع او خجل بحر از كف او شرمسار 
كشتى انديشه كر در قلزم قهرش فتد 
بشكند جايى كه نايد تخته اى زان بر كنار 
بر ضمير او كه مرآت تصاوير قضاست 
آنجه در اوهام بالقوه است بالفعل آشكار 
حرف خوانان كتاب لطف او را در نظر 
نسخه ترياق فاروق است نقش يشت مار 
لطف و قهرش سبزه يرور سازد و كوهر كداز 


قطره در قعر سقر » وندر تكك دريا شرار 
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صفحه 29عا از هنس 


قصيده شماره ؟١‏ - در ستايش عبدالثه خان اعتمادالدوله 


صفحه ٠١‏ داعا ا وناننا] 


: ا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


حكم او كر سايه بر كهسار اندازد به فرض 
جاهسارى آورد بيدا به جاى كوهسار 

ماند ار كردون به خارستان قهرش بككذرد 
ياره اى از اطلس او بر سر هر نوكك خار 
در كُشاد و بست با دستش تشبه مى كنند 
كرنه اين مى بود جزر و مد نبودى در بحار 
باغطلوى كرشم ناد يسنت ذازه فس 
صبح خرم زانجهت خيزد ز خاكك زنكبار 
باد اككر رخش سليمان بود زير ران اوست 
ديو طبعى كافريد از آذرش يرورد كار 

در طلوع مهرش ار با يرتو خور سردهند 
بيش از او آيد به غرب از شرق تا ياى جدار 
نقشش از عالم جهد بيرون اكر بر يشت او 
مقرطه دروست متاك كقداصورت تكار 
باد كُويى اسب شطرنج است مانده در عرى 
در بساط بازى آن عرصه كردد راهوار 


بر هوا 


0 شىة ٠‏ - در ستايش عبدالتثه خان اعتمادالدوله 
يويان تواند كشت بيش از نفخ صور 

كوه بر فتراكك او كر دست سازد استوار 

از دو دستش دركه بازى دو ابروى سياه 
وغ از ديا اشورقيد. كرود اشكار 

قرص مهر و ماه جون آرد به زير يا دست 
زان دو هاون سرمه كوبد بهر جشم روز كار 
ور بيفشارد قدم سازد عروس زهره را 

زان يكى خلخال سيمين زين يكى زرين سوار 
نشكند در زير يايش از سبكك خيزى حباب 
كر كند با ييكر جون كوه در دريا كذار 
آيد از حد مكان بر لامكان زان بيشتر 

كر سن وه سايه ين خناكفد وه افيد از سوار 
بايد الحق اينجنين عالم نوردى تا بود 

لايق ران و ركاب داور كيتى مدار 
!كبر أذ أو كريد لعل بين 

كر به خاكك رهكذر بينى به عين اعتبار 

اى كه خاكك ياى يكران فلكك ميدان تست 
خسرو سياركان رازيت تاج افتخار 

بهر حمل محملت بستن حلال از زر جهاز 
اين جهان بيما كه هستش كهكشان سيمين مهار 


وه جه كفتم جون شود محمل كش اجلال تو 
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صفحه اتناعز از هناها 


0 شىة؟ ؟٠‏ - در ستايش عبدالثه فان اعتمادالدوله 
ناقه ديرينه سال باز مانده از قطار 

دست مظلومان جنان كردى قوى كاهو بره 
با بروت شير بازى مى كند در مرغزار 
مرغزارى را كه از آب حمايت يرورى 

هر غزالى كاندراو كردد شود ضيغم شكار 
با سر سد جا شكسته صرصر آيد باز يس 
بيش راهش كر كشد حفظ تو سدى از غبار 
خواهد از اجراى حكمت سبزى باغ سيهر 
از زمين بر آسمان جارى شود سد جويبار 
كان فرهائ طبيعة را اكر كوي بيئك 
رطان قله ون قل وان مار 

از بى اجزاى كل بر آسمان آرند كرم 
جزو خاكى را دخان و جزو آبى را بخار 
در خور اوصاف آصف نيست وحشى اين مقال 
شو به عجز خويش قائل بر دعا كن اختصار 
تا توان تعريف كردن رأى نيكان را به نور 


تا توان 
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صفحه (انناعا از هناش 
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تشبيه كردن روى خوبان را به نار 

باد از روى تو نار شمع خاور عاريت 

باد از روى تو نور ماه انور مستعار 

ل م 5 

قصيده شماره ١1/‏ - قصيده 

باز وقت است كه از مدن باد بهار 
بشكفد غنجه و كل خيمه زند در كلزار 
آيد از مهد زمين طفل نباتى بيرون 

5 0 

دايه ابر دهد يرورش او به كنار 

كيدا لاى 5 يج 

دفتر شكوه كل مرغ جمن بكشايد 

كه جها مى كشم از جور كل و خوارى خار 
لب به دندان كزد از قطره شبنم غنجه 
كه نكو نيست ز عاشق كله از خوارى يار 
نركس از باد زند جشمكك و كويد كه بنال 
انها بك عاقيت ابن كال زا 
جدول آب نككر داغ دل از بركك سمن 
لآىن 0 

غنجه تازه ببين خنده زن از باد بهار 
روتكيه كدعاضى جارد زادة 
وان به شكليست كه معشوق نمايد ديدار 
لال راغ كه دارد خفقانش خسته 

نركس باغ كه سازد يرقانش بيمار 


هيج يابى كه جرا عنبر تر كرده به مشكك 


صفمه ندعل از هنس 
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هيج دانى كه جرا بر لب جو كرده كذار 
تيش قلب ز عنبر كند اين يكك جاره 

زردى جشم ز ماهى كند آن يكك تيمار 

زاغ انداخت به كلزار جنين آوازه 

كاينكك از كشور وى خيل خزان كشت سوار 
بركك داران شكوفه شده همراه نسيم 

مى نمودند سراسيمه ز هر كوشه فرار 

بيد لرزان شد و ينداشت بى غارت باغ 

سيه برف فرود آمد از اين سبز حصار 

مى كند فاخته فرياد كه در باغ جرا 

دست زوراز بيى آزار برآورد جنار 

نيست بيمش كه به يكك دم فكند دستش را 
سركر يتعدلك خسرو عاك مقدار 

آنكه از صولت شمشير جهان آرا برد 

ظلمت ظلم ز آيينه دوران به كنار 

كان دم از ريزش خود با كف جودش مى زد 
ليكك جون ديد سحاب كرمش كوهر بار 
كرد يهلو تهى از مردم و شد كوشه نشين 


صفحه عاداعز از هناس| 
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آزار 

اى كه از بحر سبق برده كفت در بخشش 
وى كه از ابر كرو برده يدت در ادرار 
مخزن ير كهر و دست كهرياش ترا 

كه يكى بحر محيط است و يكى ابر بهار 
بحر مى كفتم اكر بحر بدى بر كوهر 
ابر مى خواندم اكر ابر بدى كوهربار 
كوس كين با تو در اين عرصة بر فتنه كه زد 
كه نكرديد علم بر سر او شمع مزار 
دايمى بر سر خصم تو علم خواهد بود 
ليك آهى كه علم مى كشدش از دل زار 
ديدلا بخت عدوى تو جنان رفته به واب 
كه عجب كر شود از صور قيامت بيدار 
كو بيا كان و ببين دست كهر بارش را 
خيز كو ابر و كف همت اودر نظر آر 
كان ز بخشش نكند بحث بر از يستى كوه 
وين ز ريزش نزند لاف ز بالاى بحار 
كامرانا نظرى كن كه ز يا افتادم 

دستكيرا شدم از دست جنينم مككذار 

در كذر از سر اين نكته سرايى وحشى 


وندر اين مجلس فرخ به دعا دست برآر 


صفحه دنناعز از هناشس] 


0 شى8؟ 18 - قصيده مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا 


تا كه از تيز روى نعل مه نو فكند 

ابلق جرخ در اين ربط صاعقه بار 

سخت رويى كه نه رخ برسم اسب تو نهد 
باد جون نعل به هر كوشه هبه جشمش مسمار 
فيد فار ؟ ا - فده 

اى فلكك جند ز بيداد تو بينم آزار 

من خود آزرده دلم با دل خويشم بككذار 
جند ما راز جفاى تو دود اشكك به روى 

ما به روى تو نياريم تو خود شرم بدار 

از جفاكر غرضت ريختن خون من است 
يا كشيدم ز جهان تيغ بكش دست برآر 
كد ككس هر الاق زافق دود 
جرم بازنده جه باشد كه بد افتاد قمار 

تلكم او رهن قير نكر د هراد 

نافه را ثار غتاكب نتوان كرد مهار 

داغ اندوه مرا باز ميرسيد حساب 


نيست آن جيز كواكب كه درآيد 


صفحه بتاع از هناشضنز | 
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به شمار 
كر فلكك مرهم زنككار كنم كافى نيست 
بسكه اين سينه ز الماس نجوم است فكار 
سنكباران شدم از دست غم دهر و هنوز 
بخت سر كشته ام از خواب نككردد بيدار 
ا املا 
جند باشم به غم و غصه ايام صبور 
ء- لان ل 
جند كيرم به سر كوجه اندوه قرار 
مى روم داد زنان بر در داراى زمان 
آنكه بر مقصد او دور فلكك راست مدار 
ل ١‏ لل ا 
آصف ملكك جهان خواجه با نام و نشان 
لا 2 2 
سايه مرحمت شاه سليمان اثار 
جرخ بيش نظر همت او ياره مسى ست 
كه درين مهره كل كشته نهان در زنكار 
آنكه جون كل به هوادارى او خندان نيست 
لاى ت.. .ا.. ...ع 
كه درين مهره كل كشته نهان در زنكار 
آنكه جون كل به هوادارى او خندان نيست 
هست با سبزه كلنار مدامش سر و كار 
ليكك زهرى كه بود در ته جامش سبزه 
ليكك خونى كه بود بررسر داغش كلنار 
توسن قدر تو زان سوى فلكك تا بجهد 


سدره اش رايض انديشه كند ميخ جدار 


صفمه /انناعز از هناض| 


رشكك احسان تو زد در دل دريا آتش 
هست دود دل دريا كه شدش نام بخار 
نيست سر برزده هر كوشه حباب از سر آب 
جشم بر راه كف جود تو دارند بحار 

كر كمان يكك جهت خصم بدانديش تو نيست 
از جه رو تير دو شاخه كندش از سوفار 
فير فعا 4 - در ستايش ميرميران 
لعي دسو خط 

شد به اوج آفتاب دين يرور 

جشم خفاش كور كو مى باش 

كز فلكك مهر بككذراند افسر 

شكرلله كه حفظ يزدانى 

بيش تير قضا كرفت سير 

جست بيرون ز يشت دشمن شاه 

ناوكك ير كشى كه داشت قدر 

ابر خيرات شاه بست تتق 

كشت باران او زر و كوهر 

دور شو كو بلا زسر تايا 

دهر كو باش فتنه يا تا سر 

نحل عمر و بناى دانش را 


زان جه آسيب يا از آن جه ضرر 


0 شئ ا 9 - در ستايش ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا صفحه 9ناعز از منإسسا| 


جرخ ويران نككردد از توفان 
نشود كنده طوبى از صر صر 


نه كه سد 


قي شيا دور رو موسي 
شكر سد هزاران شكر 

كه سر آمد زمان فتنه و شر 

صبح شادى رسيد خنده زنان 
كار خود كرد كريه هاى سحر 
كوس شادى زدند بر سر جرخ 
رقص كردند انجم و مه و خور 
كريه ها رفت و خنده ها آمد 
اى خوشا كريه هاى خنده اثر 
خوش بخند اى زمانه خواهى داشت 
خنده بهر كدام روز دكر 

عيش كن عيش كن كه ممكن نيست 
كه بود روزكار ازين خوشتر 
عيش و عشرت درآمد از در وبام 
بنككر بر بساط خود بنكر 

صحت شاه و خلعت شاهئ 

آن در آمد زبام واين ازدر 
صحتى و جه صحت كامل 
خلعتى و جه خلعتى در خور 
صحتى دامن از مرض جيده 
خلعت عمر جاودان در بر 


خلعتى ياى رفعتش بر جرخ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعلإأماع13ات. الالالالالا 


صفمحه معارعار ا هن نل[ 


قم شما 19 - در ستايش ميرميران 
افسر عز سرمدى بر سر 
آنجنان خلعت اينجنين صحت 
بر تن و جان شاه دين يرور 
باد زيبنده تا به صبح نشور 
باد ياينده تا دم محشر 
ميرميران كه تا جهان باشد 
باشد او در جهان جهان داور 
صحت عمر و دولتش جاويد 
اخترش يار ودولتش ياور 
ايكه خواهى عطاى بيخواهمش 
بردر كبرياى او بككذر 
تسق بلقد هر كاه 

شمسه اش طاق جرخ را زيور 
زو روان آرزوى خاطرها 
كاروان كاروان به هر كشور 
كنج احسان در او و دربان نه 
58 كنج و كنج بى ازدر 
بسكه از مهر بر برات سخاش 
سوده كردد نككين انكشتر 

كر بدخشان تمام لعل شود 


نايد از عهدا؟ دو هفته بدر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه اعاعا از هنإس| 


الى لا 
قصيده شماره 19 - در ستايشس ميرميران 


بحرى از دانش است مالامال 
نه كنارش يديد و نه معبر 
جمله حالات كيتى اش در ذكر 
همه تاريخ عالمش از بر 
سور ل عدوت 

نقشُ مى بست دست صورتكر 
جشم تا مى نككاشت نشتر بود 
به كلو جون رسيد شد خنجر 
طرفه مرغى ست خصم ياوه درا 
بيضه آرد به دعوى كوهر 

جه توان كرد مى رسد او را 
آمده دعوى خودش باور 
اينقدر خود جرا نمى داند 

كه شما ديكريد واو ديكر 
كيك اوقطارة اسح ى قداو 
بلكه از قطره ياره اى كمتر 


قطره اى را جه كار با 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعلإأماع13ات. الالالالالا 


صفحه عزعز از هناشا| 


قصيدة شمارة 16- در ستايش ميرميران 
عمان 

عرضى را جه بحث با جوهر 
كوهر اين بلند يروازى 

زانكه او نيست مرغ اين منظر 
ماكيان تا به بام مزبله بيش 
نيرد كر جه بال دارد و ير 

امر و نهى ترا به كل امور 
هركه نبود مطيع و فرمانبر 
كافرش خوانم و كنم ثابت 
كافر است او به شرع بيغمبر 
زانكه كر هست امر تو در نهى 
عست عبن شريدت اطهر 

هر كه او تابع شريعت نيست 
هست درحكم شرع و دين كافر 
دن حواش دولدت قاع 

كرده از بس طهارت تو اثر 
لدي امعط باك 
مشكك سقاى كويت از كوثر 
كر سكندر كه آب حيوان جست 
نور رأى تو بوديش رهبر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه نلإعاعا از هناسا] 


قصيدة شمارة 16- در ستايش ميرميران 
لب تر داشتى نه ديدة تر 

زنده بودى هنوز واييش توا داشت 
دست بر سينه جون كمين جاكر 
اخذ مى كرد از تو عز و شكوه 
كسب مى كرد از تو علم و هنر 
روغنى در جراغ بخت نداشت 
آب جست و نبودش آبشخور 
زنده بودى و خدمتت كردى 
بودى ار بخت يار اسكندر 
جون نشينى و مسند آرايى 

وز دو سو آن دو نامدار يسر 
جون سيهرى ولى سيهر نهم 
كه نشيند ميان شمس و قمر 
عنبر اندر مجالس خلقت 
خدمتى بيش برده بود مكر 
وقت فرصت به طبيب خلق تو زد 
به طريقى كه كس نيافت خبر 
بوى غماز بود و يرده دريد 
لاجرم روسياه شد عنبر 

در زمان عدالت تو كه هست 


شوهر شير ماده آهوى نر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعل/إأماع3دات. الالائالانا 


صفحه عاعاعا از هناشا| 


قصي! شما 19 - در ستايش ميرميران 
مادرى كرد ك ركك ماده و شد 
دايه بره هاى بى مادر 

ظالمى بود نام او كردون 
خلق در دست ظلم او مضطر 
زو فقيران تمام در آزار 

زو اسيران تمام در آذر 

در قرانهاش سد خطر ور غم 
در نظرهاش سد ضرر مضمر 
سوختش آتش سياست شاه 
دور دادش به باد خاكستر 
مجملا از وجود او نككذاشت 
غيرخ ا كسترى و جند شرر 
دهر زد جار كاى ستمكاران 
ظلم آخر شود به اين منجر 
يند كيريد كاين زمان اينست 


آنكه دق 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا 


صفحه حعاعا از هنإس| 


قصيح شمار 14 - در فكايش ميزميران 
جرخ بود دوش اختر 

حبذا اين دراز دستى عدل 
كش سر جرخ هست در جنبر 
سرظالم جو خاكك كردى يست 
سر بلنديت باد اى سرور 

سايه دولت تو بر سر خلق 
50007 

اى ز تو روشنم جراغ سخن 
جوقا ]ندري حاون 

هر جراغى كه از تو افروزند 
شرق و غرب جهان كند انور 
اندرين روزها كه حضرت شاه 
تكيه فرموده بود بر بستر 

يكك شبم هيجكونه خواب نبود 
آمدم بر در دعاى سحر 

به نماز و نياز رفتم بيش 

كه وضو داشتم ز خون جكر 
در ميان نماز خوابم برد 

خواب ديدم كه كنبد اخضر 
شق شد و دخترى برون آمد 


كف كفتمش خير مقدم اى دختر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 


صفحه بعاعز از هناش 


قصيده شماره 19 - در ستايش ميرميران 


صفحه /اعزعز از هلإس| 


. ا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


كيستى با جنين شمايل و شكل 
مرحبا اى نككار خوش منظر 
بيكرتو كجاست كر جانى 
ما نديديم جان بى بيكر 
كفت خود را بكو مباركك باد 
كه شدت نام در زمانه سمر 
همجو من دخترى خدا دادت 
دخترى مادر هزار يسر 
آنجنان دخترى كه تا سد قرن 
زو بماند بلند نام يدر 
قلمت كو كه كردد آبستن 
كا مدم تا بزايم از مادر 
ساعت سعد اختيار كنم 
به سر خويش در كشم جادر 
بروم تا حريم خلوت شاه 

5 ىح .لا 
در رخ أورده كوشه معجر 
رو نهفته زجشم نا محرم 
در روم بزم شاه را از در 
جون غلامان بيفتمش در ياى 
جون كنيزان بكردمش بر سر 


به كنيزى كرم قبول كند 


قي شيا دور وه رو مو 
بكنم ناز بر مه و اختر 

ورنه آنجا به خدمتى باشم 
هست آنجا جو من هزار دكّر 
مى شنيدم ولى كه مى كفتند 
بيش از آن كيم اينطرف به سفر 
كاى شفاء القلوب دل خوش دار 
كه ترا نيست غير از او شوهر 
زين نكاح آنقدر برانى كام 

كه تو خود هم نيايدت باور 
كام بخشا زتو مسم زر شد 

كار خود كرد كيمياى نظر 

جه شناسند اين سخن آنها 

كه ندانند بصره راز بصر 

تو شناسى كه جوهرى داند 
هنر و عيب و قيمت جوهر 


جه برم آب اين سخن 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه لرعاعا از هناس| 


قري شيا ف ور واه رو موسا 
بر آن 

كش مساويست اختر و اخكر 
حجره را كور اكر تماشاييست 
اندر او خواه لعل و خواه حجر 
كردن خر به در نيارايم 
كوهرست اين سخن نه مهره خر 
كاه بايد نه زعفران خر را 

كاو را ينبه دانه به كه درر 
داورا رسم و عادت شعر است 
كه اكر شان دهند سد كشور 
همجنان كشورى دكر طلبند 
اين جنينند شاعران اكثر 

بنده هم شاعرم ولى ز شما 

صله جندان كرفته ام كه اكر 
در خور شكر آن سخن رانم 
بايدم طرح كرد سد دفتر 

خود نمى خواهم ارنه آماده ست 
هم مرا اسب و هم مرا نوكر 
زانكه شاعر كه اسب و نوكر يافت 
خويش را برد و كرد بر قنطر 


طيب الله ختم كن وحشى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه وعاعا از هنادش | 


قصيدة شمارا ها - در ستايش ميرميران 
كه به اطناب شد سخن منجر 

تا به دست طبيب قانونيست 

تن جون ساز و نبض همجو وتر 
باد قانون صحت تو به ساز 

حَ لان 

ركّت ايمن ز زخمه نشتر 

مجلس دلكشت به ساز و نوا 

ياه رقاضن و زهرة وامشكر 
قصيدة شمارة ٠‏ - در ستايش ميرميران 
اى برسر سيهر برين برده تركتاز 
خورشيد بر سمند بلند تو طبل باز 
دادند بهر لعل زر نقره خنكك تو 
ف كور "مين ور هيو وا كداز 
دولت بود متابع بخت جوان تو 
محمود را كزير كجا باشد از اياز 
كوته شود فسانه دور و دراز خصم 
در عرصه اى كه تيغ تو ككردد زبان دراز 
در يا فكند كبكك به جنب حمايتت 
خلخال أجلن ورين عاتن باز 
از ماه نو قضا بيى محمل كشيدنت 
هر ماه بر جمازه كردون نهد جهاز 


با خاطرت كه يرده در نار موسويست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١معا‏ ا ونانلا[ 


قصيدة شمارا هلا - در ستايش ميرميران 

مى خواست شمع لاف زند لب كزيد كاز 
مانند ركس آنكه بود با تو سركران 

دست زمانه ب ركندش يوست جون بياز 
دندان زنى به كسر وقار تو زد عدو 

ليكك ايمنست كوه ز مقراضه كراز 

شد سر فكنده دشمن جاهت كه كس نديد 
بيش عقاب دعوى كرد نكشى ز غاز 

اول اكر ز تيغ تو شد سرفكنده خصم 


آخر ولى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا 


صفحه ١مغا‏ از هناس| 


0 شى8 الا - در ستايش شاهزارلا آزاده شاه خليل اله مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3ات. الالالالالا 


سنان تواش كرد سرفراز 

جاى مخالف تو دهد جان كه هيجكس 
نبود به غير زاغ كه بر وى كند نماز 

تا واهب عطاى تو ننهاد خوان جود 

از روى حرص سير نككرديد جشم آز 
شادى كمينه خادم عشرت سراى تست 
ناشاد آنكه بر رخ او در كنى فراز 

زيبد كه جون صدف دهنش ير كهر كنى 
وحشى كه لب به ذكر عطاى تو كرد باز 
دادم طراز كسوت معنى ز نام تو 

طرز كلام بنككر و طبع سخن طراز 

تا مقتضاى عشق جنين است كورند 
عشاق در برابر ناز بتان نياز 

بادا نيازمند جنابت عروس بخت 

جندان كه ميل طبع جوانان بود به ناز 
قصيد شمارة ١؟‏ - در ستايش شاهزادة آزاده شاه خليل الله 
حسن ترا كه آمده خط كرد لشكرش 
عاك خرن كا كه مسو 
رويى زاول خطش آغاز رستخيز 

كُويى ز اهل عشق جو صحراى محشرش 


خورشيد لعل يوش جكنُويم كنايه ايست 


صفحه معا از هناش| 


و و ال - در ستايش شاهزاء آزاده شاه خليل النثه 
جون ماه ليكك هاله اى از طوق عنبرش 
هرجند توتى است خطت » جون در آتش است 
بر من مككير نكته جو خوانم سمندرش 
خاكى كه عكس روى تواش كان لعل ساخت 
سازد زمين صومعه ياقوت احمرش 

رويت مككر بجاى خليل است ورنه جيست 
در يكد كر شكستن بتهاى آذرش 

زان غمزه الامان كه اجل نوحه مى كند 

بر سينه اى كه نوكك فرو برده خنجرش 
الو رق دواو 16 1 ليق 

اندر كلو كره شد خوانند كوهرش 

شيرينى فراغ كند تلخ در مذاق 

زهرى كه آشكار شد از طرف شكرش 

بلبل ترانه مى كشد از كل به سبزه وار 
اعد ا كل سر تر قن 

يارب كه باد دولت خوبيش بردوام 

لطف يككانه دو جهان يار و ياورش 

برهان دين سمى خليل صنم شكن 

كامد حريم كعبه جان ساحت درش 

مى خواست مرغ وهم كه بر بام او يرد 


مقراض شد به قطع برش هر دو شهيرش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع73 ت. الالالالالا 


صفحه تامع از منإسرر 


0 شم الا - در ستايش شاهزارلا آزاده شاه خليل النثه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه عزهعا از هرسا 
بر زلف حور روز جو عنبر كند سياه 
دودى كه روز بزم برايد ز مجمرش 


جوشن شكاف 


وا ال - در ستايش شاهزاء آزاده شاه خليل الثه 
در سايه عدالث انصاف كسترش 
كردون به داد شاهى دهرش جرا كه هست 
اين ملكك زيب ديكر وزو نيست زيورش 
ون اقيق شي يوق ب تاعلن رازه شا 
شاه جهانيان نه و آفاق جاكرش 
كشتى نوح در دم توفان قهراو 
نه بادبان به جاى بماند نه لنكرش 
برق آمده ست و بر سم او بوسه مى دهد 
نبود شرر جهنده ز نعل تكاورش 
كنج است و مار ء مار جه كفتم» زبان مار 
زهر آبدار تيغ مرصع به جوهرش 
اى سرورى كه هر كه سرش خاكك ياى تست 
زيبد به سر ز تاج زر مهر افسرش 
تيغت ميان هر دو صفا آورد يديد 
خصمت كه دشمنى ست ميان تن و سرش 
در مهد مدعاى تواش يرورش دهند 
هر طفل نه يدر كه بود جار مادرش 
در دفع تير حادثه بيشت سير شود 

ش لا 
جتر مرصع فلكك و قبه زرش 


بودى اكر جو راى تو بنمودى آب خضر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017©. اع لإ أماع73ات. الالاثالانا 


صفحه 00غا از هناش 


0 شىة الا - در ستايش ا آزاده شاه خليل النثه 


آيينه اى كه جلوه نما شد سكندرش 
00006 آنا 5 : 
٠. .‏ 5 لا 3 
خاص از بى همين كه كنى حلقه درش 
شد خضر راه بخت تو نخلي كه نار طور 
شمع ره كليم شد از شاخ | خحضرش 

كر مهر در تو كج نكّردد بشكند سيهر 
در ديده آن خطوط شعاى جو نشترش 
انداخت دست آمر نهيت بريده سر 

زر را به جرم اينكه شرابست دخترش 
نين تزكة اق كد دو ير كاله ذو عديت 
دوزد عروس مهر به هم بهر جادرش 
كر زهره رابه بزم نشاط تو ره دهند 
جاروب فرش بزم شود طرف معجرش 
دف ياره كرد جرخ به يزم مخالفت 
غربال خاكك بيز بلا ساخت جنبرش 

٠. 2‏ ينيك - 2 
كردون كهنه فلك و كاو لاغرش 
كيان ا رز هنر ريك تبره 
من بعد مهر ياد نيايد ز خاورش 

طبعت كه زادهلا خلف جود و بخشش است 


بحر است يكك برادر و كان 
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صفحه 2ع از هناشلا | 


0 0 الا - در ستايش شاحزارلا آزاده شاه خليل اله مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه /اهعا از ملسا 


0 شى8؟ الا - در ستايش شاحزارلا آزاده شاه خليل النثه 


يكك برادرش 

رخش براق فعل تو زيبد به وقت آب 
سطل مه سه روزه يراز آب كوثرش 

مى خوانمش سبهر ولى كر بود سيهر 
بااجار ماه عيك عقازة شش الترئن 

در حيرتم كه جون ز درون بر برون بتاخت 
روز نخست كشت جو صورت مصورش 
الو عاق اوالقن ل سو ساسك 

جون غاشيه به دوش برد باد صرصرش 

سد دايره نموده ز يركار دست و ياى 

يكك دم كه ره فتاد به جرخ مدورش 

قطب سيهر كر به ته يا در آورد 

جون لام الف كند الف خط محورش 
سازد ز نعل و ميخ سرش همجو روى تير 
در بيشه كر كذار فتد ير غضنفرش 

عاجز ز وصف شكل ويم كز سبكك روى 
انديشه در نيافت سراياى ييكرش 

شاهى به يشت زينش و بازى به روى دست 
بازى عقاب كشته زبون جون كبوترش 
بازى كه نسر طاير و واقع كند شكار 


كردد شكاركاه اككر جرخ اخضرش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017©. اع لإ أماع73ات. الالائالانا 


صفحه لعا از هناه | 


قبي كبا مادم عيش مسقم اكرو عفن 
آرد به ضرب كردنى ازاوج غاز را 

بيند به جوى كاهكشان كر شناورش 

افتد عقاب و رقص كنان يرزند به خاكك 
جون طبل باز ساز شد وبانكك شهيرش 
آرد شكست و بر سيه كركس ار بود 

سد لشكر غراب سياهى لشكرش 

بردست شه ننشسته جو شاهى به تخت بيخت 
زين يايه كشته شاهى مرغان مقررش 
سيمرغ رفت شاهى مرغان به او كذاشت 
وزخوف تا به حشر نيايد برابرش 

كر يابد آن كلاه كه دارد ز دست شاه 

بر طرف سر نهد عوض تاج قيصرش 
وحشى ز حرف اسب زبان بست و ذكر باز 
كروضف عالجو اليك ونان سعورش 

تا هر كرا ز دولت و بخت است اسب و بار 
كردد شكار كام دل آسان ميسرش 

زين نوع بازو اسب كه كفتم هزار بيش 
بادا به زير ران و سر دست نوكرش 

سيو شنار ##احدفو تاش يشير رويس 
كسى مسيح شود در سراجه افلاكك 
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صفحه 09غع] از هناد 


00 7 نالا - در ستايش ييغمبر اكرم «ص» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ميعز از مسا| 


قصيد شمار؟ 9 - در ستايش بيغمير أكزم حص » 
عالم خاكك 

به سيل خيز حوادث اسير كلبه ككل 

زطاق خانه نشيند به زير موج هلاكك 
مقيم كشتى نوح است در دم توفان 

كسى كه ساخته جون مرغ خانه در خاشاكك 
جه برده آرزوى قصر و كلشنى ز تو هوش 
كدر أرووى الاك فر بدحاعد 
خطى طلب كه شوى مالكك ممالكك قرب 
كجا برى دم مردن قال املاكك 

زجرخ عربده جو غافلى كه بر سر تست 
به هوش باش كه بد سركشى ست اين بسراكك 
مجو ز شعله فروز ستيزه خاتم مهر 

جراكة ريه" وركر بايد اكاك 

به زير دست بود صاف دل ز مسند جاه 
كه آب ميل كند بيشتر به سوى مغاكك 
رخش سياه كه از بهر جركك دنيايى 

نهد به هر كفن يارو جو كيسه دلاكك 

ترا هواى درى در سر است و سر كرمى 
كه در سرش رودت سر جو مثقب حكاكك 
جرا نمى طلبى مهر در ز بهر وجود 


كه هست زينت بحر جهان به كوهر ياكك 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع03ات. الالالالانا 


صفحه ١بأعز‏ از هناضن|] 


قصيد شمار؟ 9 - در ستايش بيغمير أكزم حص » 
محمد عربى منشاء حكايت كن 
كوي زو اقنش سا كن 
قر معدا ورت ال اعروين مشجة ان 
نمود كرد كريبان به يكك مشاهد جاكك 
جهانيان ز عطايت جنان شدند سخى 
لاعت در نر سوس ا إعاطة 
تو آن براق سوارى كه در شب اسرا 
كذشته اى ز بيابان لامكان جالاكك 
مجره باز شبى خواهد آنجنان عمرى 
كه در ركاب تو افتاده بود جون فتراكك 
اشاره تو اكر زور ساعدش بخشد 

به نيزه كاو كمكك از زمين كشد به سماكك 
كزند ديده تومار جرم را تو علاج 
جنانكه علت افعى كزيده را ترياكك 
كجا به ملكك كمال تو ياى عقل رسد 
كه عالميست از ا نسوى كشور ادراكك 
به سوى من نككر از لطف يا رسول الله 
ببين به اين دل يرخون و ديده نمناكك 
شود جو جشم يرآبم هزار كشتى غرق 


دمى كه قلزم خوناب دل زند 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه تاإبعا از هنإن| 


0 ا دالا - رد ستايش حضرت على «ع» 
كولاكك 

در آتشيم جو وحشى ز سوز سينه ولى 
جوهست قطره فشان ابر رحمت تو جه باكك 
حاتت لطت كازاة بد عاسية كازان 
كه حرف نامه عصيان ما بشويد ياككث 
قصيداة شمار؟ ## حار ستايش خضرت طلى مره 
تا به روى توشد برابر ككل 

غنجه بسيار خنده زد بر كل 

در كلستان ز مستى شوقت 

جامه را جاكك زد سراسر كل 

بر تنش كشته يبرهن خونين 

كز غمت خار كرده بستر كل 

بيش روى تو آفتابى زلف 

زير زلف تو سايه يرور كل 

جو رخ آتشين برافروزى 

از خوى شرم مى شود تر كل 

اى خطت بر فراز كل سبزه 

وى رخت بر سر صنوبر كل 

سوى باغ 1 كه سبزه نو برخاست 

رست از شاخه هاى نو ير كل 


. 5 8-4 . .2 
زير يا سبزه فرش زنكاريست 
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صفحه نلإبعز از هنإشن|] 


0 ا سانا - رد ستايش حضرت على«ع» 


راز جترسايه كبثر كل 

تا كشد بيخبر هزاران را 

زير دامان كرفته خنجر كل 
غنجه تا لب نبندد از خنده 
ريختش زعفران به ساغر كل 
نيست شبنم كه بهر زينت دوخحت 
بر كنار كلاه كوهر كل 

اثر بخت سبز بين كه نمود 
شهر سبز جمن مسخر كل 
سايه بان هر طرف سليمان وار 
زد ز بال هزار بر سر كل 

تا رود خيل سبزه را بر سر 

باد را مى كند تكاور كل 

هست قائم مقام آتش طور 

بر فراز نهال اخضر كل 

بى نقاشى سراجه باغ 

دارد اندر صدف معصفر كل 
بسته يكك بند كهربا به ميان 
در جمن شد مكر قلندر ككل 
كشت يكدل به غنجه تا بككشود 


ال كنم وا ودر كل 
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صفحه عربعا از متسر 


00 ا دالا - رد ستايش حضرت على«ع» 


.لا - 

افك آي مكدو كل 
كرده اوراق سرخ دفتر خويش 
سبز كرده ست جلد دفتر كل 
١|‏ الم 2 لا . 

ز كششهاى قطره شبنم 

بر ورقها كشيده مسطر كل 
تا كند حرفهاى رنكين درج 
بر وى از مدح آل حيدر كل 
شاه دين مرتضا على كه شدش 
به هزاران زبان ثنا كر كل 
بسكه در دشت خيبر از تيغش 
رست از كل ز خون كافر كل 
كر خزان رياض دهر شود 


نشود كم ز 
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صفحه نيعا از هناشن] 


0 ا انا - رد ستايش حضرت على«ع» 


دشت خيبر كل 

در كفش از غبار اشهب او 
مشكك دارد بنفشه عنبر كل 
فويفل ا عو كناد 
ياسمين سيم دارد و زر كل 

باد قهرش اكر بر آن باشد 
امل قا به ععتر ديكر كل 

ور شود فيض او بر اين ماند 
تازه تا صبحكاه محشر كل 
بود از رشح جام احسانش 

كه به اين رنكك كشت احمر كل 
باشد از ياد عطر اخلاقش 

كه بر اينكونه شد معطر ككل 
خلق او هست غنجه اى كه از او 
زير دامان نهاد مجمر كل 

در ازل بسته است قدرت او 
اشر اين فيه هدور كل 

كر نهد در رياض لطفش ياى 
دمد از ناخن غضنفر كل 

حرز خود كر نساختى نامش 


كى شدى بر خليل آذر كل 
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صفحه بعا از هناش 


00 ا دالا - رد ستايش حضرت على«ع» 


اى كه باغ علو قدرت را 

جرخ نيلوفر است و اختر كل 
دم ز لطفت اكر خطيب زند 
دمد از جوب خشكك منبر كل 
كر دهندش ز باغ قهرت آب 
بردمد همجو خار نشتر ككل 
كر اشارت كنى كه در كلشن 
نبود رو كشاده ديكر كل 
غنجه سان خويش را به جادر كل 
كولج وار لانت 

سوى كلزار بككذرد بر كل 
كردد از دولت حمايت تو 

بر سياه خزان مظفر كل 
قورت كر سان زد 
خرمن آنشى شود هر كل 
وربه دوزخ رسد نم لطفت 
دود كردد بنفشه اخكر كل 
خشكك ماند درخت كل برجاى 
كر كرس ف كرعيارة كل 


كر به ادر فسون خلق دمى 
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صفحه لابأعا از هناضن] 


5 0 شى8؟ عالا - در ستايش حضرت على «ع» 


آورد بار شاخ ادر كل 

كر نيايد ز جوى لطف تو آب 

نخل طبعم كى آورد بر ككل 

خيز وحشى كه در دعا كوشيم 

زانكه بسيار شد مكرر كل 

الم 

نا شود از نتيجه صرصر 

يست و با خاكك ره برابر كل 

باد آزار آه خصم ترا 

آنجه دارد ز باد صرصر كل 

قصيدة شمارة 16 - در ستايش حضرت على «ع» 
شاه انجم جو زرافشان شود از برج حمل 
ير زر ناب كند غنجه نورسته بغل 

تا ز آيينه ايام برد زنكك ملال 


ارد 
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صفحه ربعا از هناض|] 


قفوي" شد ا عزو عدون بايش مليف ته 
از قوس قزح ابر بهارى مصقل 
0 ا 
در ته كاسه خيرى بى نقاشى باغ 
به سر انككشت كند غنجه رعنا ز رحل 
دوزد از رشته باران و سر سوزن برف 
ابر بر قامت اشجار دو سد كونه حلل 
اى خوشا خلعت نوروزى بستان افروز 
٠ 3 5 2 ٠‏ 
جامه از اطلس زنكارى و تاج از مخمل 
تا كزندى نرسد شاخ كل زنبق را 
كرده از غنجه نو رسته حمايل هيكل 
0 لاح 5 
جون فروزان نبود عرصه كلزار كه هست 
بر سر جوب ز كلنار هزاران مشعل 
درد سر كر نشد از سردى باد سحرش 
آبى از بهر جه بر ناصيه مالد سندل 
لال ٠ ٠‏ 
لاله از بهر همين كرده فروزان منقل 
از جه رو كشته جنين شاخ كل آغشته به خون 
فحل نكشوده اكر نشتر خارش اكحل 
لاله سر برزده از سنكك ز سرتاسر كوه 
كل برون آمده از خاكك ز يا تا سر تل 
كُويى از كشته شده يشته سراسر در و دشت 


از دم تيغ جهاندار به هنكام جدل 
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صفحه وبع از هنإن| 


قصيدة شمار عال! - در ستايش حضرت على م » 
مسئد آرائى امامت على عالى قدر 

والى ملكك و ملل يادشه دين و دول 
باعث سلسله هستى ملكك و ملكوت 
عالرميناة كلى اميا هوبال 

حكمتش كر به طبايع نظرى بككشايد 
نتوان نام و نشان يافت ز امراض و علل 
بيش در كاه تو جون سايه بود در بن جاه 
كر جه بر دايرلً جرخ برين است زحل 
اهتمام تواكر مصلح اضداد شود 

سر بر آرد ز كريبان ابد شخص ازل 
بيش ماضى اككر از حفظ تو باشد سدى 
هركز از حال تجاوز نكند مستقبل 

تافت بر يكديكر از خيط زر مهر رسن 
ساربان تو به يا بستن زانوى جمل 

نيست خورشيد فلكك بر طرف جرم هلال 
طبل بازيست ترا تعبيه در زين كتل 
روز ناورد كه افتد ز كمينكاه جدال 

دو قلكة وله ان علق قرو سال 


ير زند مرغ عقاب افكن تير 
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صفحه ١٠/اعا‏ ا ونانلا ] 


قم شما عر نز ستايش حضرت على«ع» 
ازجب وراست 

بأل سرين سمارق قوة ان امه قل 
خاكك ميدان شود آميخته با خون سران 
ياى اسبان سبكك خيز بماند به وحل 

بر ركك جان فتد آن عقّده ز ييكان خدنكك 
كه به دئذان اجل نيز نكردد محل 

لرزه بر مهر فتد از اثر موجه خون 

كه مبادا شود اين سقف مقرنس مختل 
دامن فتنه اجل كيرد و يرسد كه جه شد 
كويدش فتنه جه ياراى سخن لاتسثل 
شد بر آشوب جهان وقت كريز است كريز 
قوت يا اكرت هست محل است محل 
كرنه ياى اجل از خون يلان سست شود 
سد بيابان به هزيمت برود زين مرحل 

ب ركشى تيغ زرافشان و برانكيزى رخش 
آورى حمله سوى قلبككه خصم دغل 
ازيى روشنى ديد اجرام كشند 

كرد يكران تو سكان فلكك بر مكحل 
فح باقن نويع بر فاق كذشت 

ز آب تيغ تو همان حادثه آيد به عمل 


ز آتش تيغ جهانسوز توآيد به دمى 
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صفحه الاعل از هناشلا] 


قصيم مار عر« - دز ستايش حضرت على«ع» 

آنجه در مدت سد قرن نيايد زاجل 

آورد از اثر موجه كردون فرساى 

قلزم قهر تو در زورق افلاكك خلل 

فى المثل كر به فلكك خصم برايد جو نجوم 
سايه بر عرصه اعلا فكنى از اسفل 

بركشى تيغ جوخورشيد به يكدم كم و بيش 
اندر آن عرصه نه اكثر بكذارى نه اقل 
داورا دادكرا داد ز بى مهرى جرخ 

كه از او شادى من جمله به غم كشت بدل 
آه كز كردش سياره به رخسار مرا 

هست جون صفحه تقويم ز خون سد جدول 
كام ما جون نبود تلخ كه از شورى بخت 
كر نشانيم نى قند بريد حنظل 

منم از حرف تمنى و ترجى فارغ 

شسته از صفحه خاطر رقم ليت و لعل 

بى زر كج نكنم كردن خود جون نركس 
خرقه برخرقه از آن دوخته ام همجو بصل 
ورخف انمالك دوه ترمط ول سكل بك 
طول كفتار ز حد رفت مككن زين اطول 


تاكند قرق كد اول 
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صفحه تالاعز از هناشا] 


قبي تدا علد وايش اجا اتيم 

نبود جون آخر 

خواه آن كس كه بود عاقل و خواهى اجهل 
عمر خصم تو جنان باد كه از كوتاهى 
آخرش را نتوان فرق نهاد از اول 

قصيدلاً شمارلً 0؟ - در ستايش امام هشتم«ع» 
تا شنيد از باد بيغام وصال يار كل 

بر هوا مى افكند از خرمى دستار كل 

كرنه از رشكك رخ او رو به ناخن مى كند 
مانده زخم ناخنش بهر جه بر رخسار كل 
فا نكيرد دامتش كرذى كشد جاروت :وار 
دامن خود در ره آن سرو خوشرفتار كل 
خويش را ديكر به آب روى خود هركز نديد 
كافروزان ديد ان رخسار اشبار كل 

از ركك كردن نككردد دعوى خوناب خوب 
كو برو با روئ او دعوى مكن بسيار كل 
نافه تاتار را باد بهارى سر كشود 


جيست ير خون نيفه اى ازنافه تاتار كل 
كر كدايى در هم اندوز و مرقع يوش نيست 
ازجه رو برخرقه دوزد درهم و دينار ككل 


تا ميان بلبل و قمرى شود غوغا بلند 


مى زند ناخن بهم از باد در كلزار كل 
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صفمحه نلالاعز از هنإشل] 


قبي قدا قد وا وايش ادام مايه 

بر زمين افتاد طفل غنجه كُويا از درخت 
خود نمودش غنجه بر شكل دهان مار كل 
كر نمى آيد ز طوف روضه آل رسول 
جيست مهر آل كاورده است بر تومار كل 
نخل باغ دين على موسى بن جعفر را كه هست 
باغ قدر و رفعتش را ثابت و سيار كل 

آنكه بر ديوار كلخن كر دمد انفاس لطف 
عنكبوت و يرده را سازد بر آن ديوار كل 
نخل اككر از موم سازى در رياض روضه اش 
كردد از نشو و نما سرسبز و آرد بار كل 
كاه شير برده را جان مى دهد كز خون خصم 
سيرك ورا ور كسار كن 

كه برون آورد خار ساكنى از ياى سكك 
كاه دست ناقه اش زد بر سر كهسار كل 

كاه بهر مردم آبى ز خون اهرمن 

نقش ماهى را كند در قعر دريا بار كل 


اى 
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صفحه عالاعل از هلإض | 


قدي قدا علد وايش ادام ماتيه 
ماري 0 ب كراااء 

كه دادى دانه انكّور زهر الوده اش 

كشت كن اكنون به كلزاريكه باشد بار كل 
بادل ير زنكك شو كو غنجه در باغ جحيم 
آنكه ينهان ساختش در يرده زنكار كل 
اى به دور روضه ات خلد برين را سد قصور 
وى به ييش نكهتت با سد عزيزى خوار كل 
كر وزد بر شاخ كل باد سموم قهر تو 

از دهن آتش دمد در باغ ازدر وار كل 
تق درست ور ديك اسار ل 
كم فتد شاخى كه آرد بار اين مقدار كل 
در حديث مدعى رنكينى شعرم كجاست 
سيق كاين وتككن بود دز كلقن اشعان كم 
كى بود جون دفتر كل يبش دانايان كار 
كر كسى جيند ز كاغذ فى المثل ير كار كل 
از كل بستان كه خواهد كرد بر ديوار رو 
-_ 1 لا 5 ح 2 

كر بود بر صفحه ديوار از يركار كل 

كى تواند جون كل كلشن شود بلبل فريب 
ض حو ملل إن 2 

كر كشد بر تخته در باغ را نجار كل 


غنجه سان سر در كريبان آر وحشى بعد ازين 
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صفحه 0لاعا از هناشدا | 


قبي قدا قاد وايش اجام مايه 
بكذر از كلزار و با اهل طرب بككذار كل 
در كلستان دل افروز جهان ما را بس است 
ينبه مرهم كه كنديم از دل افكار كل 

شد بهار و جشم بيمار غمم در خون نشست 
در بهاران بون ككل برهك ناجار كل 

تا بهار آمد در عشرت بر ويم بسته شد 
كو ببازد بر در خوشحاليم مسمار ككل 

در بيان حال كفتن تا بكى بلبل شويم 
بن ا 
تا زبان كل كشد بر صفحه بى ير كار آب 
تابون الع ماران و انار كل 

آنكه يكرتكك نقيضت كشته وز بيدانشى 
مى شمارد خار را در عالم يندار ككل 

باد رنككّى كز رخش كردد سمن زار آينه 


بسكه او 
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صفحه بالاعز از هنإشنا] 


قي شمار جلا دز ستايش ميرميران 
رااز برص بنمايد از رخسا ر كل 
أفعنيد؟ قيار ا! 8# دقر ينتفش ميرمتران 
اى تماشاييان جاه و جلال 
بشتابيد بهر استقبال 

كه ز ره مى رسد به سد اعزاز 
ازدر شاه موكب آمال 

موكبى با جهان جهان شوكت 
مركي بااعياة عبان لذن 
خلعت خسروانه سر تا يا 

واشعه شاء خسرؤاق ازسال 
آنجنان جون عديل سوى عديل 
وآنجنان جون همال سوى همال 
تاج و سارق نهاده طالع و بخت 
بر سر دست دولت و اقبال 
تاجى از مهر يايه اش ارفع 
مهرى ايمن ز احتمال زوال 
تاجى اختر بر او كهر ييراى 
اخترى فارغ از فتور و بال 

بيش بيش افسرى جنين وز بى 
اسب و زينى جو جرخ و جرم هلال 


اسبى اندر جهندكَى جو صبا 
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صفمحه لالاعز از هناشنا] 


قم 17 )م - در ستايش ميرميران 
اسبى اندر روندكَى جو شمال 
در فضايى جو يهن دشت سيهر 
بردويده به نيم تكك جو خيال 
در مضيقى جو تنككناى قلم 
شده باريكك در خزيده جو نال 
همجو تيرش قلم جهد ز بنان 
جون مصور تكاورش تمثال 
وقت سرعت بود تقدم جوى 
ياى او بر سر و دمش بر يال 
اينجنين اسب و اينجنين تشريف 
كش دو سد دولت است در دنبال 
باد يارب مباركك و ميمون 
بر تو فرخنده بخت فرخ فال 
مير ميران غياث ملت و ملكك 
ويد كاناء فرق كبا 
قلزم معنى و محيط كرم 
عالم دانش و جهان نوال 
عالم از روى بخت خرم تو 
صبح عيد است و خاطر اطفال 
ْ لاغ ا 
روز بدخواه و كلبه سيهش 


شام مركك است و خاطر جهال 
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صفمحه لاع از هناسسا | 


قصي! 17 )م - در ستايش ميرميران 
اثر خفت مخالف تو 

ثقل ذاتى برد ز طبع جبال 

سايه ذلت معاند تو 

لعل و كوهر كند جو سنكك و سفال 
وقت حاضر جوابى كرمت 

جون كشايد طمع زبان سؤال 
كيست نى كان زمان نباشد كنكك 
حيست لاء كان زمان نباشد لال 
بيش حاجت روايى كف تو 
وعده در تحت امرهاى محال 

در جهان فراخ احسانت 

مدت انتظار تنكك مجال 

كر تو كويى كه باز رو به ازل 
بازكردد فلكك به استعجال 

كردد امروز دى و دى امروز 


شود امسال يار و يار 
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صفحه 9/اعا از ملاس 


قصيي؟ ا لال - در ستايش ميرميران 
امشال 

نيست در حقه هاى كيسه جرخ 
هيج زهرى جو زهر تو قتال 

افكند نرم خويى خويت 

دوستى در ميان شير و غزال 

خصم را برتو جون كزيند عقل 

با وجود ظهور نقص و كمال 

تا بود ياى ابلق مهدى 

كس نبوسد سم خر دجال 

داورا خاكك راه تو وحشى 

كه ز بى لطفى تو شد يامال 

كر به احوال او نيردازى 

اى بدش حال و » اى بدش احوال 
تا جنين است دور جرخ كه نيست 
ماضى و حال او به يكك منوال 
مدت دولت تو باد جنان 

كه بردرشكك ماضيش بر حال 
قصيدل شمار /!؟ - در سنايش ميرميران 
بر كسانى كه ببينند به روى تو هلال 
عيد باشد همه روز و همه ماه وهمه سال 


و كا تن مسد از 
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صفحه ملعا از هنإنل| 


قصيده شماره لالا - در ستايش ميرميران 


صفحه العا از ه٠ناس]‏ 


: : مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صبح عيدى كه شد آفاق از او فرخ فال 

كج رم ولاس ا 0 

كر به اندازه قدر تو و صدر تو زيند 

كس درايوان تو برنككذرد از صف نعال 
ا : لا 

بسكه انصاف تو برتافته سرينجه ظلم 

عبث ميحضن نمايند يلتكان كال 

قهرت آنجا كه كند زلزله تفرقه عام 

حفظ جمعيت اجزا نكند طبع جبال 

عزمت أنجا كه شده در مدد ناصيه صلب 

ريشه در آهن و فولاد فرو برده نهال 

مى شود كور حسود تو و درمانش نيست 

دايم از نير تابنده به سمت الرأس است 

كو به سوراخ نشين شب بره » كوته كن بال 

كرنه هم لطف تو باشد سير جان عدو 

سايه با تيغ رود خصم ترا در دنبال 

مور از تشت يرون آيد واين ممكن نيست 

م لا 5 ا 

كاختر تيرة خصمت بدر آأيد زو بال 

ديده بخت بدانديش تواز كردش جرخ 

لا لا : 5 
جارة باصرة اعمى فطرى جه 


كر جه در صنعت خود موى شكافد كحال 


0 1 لاا - در ستايش ميرميران 
كر به خون ريختن خصم تو فتوا طلبند 
فلك ثابت از آنسوى زمان تازد رخكش 


از سمند تو 
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صفحه نالعا از هنإس| 


قصيد شمار /انا - در ستايش ميرميران 

اكر كسب كند استعجال 

رايت ار سرمه كش ديد انديشه شود 
در شب تار توان ديد يى ياى خيال 

صيت أشابقن غدل تو يرا تكردشان 

كز مضيق رحم آيند سوى مهد اطفال 
دست انصاف تو آن كرد كه در ياى حمام 
جرد يذ بن امسج وين خلخال 
كر كند خصم تو در آينه آن روى كريه 
از رخش در يس آبينه كريزد تمثال 
جودت از بلعجبيها شده مغناطيسى 

كه كشد جذبه اش از كام و زبان حرف سال 
هيج حرف طمع از دل به سوى لب نشتاف 
كش سد آرى و بلى از تو نكرد استقبال 
داورا از مدد فيض و ثناى تو مرا 

خاطرى هست جو بحرى ز كهر مالامال 
نرسد جز تو به كس كوهرى از خاطر من 
كرده ام وقف تو اين بحر لبالب ز زلال 
معدن طبع مرا كرد ير از جوهر خاص 
يرتو تربيت عام تو خورشيد مثال 

اين جواهر نه متاعيست كه هر جا يابند 


همه دانند كه نادر بود اين طرز مقال 
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صفحه نامعل از منإس| 


قصيد شمار 1ل - دز ستايش بكتاش بيى 

سكن من تدر سس يكن علقي ابت 

كه بود بر سر كو سد سد ازين سنكك و سفال 
وحشى اينجا جو رسيدى به همين قطع نماى 
كه جو ممدوح تو تمييز كند نقص و كمال 
تا مقرر بود اين وضع به تاريخ عرب 

كه بود عيد صيام اول ماه شوال 

قاف 94 لخزازعرب فاب عجر 

عيد باشد همه روز و همه ماه و همه سال 
قصيدةه شمارة 1 - در ستايش بكتاش بيى 
اكر مساعدت بخت نبود و اقبال 

كجا هلال و رسيدن به مستقر كمال 

اكر مدد نرسيدى ز طالع فيروز 

نداشتى زر و كوهر رواج سنكك و سفال 
شد از نتيجه صالع خجسته ظل هماى 
وكرنه همجو هما بود بوم را يرو بال 

ز طالعست كه خونى كزو كشى دامان 
فشانيش به كريبان جو شد به ناف غزال 


اكر نه از اثر طالعست » 
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صفحه عالمرعا از هناس| 


قصيد شمار زلا - دز ستايش بكتاش بيى 

وفت بيان 

جه موجب است كه سازند تاج دولت دال 
وكر نبود ز بى طالعى به كاه رقم 

سبب جه بود كه آمد كلاه ذلت ذال 

ز ضعف و قوت طالع بود و كرنه جرا 
شود كَهِى صفت ماه بدر و كاه هلال 
اككر جه جزو زمانند و اصل هر دو يكيست 
كجاست سلخ صفر همجو غراتا شوال 
دونه ك هاف عر دوا يك يعسن 
يكى به صدر سمر شد يكى به وصف نعال 
لل طالع لالس تعمد عن 

كه من به كنج فراقم دلم به يزم وصال 
جو بزم » بزم بلند اختر خجسته اثر 

جه وصل » وصل همايون فر ستوده خصال 
كزيده كوهر كان سخا و معدن جود 
يكانه كوهر درياى لطئف و بحر نوال 
جهان عز و شرف عالم وقار و شكوه 
شهر رقيك ونان اهاب هاه و لال 
بلند مرتبه بكتاش بيكك كردون قدر 

كه در زمانه نبيند كسش نظير و همال 


ز كحل خاكك ره يكدلان او جه عجب 
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صفحه هملمعا از هناس| 


فصي شمار 1 - در شتايش بكعاش بيك 

دو بينى اربرد از جشم احوالان كحال 

ز اهتمام دل راز داراو ايد 

كه عكس شخص نهان دارد اندر آب زلال 
به بيشه در دهن شيرء از آن روايح خلق 
بساط عطر فروشى نهاده باد شمال 

به نيش افعى و در كام ادها ننهاد 

اجل ذخيرلاً زهرى جو قهر او قتال 

اكريه يعم وابلبعابات يكل 

كى : عي و تير أو كفدا تفال 

به كرد جسم نككردند روز حشر از بيم 
روان سام نريمان و روح رستم زال 

مجرد از صفت حال ماند و مستقبل 

زمان عمر حودش ز فرط استعجال 

زييش همت او خلعتى كه آرد بخت 

به لامكان رود او را فلكك به استقبال 

ميان خواهش و جودش نه آن يكانكى است 
كه دست و يا به ميان آورد جواب و سؤال 
درون خلوت جاهش جمليه ايست شكوه 


زطوق 
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صفحه العا از هناضا| 


قصيد شمار زلا - دز ستايش بكتاش بيى 
508 عنبرين خلخال 

زهى ضمير تو جايى كه برده برفكند 
جميله تتق غيب را ز بيش جمال 

كند جو مشوره در نصب خسروى ز ملوكك 
فلك ز مصحف (قبال او كُشايد فال 
اكر ضمير تو بر زنكك يرتو اندازد 
ستاره وار درخشد ز روى زنكى خال 
نفاذ امر تو جون با زمان دواند رحش 
كَهى عنان كشد و كاه بيند از دنبال 

به عهد عدل تو بككشايد ار اشاره كنى 
اسد به ناخن و دندان كره ز شاخ غزال 
ز خسم خشكك وا تراهستيش بر آرد دود 
اكر زبانه خشم تو افتدش به خيال 

به عهد عدل تو شمشير كردن افرازان 
كر فته زنكك جو در نوبهار تيغ جبال 
رمد رسيده كرد سياه قهر ترا 

به نوكك نيزه كشايد قضاى بد قيفال 
شجاعت تو كه مرآت نصرت و ظفر است 
دراو به صورت رستم عيان شود تمثال 
به كنا رحم از جدايى در تو 


نشسته در يس زانوى حسرتند اطفال 
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صفحه لالمرعا از هناس| 


فصي شمار 1 - درشتايض بكعاش بيك 

به بيش غضبت خفته هر قدم شيرى 
بفاجاي تاخدشن الناس وشعه ال كال 
مهابتت كه سواريست ازدها توسن 

زيشت شير كشد به هر تازيانه دوال 

بى ثناى تو سر برزند جواهر نطق 

بسان جوهر تيغ از زبان مردم لال 

تو بر سرآيى اكر سد جهان كهر بيزد 
فلك كه بر زبر هم نهاده نه غربال 

زسر برون برش از نيم قطره آب حسام 
كه عمر خصم تو بييمانه ايست مالامال 
اكر ارادكا تغيير وضع جرخ كثى 

شب مقابله طالع شود ز شرق هلال 
رسيده است به جايى عدالت تو كه هست 
عبور شيراز اين يس به لاله زار محال 

ز بيم آنكه بدين تهمتش نكيرد كس 
كه كشته صيدى و كرده ست خون او يامال 
ستاره منزلتاء آفتاب مقدارا 

مباد بى تو و دور تو كردش مه و سال 
زراه قدر ترا آفتاب كويم ليكك 


كر آفتاب بود خالى از 
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صفمحه لمعا از ه٠ناس|‏ 


كوي شور قو ده واه خم قفد 

كسوف و وبال 

ستاره كويمت از روى منزلت اما 

اكر ستاره بود ايمن از هبوط و وبال 
به جرخ نسبت ذات تو مى كنم اما 

به شرط آنكه بود جرخ مستقيم احوال 
غرض كه نسبت بى شرط اكر بود منظور 
ترانه هست نظير و ترانه هست مثال 
قلم بيفكن و قائل به عجز شو وحشى 
جرا كه بر ترازاين نيمست جاى قال و مقال 
هميشه تا نتوان جيد كل ز شاخ كوزن 
هميشه تا نتوان خورد بر ز شاخ غزال 
براى آنكه بجينى هميشه ميوه كام 
كند در آهن و فولاد ريشه سخت نهال 
قصيدل شمارل 19 - در ستايش خان احمد 
نماز شام كه سيمين هماى زرين بال 
به بام به اختر انداخت سايه اقبال 

يديد كشت مه نو ز طرف جشمه مهر 
به سان خشكك لبى بركنار آب زلال 
نموده هيأت يروين به عينه جون كُويى 
كه كرد از اثر آبله بسى تبخال 


زفرط ظلمت شب تنككناى عالم خاكك 
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صفحه 4ل28عا از هناشدا| 


كوي شور قو خم واه خم لقند 

سياه شد جو شبستان خاطر جهال 

سياهى شب ديجور تا بدان غايت 

كه بعد حرق هوا التيام بود محال 

به سد جراغ نبردند از سياهى شب 

به سوى مقصد خود را شبروان خيال 

شبى جنانكه تو كويى نمونه يست مكر 
زروز خصم جهان داور ستوده خصال 
ملكك سياه فلكك باركاه » خان احمد 
سيهر شوكت و حشمت جهان جاه و جلال 
به غايتى ست عطايش كه خواهد از اشجار 
به جاى بركك زبان بردهد به كاه سؤال 
كمينه زله خور خوان او تواند شد 

ضمان روزى اهل جهان به استقلال 

ز شوق رايت احسان بى كرانه او 

جه خون كه در رحم مادران خورند اطفال 
فك ارسيابك اروم ا نيكان ا 

فى انق تلتق يمار شافك حال 

به روز حمله كمين خيل او به زور كمند 
كفده ماق انام راي عر سال 

زهى كمند تو آن ازدها به روز وغا 


كه جذب ثقل جبلى كند ز طبع 
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صفمحه ٠9عا‏ ا هن نل[ 


00 شئ ا 9 - در ستايش ذخان احمد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 91عا از منإسا| 


قصيده شماره ١29‏ - در ستايش ذخان احمد 


. : مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3دات. الالالالاا 


جبال 

جنان به عهد تو دست ضعيف كشته قوى 
كه جشم كرده سيه بر هلاكك شير غزال 
هزار دوره به يكك دم كند كر آموزد 
فلكك ز عمر حسود تو رسم استعجال 
فزوده شاهد حسن تو جتر شاهد كل 
جنانكه حسن بتان را سواد نقطه خال 
هزار بار فزون از يى تكاور نو 

تمام كرد و شكست آفتاب نعل هلال 
كزين وسيله خدمت اككر دهد دستش 
كه رايضان ترا يا نهد به صف نعال 
سيهر منزلتاء عرضه ايست وحشى را 

به حضرت تو بيان مى كند على الاجمال 
نهفته نيست كه طوف جناب عالى شاه 
كبعية كبك بان قد انان 

اكزنيغا ب قم مون خازت :0 ينه 
نموده فرض خداوند كعبه جل جلال 
دراين فرضيه بود فرض استطاعت و بس 
و كرنه هيج مسلمان نمى كند اهمال 
هميشه تا بود اين حال دور كردون را 


كه نيست ماضى و مستقبلش به يكك منوال 


صفمحه ذوعا از هاس 


قصيدة شمارا هنلا - در ستايش ميرميران 

به هر طرف كه تو آيى زمان مستقبل 
معاونى رسدت هر زمان به استقبال 
قصيدة شمارماً ٠٠‏ - در ستايش ميرميران 
عيد خرم تراز اين ياد ندارد ايام 

غالبا روى تو اين خرميش داده به وام 
به جمال تو كرين عيد مجسم بودى 
جون مه خويش خميدى و دويدى به سلام 
ميرميران كه كشيده ست نككارنده غيب 
نقش ابروى تو و كرده مه عيدش نام 
غره و سلخ نيابند در آن دايره راه 

كه به يركار ضمير تو شود ماه تمام 
راست جون عينكك نكشاده نمايد به محاق 
كس نداند كه كدام است مه ومهر كدام 
هست راى تو كه اسرار نهانخانه غيب 
غايبانه كند ارباب دول را اعلام 

بر نباتات اككر يرتو رايت افتد 

جشم ير نور دهد بار درخت بادام 

مهر يكك روز اكر جا به ضمير تو دهد 
آخر يرسش محشر رسد آن روز به شام 
ور شود روز بدانديش تو شب را نايب 


همه در شب كذرد تا به كه روز قيام 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه تناوعز از نإدن| 


0 0 هللا - در ستايش ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه عزوعا از مسا| 


تن خصم تو 


0 0 هللا - در ستايش ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


جه شهريست كه شاهش بكشد 

كوجه هاى يراز شوب دراو راه مسام 

سر دشمن نكند روز جزا تيز سرى 

تيغ باطن جو كشد بنجه قهرت ز نيام 

قهرت آن قلزم زهر است كزو مايه برد 

جون به زهر آب دهد خنجر خود را بهرام 
سيت الماس فروشي بيت كا ا نكال 
بيش او دست به دريوزه كشايد ضرغام 
آسمان بر سر فتنه ست جه شرها بكند 

كر كذارى كه بكردد به سر خود يكك كام 
بيش دندانش سرخار و سر مرد يكيست 

شتر مست كش از دست كذارند زمام 

رايض امر ترا عاجز رانست و ركاب 

رخش كردون كه نه زين كرده كس او را نه لجام 
رستمى بايد و دستى كه عنان آرايد 

رخش از آن نيست كه او راهمه كس سازد رام 
جنبش جرخ اراديست جنين كفته حكيم 

كر جنين است نككيرد ز جه هركز آرام 

بنده كويم نه جنين است و بككويم جونست 
لرزه افتاده اش از خوف تو بر هفت اندام 


مسند قدر تو جانيست كه در نظم امور 


صفحه هلعا از هنإس| 


قصيد؟ شمارة ا - در سكايش ميرميران 

به قضاو قدر آرند از آنجا ييغام 

نرسد بادى ازين ره كه به ييشش ندوند 

كز خداوند خبر جيست در آن وز جه ييام 

عقل كل را به در قصر جلالت ديدم 

كفتمش هست از آنسوى فلكك هيج مقام 

كفت ما محرم اين يرده نه ايم از وى يرس 
: اسح 2 اخ ولا 

كه فرو مى نكرد كاهى ازين كوشه بام 

كثرت مايه اجلال تو مى آرد روز 

كسوت حد و نهايت بدر بر اجسام 

دورت از كرد مناهى ست به حدى رفته 

كه جو بزم ملكك آنجا نه نشانست و نه نام 

ز آنجه از زخمه به تار آيد واز تار به كوش 

وانجه از خم شده در شيشه واز شيشه به جام 

در زمان توكه از تقويت قاضى عدل 

كشتكان راديت از كركك كرفتند اغنام 


دالا! قبي تانق بمئ القت 
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صفحه بوعا از هنإس| 


قصيد؟ شمارة ا - در سقايش ميرميران 

ب 

شوهر از آهوى نر كرد و زن از ماده حمام 
هر كه بكُذشت به خاكك در دولت اثرت 
يافت بر وفق ارادت همه كار و همه كام 
نامدندى به زمين بى زر و خلعت اطفال 
ودى السامييه خااكد ورت يا أرجاء 
مكث زر بيش تو جون مكث جنب در مسجد 
هست در مذهب مفتى سخاى تو حرام 
سكدسرها ” شادى و فراعت بخشيد 

دلت از نعمت خاص و كفت از نعمت عام 
نيم قطرلاً نتوان يافت » خرند ار به مثل 
قطره اشكك به سد در يتيم ار ايتام 

بحر غافل كه ز تو كوه جه معدنها يافت 
اززر وسيم وازياقوت و زديكر اقسام 
خواست بر كوه كند عرض سخا يافت روان 
مايه خويش جو بر دامنش افشاند غمام 
سيل را كفت كه اينها همه جمع آر ببر 
سوى دريا و بكو كوه رسانيد سلام 

كه تو اين مايه نككه دار براى خود و ابر 
كان دل و دست من و سد جو مرا هست تمام 


اى همه وضع زمان را ز تو قانون و نسق 
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صفحه /اوعا از هلان 


قن قفا هللا - در ستايش ميرميران 

وى همه كار جهان را ز تو ترتيب و نظام 
اى همه ناصيه آرا ز سجود در تو 

جو خواقين معظم جه سلاطين عظام 
شهرت ذره به جايى رسد از تربيتت 
كه به ييشانى خورشيد نويسندش نام 
منم امروز كه از فيض قبول نظرت 

هر جه كويم همه مقبول خواص است و عوام 
نه از اين لفظ تراشان عبارت سازم 
لفظهاشان همكى خاص و معانى همه عام 

44و 57 0 ا 
جكر سوخته در نيفه كه اين نافه 

جح لا لا 

سرب در كُوشه رو مال كه اين نقرة خام 
معنيى نيست به زندان عبارت در بند 
هست از كفته اين طايفه ناكفته من 
آنقدر راه كه از بتكده تا بيت حرام 
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صفحه 8 9عا از هناش 


قميح شمار!ا اللا - در ستايش ميرميران 

خامه ايشان مطلب 

كه كلاغ ار جه بكوشد نشود كبكك خرام 
فيض روح اللهى و ياى فلكك ييما كو 
كر جه بر صورت عيسا بنككارند اصنام 
معنى خاص نه كنجيست كه بايد همه كس 
نيست سيمرغ شكارى كه فتد در همه دام 
كر به قدر سخن مرد بود يايه مرد 

جيست قدر د كران يبش من و يايه كدام 
به ز اقرانم و خواهم كه اكر نبود بيش 
نبود كمتر از اقران خودم قدر و مقام 

شاه داند كه غرض جيست از اينها وحشى 
به دعا رو كه بود رسم كدايان ابرام 
وهم را تا نبود هيج به يركار رجوع 

جون بود دايره ساز فلكك مينا فام 

عمر بدخواه ترا در خم يركار فنا 

باد جون دايره آغاز يكى با انجام 

يدك شمار؟ [#ا هو شاش هيرفيران 
ساقيا روز نشاط آمد و شد دور به كام 
مى رود روز ز بالاى تو مى ريز به جام 
در قدح ريزاز آن لعلى خورشيد فروغ 


كه به ياقوت دهد يرتو اورنكك به وام 
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صفحه 99ع]ا از هناش 


قصيد شمار!ا اللا - در ستايش ميرميران 

قربي ذخاو اجا ووأئرن زد سوه 
زاهدان را جو شميمى كذرد زان به مشام 
ار تطلس اويزم جلال را عار 

اول صحبت او مجلس غم را انجام 

بر سر بيكك اجل كرم جو تازد كلكون 
نكذارد كه دكر كام نهد بر سر كام 

كر كداى در ميخانه خورد يكك جامش 
دهد از مستى آن جام به جم سد دشنام 
ساز قانون طرب در جه مقامى برخيز 
لاله سان با قدحى بر لب جو ساز مقام 
بسكه شد باد روانبخش به آن بى جانى 
سرو را در حرم باغ شود ميل خرام 

در بس ينجرلا باغ به رقص آمده كل 
جلوه اش مرغ جمن ديد و در افتاد به دام 
از يى عذر كه سر در سر ساغر كرده 

در ركوع است كهى نر كس و كاهى به قيام 


غنجه بككشوده لب از هم ز سر شاخ درخت 
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صفحه 00١‏ از هاندا[ 


قميط شما اللا - در ستايش ميرميران 

رضرة ا عر كرد نكما 
كشته در لاله ستان داغ دل لاله عيان 
همجو هندو كه در آتشكده كيرد آرام 
غنجه را آب دماغ است روان از شبنم 
مكر از لطف نسيم سحرى كرده ز كام 
آفتاب سر يام است غنيمت دائيد 

كل اككر ساخت دو روزى به سر شاخ مقام 
برد از آمدن مير به كلزار ييام 

آن حسن خلق حسينى نسب حيدر دل 
كه فلكك بهر زمين بوسى او كرده قيام 
تيغ بند دراو كر نشمارد خود را 

خانه جرخ برين كور شود بر بهرام 

تويى آن ياكك ضميرى كه ضميرت امروز 
بى سخن آورد از عالم فردا ييغام 

با كف جود تو بخشندكى معدن جيست 
بيش دست كرمت ريزش ابر است كدام 
اندكى مى كند آن صرف به سد جان كندن 
جزويى خرج كند اين به هزاران ابرام 
كرده قهر تو مكر تيز به خورشيد نكاه 


ورنه اززبه هر جه مو تيغ شدش بر اندام 
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صفحه ١ن‏ از مسا| 


قميط شمار!ا اللا - در ستايش ميرميران 

سيق كبوا كلاقم يريس افالاكة روز 
عاك ودر اتير قافينت باد 

آنكه جون يسته ز نقل طربت خندان نيست 
به كه از سنكك بكوبند سرش جون بادام 
خون بدخواه بر احباب تو جون شير حلال 
شربت عيش بر اعداى تو جون باده حرام 
كامكارا منم آن نادر فرخنده ييام 
شهريارا منم آن شاعر ياكيزه كلام 

كه كشيده ست ز يمن تو كلامم به كمال 
كه رسيده ست ز اقبال تو نظمم به نظام 
نيست يوشيده كه كر تاج و قبايى بودم 
مردمان نادره خواندند مرا در ايام 

جشم بر جامه و بر تاج معقد دارند 

فكر بكر سخن خاص ندانند عوام 

بارها داشت بر آن كوشش عريان تنى ام 
كه برو جامه و دستار كسى كير به وام 
تابه جمعى كه رسى جمله كنندت تعظيم 
جون ز جايى كذرى خلق كنندت اكرام 


ديكر از طعنه 
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صفحه لاهن از نس| 


قبي شو وماك فايس عدر 

نكويند كه وضعش نكّريد 

باز از كينه نخندند كه بينيد اندا 

باز از كي بينيد اندام 

. ح.لا 

عام شد كفته هر بى سر و يايى بر من 

5 5 ...2 -. . >. لا 
كام حاصل نشود وحشى ازين كفت و شنود 
در ره فكر منه كام و زبان بند به كام 

تا همه عمر در اين باديه از جادر كنف 
بحر جون حاج ره كعبه ببندد احرام 

قله اهل دعا باد درت همجو حرم 

مجمع اهل صفا كوى تو جون بيت حرام 
ع الى لا ا 

قصيده شماره إزذرا ددر ستايش على «ع» 
زلف بيش ياى او بر خاكك مى سايد جبين 
همجو هندويى كه بيش بت نهد سر بر زمين 
زين خطايش بر سر بازار بايد كند يوست 
حم .ل .لمات 

كر كند دعوى به زلفت نافه اهوى جين 
اى شب خورشيد يوشت سنبل باغ بهشت 
وى لب شكر فروشت حشمه ماء معين 
عاجز از موى ميانت مردمان موشكاف 
مضطر از دركك دهانت مردمان خرده بين 
كرمى مهر تو هردم مى شود در دل ز ياد 


تا ز ماه عارضت بنمود خط عنبرين 
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صفحه نان از متإس| 


هي شدي اموت و معي ارو 

بهر دلكرمى طلسمى ماند بر آتش مكر 

غمزكاً افموتكرت جون غم سحر آفرين 
مردمان ديده از موج سرشكم بد برند 

آب جون در كشتى افتد بد برد كشتى نشين 
قدجهار اماه شكال باون ب قدس 
شاخ كل در ديده مى آيد جو ميل آتشين 
بككذر از بيت الحزن اكنون كه در اطراف باغ 
مى كند بلبل غزلخوانى به آواز حزين 

بلبل از كل در شكايت غنجه خندان از نشاط 
كل يريشان زين حكايت بر جبين افكنده جين 
كبس كان يلال نورق اميه كام كار 
شاهد كل زهر ينهان كرده در زير نككين 
غنجه و كل اشكك بلبل كر نمى كردند ياكك 
آستين آن جرا خونين شد و دامان اين 

آب جو بهر جه رودر هم كشد جون در جمن 
كرده هميان ير درم از عكس بركك ياسمين 


غنجه كو دلتنكك شو كو خرده اى 
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صفحه عازه از متإس| 


0 1 لإلنا - در ستايش على«ع» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


دارد به كف 

كز نسيمش كيسه يردازيست هر سو در كمين 
روح در تن مى دمد باد بهارى غنجه را 

مى رسد كُويا زطرف روضه خلدبرين 

بد ازإن نكرو رود ااال 

كلبن باغ حقيقت سرو بستان يقين 

حيدر صفدر» شه عنتركش خيبر كُشاى 

سرور غالب» سر مردان امير المؤمنين 

تا جرا خود را نمى بيند ز نامش سر فراز 

رخنه ها در سينه كرد از رشكك عينش حرف سين 
كيست كو سر كرده سر باشد بدور عدل او 
كش ز سر نككذشت حرف نااميدى همجو شين 
كر نيارد سر فرو با ياسبان دركهت 

هندوى كردنكش كيوان درين حصن حصين 
از طناب كهكشان جلاد خونريز فلكك 

بركشد او را به حلق از ييش طاق هفتمين 

جرخ جو كانى كه كوى خاكك در جو كان اوست 
رخش قدر عاليش را جيست داغى بر سرين 
ذات ياكش كر نبودى بانى ملك وجود 

فى بلا ريدي القت عبان لاو 


شرح احوال حجيم و صورت حال جنان 


صفحه 000 از منزس| 


فب مه ناه - در ستايش على «ع» 

سر به سر كويد اشارت كر كند سوى جنين 
اى حريم بوستان مرقدت دارالسلام 

وى ز خيل خاكك بوسان درت روح الامين 
دركّه قدر ترا ارواح علوى ياسبان 

خرمن فضل تراعرغان قدسن خوشه بين 
سركشان بردند سرها در كريبان عدم 

هر كجا تيغت برون آورد سراز آستين 
وقت خونريزى كه سوى 58 ناورد كاه 

ير دلان از هر طرف آيند جون شير عرين 
از نفير جنكك كردد قصر كردون ير صدا 
وزغريو كوس باشد كوش كردون بر طنين 
جنكجويان نيزه بازند از يمين و از يسار 
تندخويان رخش تازند از يسار وو از يمين 
كردة أن برق سنان هر سو تنور كينه كرم 
باشد از خون سران خاكك سم اسبان عجين 
بر سمند كوه ييكر تند خويان كرم جنكك 
همجو آتش كته ينهان در لباس آهنين 
بر كشى تيغ درخشان روبروى خيل خصم 
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صفحه +00 از مسا| 


قصيدة شمارة مره - در ستايش ميرميران 

زين 

آن زمان مشكل كه كردد در حريم كارزار 
آن نفس حاشا كه ماند در فضاى دشت كين 
نيزه دارى غير مهر آن نيز لرزان بر سير 
تيغ دارى جز جبل افتاده او هم بر زمين 

در دهن تيغ و كفن در كردن از ديباى جرخ 
موكشان آرند زيرش از حصار جارمين 
طبع معنى آفرينت در فشانى مى كند 
آفرين وحشى به طبع در فشانت آفرين 

تا برون آرد ز تأثير بهاران شخص خاكك 
لعل و ياقوتى كه در زيرزمين دارد دفين 
بسكه بر روى ز مى بر قهر بارد آسمان 

باد همجون مار بدخواه تودر زيرزمين 
قصيدة شمارل "7 - در سنايش ميرميران 
بهار آمد و كشت عالم كلستان 

خوشا وقت بلبل خوشا وقت بستان 

زمرد لباسند يا لعل جامه 

درختان كه تا دوش بودند عريان 

دكر باغ شد ير نثار شكوفه 

كه كل خواهد آمد خرامان خرامان 


جه سر زد ز بلبل الاااى كل نو 
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صفحه /007 از ملزس| 


قصي! 7 اننا - در ستايش ميرميران 

كه جون غنجه بيجيده اى يا به دامان 
برون آكه صبح است وطرف جمن خوش 
جمن خوش بود خاصه در بامدادان 
باتحدير عام عط سل 

دل كل شكفته. لب غنجه خندان 

تو كويى كه ايام شادى و عشرت 

به هم صحبتى عهد بستند و ييمان 
بيين صحبت عيد با مدت كل 

ببين ربط نوروز با عيد قربان 

زهم لكملد عهف شادى و عشرت 
جو دوران اقبال داراى دوران 
جهاندار صورت جانكير معنى 

شه كشور دل كل كلشن جان 
بزركك جهان و جهان بزركى 

سر سروران جهان مير ميران 

سرش سبز بادا كه نخلى جو او نيست 
ز كردى كه آيد از آن طرف دامان 
بخوانانا بوك نوق انث كط 
كه روشن كند دير بير كنعان 
جهان جيست مهمانسراى سخايش 
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صفحه 8ه از متإس| 


قصي! 7 اننا - در ستايش ميرميران 

ز دركاه احسان عاجز نوازرش 

كه كار جهان مى رسد زو به سامان 
نشاط شب اول حجله در سر 

رود ييرزن جانب بيت احزان 

به دوران انصاف و ايام عدلش 


به هم 
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صفحه 009 از منإس| 


قي قير سهد ع نكيم موف 
الفت كر كك و ميش است جندان 
كه بر عادت مادران كركك ماده 
نخواهد جدا از لب بره يستان 

اكر يايه عدل اينست و انصاف 
وكور جود عدت اضيا 
عدالت به كسرا سخاوت به حاتم 
بود محض تهمت بود عين بهتان 
هميشه كشوده است بدخواه جاهش 
خدنكى كش از يشت خود جسته بيكان 
زفعل بد خويش افكنده دايم 

بى جان خود افعيى در كريبان 
به دست خود آورده مارى و آنرا 
نهاده سر انككّشت خود زير دندان 
زهى عقرب بى بصارت كه خواهد 
كه نيش آزمايى نمايد به سندان 
رواى مور و انكار يامال كشتى 
جه مى جويى از ياى ييل سليمان 
كم از قطره اى را به اقزون ز دريا 
جه امكان نسبت كجا اين كجا آن 
بجنبد از اين بحر كر نيم قطره 


به كشتى نوحت كند غرق توفان 
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صفحه 01١١‏ ا ونانلا[ 


قي شير عهاء ع كليم منيفك 
جه كارت به سيمرغ و يروازكاهش 
ترا كر يرى باشد اى مور نادان 
باين ير كه باريست الحق نه بالى 
نشايد يريدن ز يهناى عمان 

به عهد تواى از تو اطراف كيتى 
يراز قصر ومنظر يراز كاخ وو ايوان 
بود جغد ممنون خصمت كه او را 
همه خانمان كشته با خاكك يكسان 
كه كر خانه خصم جاهت نبودى 
نمى بود در دهر يكك خانه ويران 
دل بد سكال تو و شادمانى 

بود خانه مبخل و ياى مهمان 
اساس وجود وى و اشكك حسرت 
بود سقف فرسوده و روز باران 
عدوى تو آن قابل طوق لعنت 
داعي قراس قور ونان 
فكنده ست طرح جنان اتحادى 
كه خواهند سر بر زد از يكك كريبان 
به جايى كه مى بخشد استاد فطرت 
به هر صورتى معنيى در خور آن 


جو نوبت به معنى خصم تو افتد 
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صفحه 0١١‏ از هناسا| 


0 0 دنلا - در ستايش ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 11ج از منإسا| 


مقرر جنين كرده وينست فرمان 

كه كلكك نككارنده بر جاى نطفه 

كشد صورتش رابه ديوار زهدان 

به امداد حفظ دل راز دارت 

كزو راز كيتى ست در طى كتمان 
لاير 5 

در آبينه صاف عكس مقابل 


توان داشت 


قي شير سهد ع مقليق منوفك 
از جشم بيننده ينهان 

به ياقوت اكر موم را دعوى افتد 
كز آتش نيايد در او كسر و نقصان 
بر آيد عرق بر جبين نانشسته 

به نيروى حفظ تواز قعر نيران 
بساط فرح بخش دولت سرايت 
برابر به فردوس مى كرد رضوان 
يكى نكته كفتش صرير در تو 
كه رغتواة شة اذ كفن خرد يشيمان 
كه فردوس خوبست اين هست اما 
كه در يبش ما نيست تشويش دربان 
جوانبخت شاها غلام تو وحشى 
غلام ثناكر غلام ثنا خوان 

براى دعا و ثناى تو دارد 

زبان سخن سنج و طبع سخندان 
كرفتم كه باشد دلم كنج كوهر 
كرفتم بود خاطرم ابر نيسان 

جه آيد جه خيزد از اين ابر و دريا 
نباشد اكر بر درت كوهر افشان 
لبم عاشق مدح خوانيست اما 


دليرى از اين بيش بيش تو نتوان 
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صفحه ااه از هناس| 


قصيده شماره عاننا - در ستايش بكتاش بيك حكمران كرمان 


صفحه عااة از هناس| 


: : مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


ز تصديعت انديشه دارم و كرنه 

كجا مى رسد حرف عاشق به يايان 

الا تا به هر قرن يكك بار باشد 

ملافات نوروز با عيد قربان 

همه روز توعيد و نوروز باد 

وزان عيد و نوروز عالم كلبيعان 

قصيدة شمارة ؟ - در ستايش بكتاش بيى حكمران كرمان 
از آنرو شد به آبادى بدل ويرانى كرمان 
كه دارد بانيى جون عدل نواب ولى سلطان 
ز برج عدلش ار خورشيد بر باغ جهان تابد 
به بازار آورد كل باغبان در بهمن و آبان 
فتاده كركك رابا ميش در ايام او وصلت 
مراف كف مور اسك وآوازنى جويان 
ميان بجه شير و كوزن است آنقدر الفت 
كه بى هم مادران را شير نستانند از يستان 
به راه ره زنان سدى كشيده تيغ انصافش 
كه قوائد ؤدن راة كين غار تك شيطاة 
صبا را كر بياموزند محكم كارى حفظش 
بدارد موج را بر آب جون آجيده بر سوهان 
نمودارى يديد آورد كيتى از دل و طبعش 


يكى شد معنى معدن يكى شد صورت عمان 


0 0 عاللا - در ستايش بكتاش بيك حكمران كرمان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 010 از منإس| 
جه 3 
مكّر با جود او انداخت دريا ينجه در ينجه 


قصيدة شماراً عاهط - در ستايش بكتاش بيك حكمران كرمان 
ينجه مرجان 

بود مزدور دست با ذلش خورشيد ازاين معنى 
كه در مى يرورد در بحر و زر مى أكند در كان 
به جرم جين ابرويى زند مريخ را كردن 

در آن ايوان كه دارد قهرمان قهر او ديوان 
قبابى كش بريد ايزد به قد عهد اقبالش 

ازل آراستش جيب و ابد مى دوزدش دامان 
زهى قدر ترا بالاى اختر دامن خيمه 

زهى راى تو را خورشيد انور شمسه ايوان 
اككر خورشيد رايت دانه را نشو و نما بخشد 
شود بر خوشه يروين زمين كشته دهقان 
ضميرت كر بر افروزد جراغ مردم ديده 

نماند در فروغ روى او از خويشتن ينهان 

دل خصمث كه نكشايدء شدى كر فى المثل آهن 
تقاضاى سرشتش ساختى قفل در زندان 
خدنكك قهر بركش كرده و شمشير كين بسته 
جو خصم وازكون بخت تو آيد بر سر ميدان 
به انداز ميانش تيغ بككشايد نيام ازهم 

به قصد جانش از سوفار سر بيرون كند ييكان 
در آن ميدان كه صف بندند كردان دغا يبشه 


اجل از جا جهاند رخش و بيش صف دهد جولان 
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صفحه 019 از هناض| 


قصيدة شمارة عاهطا - در ستايش بكتاش بيك حكمران كزمان 
: . 1 . لض ل 
شود روى زمين از مرد همجون عرصه محشر 
000 

جنان كردى كز آن كر مايه باشد شام دوران را 
نيارد برد روز وصل ظلمت از شب هجران 
زبس نوكك سنان سركشان بر جرخ ييوندد 
نماند در ميان اختران يكك جشم بى مرُكان 
زند سد نيش بر يكك جاى سد جوبين بدن افعى 
نهد از طوق بر يكك حلق اسد ابريشمين ثعبان 
به بالا رفتن و زير آمدن شمشير بشكافد 

هم از شير فلكك سينه هم از كَاو زمين كوهان 
همه روى هوا را نيزه خونين فرو كيرد 

ز بس كز تيغ شيران را زند خون از ركك شريان 
كر اسبان سبكرو را نباشد در هوا يويه 


زمين در آب كم كردد ز ثقل جوشن و 
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صفحه 017 از هناده| 


قصيدة شماراً عاهط - در ستايش بكتاش بيك حكمران كرمان 
خفتان 

جهانى از زمين آن بادياى برق سرعت را 

كه برق و باد را يبيشى دهد در يويه سد ميدان 
وخاكين بابوعر جار عرد رسكر انا 
شود آتش به هنكام شتابش اصل جار اركان 
خلاف مذهب جمهور اكر شخصى سخن راند 
عدو رااز شمار كام او ثابت كند يايان 

اكر باشد بر اجزاى زمانش راه آمد شد 

خبر ز انجام كار آوردنش كارى بود آسان 
به ياى او اكر آفاق ييمايد عجب نبود 

به شرق و غرب اكر حاضر شود يكك شخص دريكك آن 
كند كارى كه وقنى كشتى نوح نبى كرده 

جو در صحراى كين از خون دشمن سركند توفان 
ان دن رياف ا ممسوات نا ل 
يكى در اول ايران يكى در آخر توران 

برآرى از نيام قهر شمشيرى كه در تش 
برآرد غسل هر جان كز لباس تن شود عريان 
ز آبش قطره اى كر در زلال زندكى افتد 

سرا يا زخم كيرد ماهى اندر جشمه حيوان 

به هر جانب كه آرى حمله بكريزد سراسيمه 


ز سويى جان بى بيكر ز سويى ييكر بى جان 
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صفحه 01/8 از هناش | 


قصيدة شمارة عاهطا - در ستايش بكتاش بيك حكمران كزمان 
هزبر تيغ زن ضيغم شكار ازدها حمله 

كه بر شير از تب خوفش بود هر شب شب هجران 
زيكك سواز تو غوغاى قيامت و ز دكر جانب 
جهان يرشور و محشراز نهيب سرور دوران 

جان مكرمت بككتاش بيكك عادل به اذل 

كه ذاتش مصدر عدل است و جانش مظهر احسان 
جو بككشايد خدنكك قهر و راند تيغ كين كردد 
ازاين يكك رخنه اندر سنكك وزان يكك رخنه در سندان 
در آن ايوان كه باشد قابض ارواح بر مسند 

كمان او بود حاجب سنان او بود دربان 

حسام قهر او را مركك روز كين بككنجاند 

جهان اندر جهان جان در ميان قبضه و يلمان 

جو راه كهكشان كيرد دخان آتش قهرش 
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صفحه 019 از هناش | 


قصيده شمار عاها - در ستايش بكتاش بيك حكمران كرمان 
در بحر كش اخكر بود باران 

نمى آيند بى هم بر سر كين بسته يندارى 

سر شمشير او با ياى مركك ناكهان ييمان 
ساكو قبن وماد يداك قلف كارك ماين 

از آن وقتى كه ريط تركش افتاده ست با قربان 
ز تبغش هر دهن كز بيكر دشمن يديد آيد 

نهد در وى ز ييكان ييايى رشته دندان 

بدينسان صف شكافى همعنان صف درى جون تو 
صف دشمن اكر كوه است با هامون شود يكسان 
معاون كر سياه روم و جين باشد مخالف را 

نه از اتباع ايشان زنده بككذارى نه از اعوان 

به تيغ انتقام آن سركه از كردن بيندازى 

سر قيصر بود كك ويزيش از كردن خاقان 

رعيت يرورا فرماندها خوشوقت آن كشور 

كه جون عدل تو در وى قهرمانى مى دهد فرمان 
بود از آشيان جغد ره در خانه عنقا 

در آن بوم و برى كش دارد انصاف تو آبادان 
بهار غدل تودارالامان سات ستانى 

كه شد كلهاى خلد از رشكك او داغ دل رضوان 
به نام ايزد جه بستانى در او سد كلبن دولت 


ز هر كلبن هزاران غنجه فرمان وى خندان 
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صفحه 01١‏ ا وناننا] 


وك وه هللا - قصيده مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
به حق خود عمل فرماى يعنى بككذران از وى 
اكر وحشى به كستاخى صفيرى زد در اين ميدان 
الا تا مملكت بى سلطنت باشد تن بى سر 

الا تا سلطنت بى عدل باشد بيكر بى جان 

به تدبير تو بادا عقل جون جان از خرد خرم 

به انصاف تو بادا ملكك جون ييكر به جان نازان 
به امر و نهى كيتى آنجه كويى و آنجه فرمايى 
خرد را واجب التعظيم و جان را واجب الاذعان 
قصيدك شياك #8 حاقضيدة 

جهان جرا نبود در يناه امن و امان 

اكدشيي ا" ادن و ]نان كاد ديات 

معز دين و دول خسرو ستاره محل 

معين ملكك و ملل يادشاه شاه نشان 


جهان 


صفمه ١ه‏ از هناس] 


00 و هللا - قصيده مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


جود و سخا تاج بخش تاج ستان 

شعاع نير فتح از لواى او لامع 

فروغ اختر بخت از جبين او تابان 

بى محافظت بره از تعرض ك ركك 

جو هست صولت عدلش جه احتياج شبان 
ز رنكك جوهر فيروزه مى شود ظاهر 

كه بسته زنكك غم از عز غصه كفش دل كان 
عجب زهمت تشريف بخش او كه كذاشت 
كه طفل سوى وجود آيد از عدم عريان 
جهان زغايت امن و امان جنان كرديد 

به دور معدلت آثار يادشاه جهان 

كه اهل عربده را نيست حد آن كه كشند 
به قصد عربده شمشير جز بر وى فسان 

عدو ز خوردن تيغ تو ازرد روتر شد 

اكر جه خوردن ماهيست دافع يرقان 

كجا عدوى تو يابد خبر ز صدمه صور 

كه از فسانه كرز تو شد به خواب كران 
زابر دست تو شد جون صدف كف همه ير 
جنانكه نيست تهى غير ينجه مرجان 

سيهر با تو مككر لاف غدر زد كه قضا 


فكنده بر رخ اواز ستاره آب دهان 


صفحه 0 از هناض| 


قدي شو فاه قفرونة 

به دور عدل تو آن فرقه را رسد زنجير 
كه دم زنند ز زنجير عدل نوشروان 
زعهد عدل تو كر كسب اعتدال كنند 
فصول اربعه در جار باغ جار اركان 

به يكك قرار بماند لطافت كلشن 

به يكك طريق بماند طراوات بستان 

جنان ز جود تو كوهر يراست دامن جرخ 
كه حلقه كشته قدش از كرانى دامان 
اكر جنانجه نه در اصل و فرع يكك شجرند 
نهال رمح تو و جوب موسى عمران 

به روز معركه اين از جه رو شود افعى 
به وقت معجزه آن از جه رو شود ثعبان 
در آن مصاف كه باشد اجل سراسيمه 

ز كير و دار جوانان و هاى و هوى يلان 
دهد صداى يلان از غريو كوس خبر 
دهد فضاى نبرد از بساط حشر نشان 

اوه ب«طوررك نعل دروي بلق فارع 


بودايه 
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صفحه طاناج از هاس 


قدي شو فد قفرونة 
هيأت منقار زاغ نوكك سنان 
زنند فتح و ظفر هر دو در ركاب تو دست 
شوى سوار بر آن كرم خيز برق عنان 
تكاورى كه جو كرديد كرم يويه كرى 
ز نور بينش خود بيش جسته سد ميدان 
سبكك روى كه نيفتد به موج ريكك شكست 
اكر روانه شود بر فراز يكك ميدان 
به تار مو اكرش ره فتاد در شب تار 
جنان دويد كه كلكون اشكك بر مزكان 
به دفع حيله دشمن به روى ران شمشير 
به قصد حمله اعدا به زير ران يكران 
هزار فتنه ز توفان نوح باشد بيش 
جو آب در دم آن تيغ 1 بدار نهان 
ز باد كرز تو بهرام را شود رعشه 
ز عكس تيغ تو خورشيد را شود خفقان 
نوه اناف قر ثاين صقانت سد عه 
شود حسام تو قائم مقام سد توفان 

. 3 . . لا 
ميان عرصه درايى به دست قبضه تيغ 
ز بيم قابض ارواح يا كشد ز ميان 
اكر سياه مخالف كند جو خيل نجوم 


فراز قلعه ذات البروج جرخ مكان 
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صفحه عانان از هناش 


نوي شو ناد قمرونة 
بسان مهر دوانى بر سمان توسن 
حصار جرخ برين با زمين كنى يكسان 
كشيده خوان عطاى تو بر بسيط زمين 
فتاده صيت سخاى تو در بساط زمان 
تو آفتاب منيرى و من هلال ضعيف 
من ابر مايه ستانم تو بحر فيض رسان 
هلال ار به كمالى رسد ز يرتو مهر 
يقين كز آن نشود نور مهر را نقصان 
ء- . 2 لا 
و كر به ابر رسد مايه اى ز رشحه بحر 
محيط را جه غم از بودن و نبودن آن 
خموش وحشى ازين انبساط و تركك ادب 
بساط يادشه است اين نككاه دار زبان 
به حضرتى كه نم ابر جود اوست بحار 
ترا جه كار كه دريا جنين و بحر جنان 
0 لا. 
هميشه تا كُذرد ذكر روضه فردوس 
او اللي د 
زخوف قهر تو اشرار در عذاب حجيم 


به ياد لطف تو احرار در نعيم 
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صفحه 00 از هناش| 


كيدي" شو مقو كشي مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا 
جنان 

ففنيدا] قل ولاح قبيدة 

همجو كل در زير كل باشيد اى كلها نهان 
زانكه آغاز بهارى شد بتر از سد خزان 

آنكه در ياى شكوفه مى زد اين موسم نوا 
بيش بيش نخل تابوت است اكنون نوحه خوان 
نيستش در دست جز شمع سيه بر اشكك سرخ 
آنكه در كف بوديش اين فصل شاخ ارغوان 
تاكند خاكسترش بر سرزدست اين نو بهار 
نخلهاى خرم خود سوخت يكك سر باغبان 

بر زمين باريد تش (ز) آسمان بر جاى آب 
دوزخى كرديد باغ و كلخنى شد بوستان 
جشم دارد كو برو آن نرككس از خواب و ببين 
سزدها از قف أن اتقن يداركك زعفران 

ده زبان سهل است » كو با سد زبان سوسن برآ 
كز براى نوحه در كار است بسيارش زبان 

كو تمامى غنجه شو شاخ كل و بككشا دهن 
زانكه به هرمويه بايد شد سرايايش دهان 
هست با اين سوزش ماتم همان شور عشور 
زانكه دود هر دو بر مى خيزد از يكك دودمان 


هم به صورت هم به معنى هر دو را قرب جوار 


صفحه “02 از هناش 


0 شىة؟ بللا - قصيده مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا 
عالى از يكك شهر و جا بنياد اين دو خاندان 
ماتم فرزند بيغمبر بود بر جمله فرض 

كر يزيدى سيرتى اين را نداند كو بدان 

رفته زهرا عصمتى در خلوت آل رسول 

كامده آل على از فرقت او در فغان 

مانده جون شبير و شبر دو بزركك نامدار 

شرهه زائره دميث ور بيو عه وله ررد معان 
مريمى رفته ست و مانده زو مسيحاى رضيع 
شسته رخ ز آب مزه » ناشسته لبها از لبان 

از سرير تخت بلقيس آيتى بربسته رخت 

تاج افكنده ز سر بى او سليمان زمان 

در جوانى رفت و دل زينسان جوانان بركرفت 
جون نسوزد از جنين رفتن دل بير و جوان 

بياى در ربع نخست از جار ربع زندكى 

رهزن ايام عمرش ره زده بر كاروان 


ابتداى فصل نوروز 


صفحه /017 از هناس] 


قصيدة شمارةً /اهط - در ستايش حضرت على «ع» 

و درختان بركك ريز 

جون شكوفه بر لب يرخنده رفت از بوستان 
همجو غنجه تازه رو رفتن نه كار هر كسى ست 
خار در كف اول فصل بهار از كلستان 

كرده قسمت جزو و كل بر جزو و كل خويشتن 
رو نهاده بر كران ويا كشيده از ميان 

يشه اى را داده اسبابى كه فيل از بردنش 
ناله كرده بسكه حملش آمده بر وى كران 
يك مكس را طعمه سيمرغ داده همتش 

بس كشاده بال وقاف قرب كرده آشيان 
كاروانهاى ثواب و روزه وحج وزكات 
كرده بيش از خود روان در دار ملكك جاودان 
از جزاى خير او را قافله در قافله 

بيش بيش و در بيش سد كاروان در كاروان 
زن بود انكس كه از عالم نه زينسان باربست 
راه عقبا هر كه زانسان رفت او را مرد خوان 
غرق رحمت باد يارب در محيط مغفرت 
موج فيضى شامل حالش زمان اندر زمان 
طاقتى بخشد شه و شهزاده ها را ذوالمتن 

تا ابدشان دارد از كل نوايب در امان 


ع قفار 17" - در ستايش حضرت على «ع» 
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صفحه 0/8 از هناش 


قصيدة شماراً /اهط - در ستايش حضرت على «ع» 

بر زمين كشتيم تازد جسم محزون آبله 

وه كه خوابانيد ما را بى تودر خون آبله 

بسكه از يهلو به يهلو كشته ام در بزم غم 

كرده يهلويم سراسر همجو قانون آبله 

كل شد از عون دشث وذيكر راه ييرون شد تمائد 
بسكه ما را ياره شده از قطع هامون آبله 

كر نيايد بر زمين يايش ز شادى دور نيست 

در ره ليلى زند جون ياى مجنون آبله 

نسبت خود مى كند كوهر به دندانش درست 

در كف دستش از آن دارد صدف جون آبله 
زلف مشكينت كه ازهر سو دلى شد بسته اش 
جيست هندويى كه آورده ست بيرون آبله 

كن كتك باطل هرا دل كرميى كز مهر اوست 

كر فسون خوان را شود لبها ز افسون آبله 

وه جه بخت است اينكه كر جام شراب آرم به دست 


ع شود 
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صفحه 0029 از هناش | 


قصيدة شماراً لاه - در ستايش حضرت على «ع» 

بر دست من از بخت وارون آبله 

از ركاب زر بكش يا در كُذركاه سلوكك 
ناض سالكف ادو انق واهناشت كلكوق آبله 
راه جنت كى تواند يافت آن دونى كه شد 
ياى او در جستجوى دنيى دون آبله 

يافت ره در روضه آن كو در ره شاه نجف 
كرد ياى او ز سير كوه و هامون آبله 

سرور غالب اميرالمؤمنين حيدر كه شد 

در طريق جستجويش ياى كردون آبله 

رفت مدتها كه يا بر خاكك نتواند نهاد 

در ره او ياى انجم نيست جيحون آبله 

يكك شرار از قاف قهرش در دل دريا فتاد 
جوش زد جندانكه از وى شد كهر جون آبله 
بسكه برهم زد ز شوق ابر جودش دست خويش 
شد كف دست صدف از در مكئون آبله 

اى خوش آن روزى كه خود را افكنم در روضه اش 
همجو مجنون كرده يا در بر مجنون آبله 

خيز تا راه دعا يوييم وحشى زانكه شد 

ياى طبع ما ز جست و جوى مضمون آبله 

تا درين كلزار ايام بهاران شاخ كل 


آورد از غنجه نورسته بيرون آبله 
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صفحه ٠نانم‏ ا وناننا] 


فيا قدي زمه و مقايق موفه 

آنكه جون كل نيست خندان از نسيم حب او 
باد او را غنجه دل غرق خون جون آبله 
قفييدك بار ؟ ولاستور يقانشن بويا 
صبح عيد است و تماشاكه كيتى در شاه 
شاه جون عيد مجسم به سر مسند و كاه 
شاه بر مسند و زربفت قبايان ز دو سو 
هر طرف بند قبا بافته بربند قباه 

ديده طرف كمر جاه و كله كوشه بخت 
جشم بيننده به هر كوشه كه افكنده نكاه 
بر دربار ز بسيارى سرهاى سران 

عرصه خاكك همه كم شده در زير جباه 
سد حشر رخش به ييراهن هر جولانكه 
سد جهان غاشيه كش بر سر هر ميدانكاه 
تا مصلا شده راهى جو ره كاهكشان 
بسكه از ديده نظا ر كيان ير شده راه 
جشم در راه جهانى كه برون فرمايد 


همجو خورشيد 
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صفحه اثنلان از هناش] 


عي قد رما و نقيقة سوه 

بلند اختر كردون خركاه 

ميرميران سبب امن و امان جان جهان 
مظهر فيض ازل ماصدق لطف الاه 

مركك در قلزم قهرش اكر افتد به مثل 
جان برون بردن از آن ورطه نيارد به شناه 
در جهان بارد اكر ابر ز بحر سخطش 
همه جا تيغ برويد به دل بركك كياه 

سايه طاير بأسش نككذارد كه شود 

بيضه در فصل تموز از تف خورشيد تباه 
سجده دركهش اى جرخ زياد از سرتست 
مكن اين بى ادبى راست كن آن يشت دو تاه 
بيشتر زانكه بيابى ادبى بر سر اين 

بيثر آنست كه ذارى ادن ويس نكاة 
شاهراه نفس دشمن جاهش كه دراو 

بر سخن راه كذر بسته ز بس ناله و آه 
فين عي لا يدك بافيان 

نيست خالى فح ورور واانيقاة 

اى جهانى همه فرمانبر و تو فرمانده 

وى تو حاجت ده و غير از تو همه حاجتخواه 
عقل غير از تو نديده ست و نبيند د كرى 


كر بود عارى از امثال و برى از اشباه 
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صفحه (انناج از هناش 


هيا قي رمه و نقايق سوه 

ذات ياكك برى از شبهه كر اينست الحق 
وهم ترسم كه به سد دغدغه افتد ناكاه 
در همان روز كه فرمان تو بر عالم تاخت 
رفت از ملك طبيعت به هزيمت اكراه 
دارى آن يايه كه كر مصلحتى را به الفرض 
بانكك بر نور زند باس تو كز سايه به كاه 
مهر هر جند كرايد به بلندى ز افق 

نور او سايه اشخاص نسازد كوتاه 

موج بر آب توان داشت جو جوهر بر تيغ 
ضابطى كر بود از حفظ تو بر سطح مياه 
طبع كافور به يا مردى آن كرمى طبع 
جون سقنقور كند تقويت قوت باه 

تند بادى كه كند صدمه او كوه نككون 
خرمن حلم ترا كج نكند يكك يركاه 

زمره اى را بود اين زعم كز آنست كسوف 
كه شود حايل خورشيد و بصر هيأت ماه 


اين خلاف است دم از نور زند با 
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صفمه تنلاج از هنإس|] 


قصي! 7 للا - در ستايش ميرميران 

رايت 

روى خورشيد كند جرخ به اين جرم سياه 
هج جا ملكك دلى نيست كه تسخير نكرد 
نام نيكك تو كه باشد همه جا در افواه 
شاه آن نيست كه ملكى به سياهى كيرد 
شاه آنست كه بر ملكك دلى باشد شاه 
نام نيكك است كليد در دروازه دل 

دل نه ملكيست كه تسخير كنندش به سياه 
دارد آنسان كرمى عفو خطا آشامت 

كه لبش تر نكند مايه سد بحر كناه 

از سياست نكشد يكك سر مو باد بروت 
كَنهى را كه بود سايه عفو تو يناه 
دشمنت در ته جاهيست كه روح از بدنش 
جون يرد تا به قيامت نرسد بر لب جاه 
كر كسى را نبود حشر هم او خواهد بود 
كه نخواهد شدن از صور سرافيل آ كاه 
خصم بر كيد تو ريشى كه شدش دستويز 
عنقريب است كه آويخته از تخته كلاه 
بر سر مسخ ركان زود شود رُوليده 

آن دمى را كه زند شانه به ناخن روباه 


داورا قر م بلاق سخنم 
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صفحه عاننان از هناس| 


0 1 8 - قصيده مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع3دات. الالالالالا 


هر دو مصراع به صدق سخن من دو كواه 
همجو من نادره كُويى جو كنى از خود دور 
كس نباشد كه به سويم فكند نيم نكاه 
وحشى از شاه نظر خواه كه اند اين د كران 
بس بود سد جو ترا يكك نظر همت شاه 
تا جنين است كه از غرليأهر مه تا سلخ 
نبود عيد و مه عيد نباشد هر ماه 

جرخ را باد مه عيد خم آن ابرو 

عيد كاه و خور عرصه كه اين دركاه 
فضيد؟ تيار كنات فيد 

جه در كوش كل كفت باد خزانى 

كه انداخت از سر كلاه كيانى 

ز بالاى اشجار از باد دستى 

نسيم خزان مى كند زر فشانى 

به تاراج بركك درختان ز هر سو 

كند موذى باد موشكك دوانى 

شده برف ظاهر به فرق صنوبر 

جو دستار بر تاركك مولتانى 

از آن جهره شد سرخ بركك رزائرا 

كه خوردند سيى ز باد خزانى 


زيخ اب 


صفحه 010 از هناه| 


00 شئ ا 9 - قصيده مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بنان از منإس| 


قي شد كن - وده 

را لوح سيمين به دامن 

جو طفلى كه دارد سر درس خوانى 
جو بلبل نظر كرد كز لشكرى دى 
كل افتاد از مسند كامرانى 

كفن كرد از برف بر خود مهيا 

كه بى او نمى خواهم اين زند كانى 
ببين كردش دور و طور زمان را 
به كردش درآور مى ارغوانى 

مى كهنه و نو خطى را طلب كن 
كه حظ يابى از نوبهار جوانى 

سبكك باش و بردار رطل كران را 
كه از دل برد بار محنت كرانى 

به دست آر تا مى توان جام باده 
بدة عترك ال ذسيت ذا مى قوائن 
به ياران جانى دمى خو بر آور 

كه عيشى ست خوش بزم ياران جانى 
خوش آن شيشه كز وى درخشان شود مى 
جو ميناى جرخ و سهيل يمانى 

كه در بزم عشرت به كردش درآرى 
به كامت شود كردش آسمانى 


جه شادى ازين به كه در بزم عشرت 
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صفمه /اننان از هناضس|] 


0 1 ونا - قصيده مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه 6رنان از هناساا 
نشينى و ساقى برابر نشانى 

رسانى دماغ از شراب دمادم 

سرود ييابى به كردون رسانى 

قدح جون حريفان مى كش به مجلس 
نبندد لب از خنده كامرانى 

جو مستان ز تأثير آهنكك مطرب 
كند جشم ميناى مى خونجكانى 

به سازنده دف آورد روى در روى 
نوازنده با نى كند همزيانى 

مقارن به فرياد كردد كمانجه 

جو از تير غم خصم صاحبقرانى 
ماق إن كداو را قرينه 
نككرديده موجود را دار فانى 

على ولى والى ملك هستى 

كه دانش بناى جهان راست بانى 
زحل كر به در كاه قصر رفيعش 
نورزد نكو شيوه ياسبانى 

فلك از شهاب و هلالش كند غل 
به شكل غلامان هندوستانى 

به كلخن وزد كر نسيمى ز لطفش 


ز لطف نسيمش كند كلستانى 


0 1 9ن - قصيده 


و كر باد قهرش وزد سوى كلشن 
فوخت كل ابد نه اتن فشائى 
كر از عرش اعلا شود زاغ كيوان 
ز سد يايه برتر ز عالى مكانى 
كجا با هماى سر با ركاهش 
تواند زدن لاف هم آشيانى 

بر فرق كرد نكشان سياهش 
كند خسرو مهر را سايبانى 

اكر زاغ بر بام قصرش نشيند 


كند با 
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صفحه 019 از هناشنا] 


قي شد كن - مده 

زحل دعوى توأمانى 

عجب نبود از باركاه رفيعش 

اكر كهكشانش كند ياسبانى 

تويى آن كرانمايه در كرامى 

كه جون جوهر اولت نيست ثانى 
سمند بلندت به قطع مراحل 

كند با كميت فلكك همعنانى 

در آن دم كه كلككُون جو برق جهنده 
به خون ريز دشمن به ميدان جهانى 
هماى ظفر بر سرت كسترد ير 

به روى زمين فرش خون كسترانى 
غراب از سر شوق كويد به كركس 
كه اى بيخبر خيز و ده مد كانى 

كه روزى شد از دولت دست و تيغش 
ترا و مرا نعمت جاودانى 

دراين دشت از جور كركك حوادث 
مطيعش اكر شيوه سازد شبانى 

اسك و31 كردوق مرس كردة حون سكف 
شهاب آأورد از بى ياسبانى 

وكر جرخ زنجير عدل از مجرد 


نبندد به آيين نوشيروانى 
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صفحه معاه از منإس| 


0 1 ونلا - قصميده 


ز ميل شهابش براى سياست 


ببينى كنى تير و هر سو دوانى 


به كف تيغ رخشنده رخش سبكك بى 


به ميدان. كين بسر خصم زاني 
نهد از سراى جهان بار بر خر 

به آهنكك سر منزل آن جهانى 

به هر سو نشان ماند از خون ايشان 
جو آتش به منزل يس از كاروانى 
ثرياست يا از شفق مهر كردون 
جو آلوده لب از مى ارغوانى 
جنان سيليى زد بر او دست يهنت 
كه از ضرب آن ماند بر وى نشانى 
زمين كر به ياى سمندت نيفتد 

به دستت عدم جون غبارش نشانى 
وكر جرخ اطلس رود بر خلافت 
روانى جه كرباسش از هم درانى 
شها داد از ناكسان زمانه 

فغان از خسيسان آخر زمانى 

به صوف و سقرلاتشان يشت كُرمى 
به مردم ز دستارشان سر كرانى 


خرى جند مايل به جلهاى رنكين 
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صفمحه أعاة از هاس | 


قي قد فس - كيه 


ددى جند راغب به آفت رسانى 
همه صاحب اسب و استر وليكن 
ونا قابلن قابل خر بغرا 

سزاوار آن جمله كز اسب و استر 
كشى زير و بمشان زنى تا توانى 
بس آنككه شترها كنى بيش هر يكك 
به صحرا فرستى بى ساربانى 


بود خوبتر وصف صوف مرقع 
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صفحه تإعاة از هنإن| 


قصيدة شمارة معا - در ستايش على«ع» 
كوش خردشان ز سبع المثانى 

ز بازار آيند جون شب به خانه 
به يرسند هر يكك ز نوكر نهانى 
كه ديروز جون از فلان جا كذ شتم 
نمى كرد تعريف صوفم فلانى 
زيى شان غلامان ز كرس شبانه 
زمين كير جون سايه از ناتوانى 
جو وحشى وطن كن به دشت خموشى 
مكن ناله از درد بى خانمانى 
هما كبر كز سك ابن دير شقدر 
يراز زر دراو نه خم خسروانى 
مخور غم كرت نيست اسب رونده 
جو بر توسن طبع دارى روانى 
سخن كسترى بر دعا ختم سازم 
كه سر مى كشد خامه از هم زبانى 
الا تا مه نو در اين كهنه ميدان 
كند كوى خورشيد را صولجانى 
به جوكانى عيش بادا سواره 
مطيعت به ميدان كه كامرانى 


فعيي! شمارا ٠‏ - در ستايش على «ع» 


دلم دارد به جين كاكلش سد كونه حيرانى 
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صفحه نلاعان از هناس | 


00 0 معز - در ستايش على«ع» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


به عالم هيجكس يارب نيفتد در يريشانى 

زما سد جان نمى كيرى كه دشنامى دهى ز آن لب 
به سوداى سبكك روحان مكن جندين كرانجانى 
جوكان در سينه دارم رخنه ها از تيغ بدخويى 

ز بيكانهاى خون آلود او بر لعل بيكانى 

به سد جان كرامى آن لب دلجوست ارزنده 
عجب لعليست ير قيمت به صاحب باد ارزانى 
بر آنم تا برآايد جان و ازغم وارهانم دل 

ولى بى تيغ جانان بر نمى آيد به آسانى 

فغان كز آتش غم استخوانم كشت خاكستر 
نماند آنهم كه مى كردم سككش را بركك مهمانى 
منم زان يوسف كل يبرهن نوميد افتاده 

ويح ور كرك ررق اعون تون ب تناك 

ز دور جرخ دولابى به جاه غم فرورفته 
زاحكام قضاى آسمانى كشته زندانى 

بهار و ه ركسى با لاله رخسارى به كلزارى 

من و داغ دل و كنج فراق و سد يشيمانى 

به روى لاله در صحرا غزالان در قدح نوشى 

به بوى غنجه در كلشن هزاران در غزلخوانى 
حريم دقف كفل سراد كاداقرولة 


جمن كرديد از كلنار ير ياقوت رمانى 


صفحه عاعاه از هنإس| 


0 0 معا - در ستايش على «ع» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه همعان از مسا| 


ز كل كلهاى اتشناك 


ب ف معا - در ستايش على «ع» 

سر بر زد زهر جانب 

عيان شد باغ را داغى كه بر دل بود ينهانى 
اديم خاكك عطر آميز كرديد از سهيل كل 
حريم و بوستان ككشت از جراغ لاله نورانى 
نفير ناله بلبل بلند آوازه شد هر سو 

به تخت بوستان زد كل دكّر ره كوس سلطانى 
سر بيوسته دارد با عصا در بوستان نركس 
مكر بر دركه كل نصب كردندش به دربانى 
نمى دانم كه ييكك باد صبحى از كجا آمد 
كه بيشش سبزه و كل بر زمين سودند بيشانى 
مكر آمد ز دركاه شريف آسمان قدرى 

كه دارد خاكك راهش سد شرف بر تاج سلطانى 
امام انس و جن » شاه ولايت » سرور غالب 
كه مى زيبد كداى آستانش را سليمانى 
اكزدونيقةا كردن رسيت غدل او باد 
اسد در هم دراند ثور را جون كاو قربانى 
نسيمى كز حريم روضه اش آيد عجب نبود 
اكر بخشد به طفلان نباتى روح حيوانى 
زراح روح بخش مهر او خصم است بى بهره 
بلى كى بهره (ور) باشد جماد از روح انسانى 


به سلطانى نشان مهرشء اكر آباد خواهى دل 
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صفحه بعان از هناش 


صفحه /اعان از هناش| 


ا" 0 معز - در ستايش على «ع» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


كه بى والى جو باشد ملككث رو آرد به ويرانى 
دل سخت عدو خون مى شود از تاب شمشيرش 
شعاع مهر ساز سنكك را لعل بدخشانى 

اكر يابد خبر از ريزش دست كهر بارش 

صدف ديكر ندارد كاسه بيش ابر درست 

كجا كان لاف بخشش با كف جودش تواند زد 
جه داند رسم لطف و شيوه بخشش قهستانى 
عجب نبود كه دارد كركك ياس كله اش حون سكك 
اكرسكان در كاعكن كند امكف سلطائن 

به روز رزم اكر سازد علم تيغ درخشان را 

دواند بر سر خصم سيه دل رخش جولانى 

نهد رو در بيابان كريز از تاب شمشيرش 

جنان كز شعله اتش رمد غول بيابانى 

شها در شيوه مدحت سرايى آن فسون سازم 


كه جون ره آورد هاروت فكرم 


00 0 معز - در ستايش على«ع» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


در فسون خوانى 

به افسون سخن بندم زبان نكته كيرى را 

كه خود را بى نظير عصر داند در سخندانى 

نيم آنكس كه دزدم كوهر مضمون مردم را 

جو بحر طبع دربار آورم در كوهر افشانى 

به ملك نظم بعضى مى كنند از خسروى دعوى 
كه شعر شاعران كهنه را سازند ديوانى 

سراسر دزد ناشاعر تمامى بيش خود بريا 

برابر مونس خاطر يس سر دشمن جانى 

جمادى جند اما كوه دانش بيش خود هر يكك 
نشسته كوش بر آواز جون دزدان تالانى 

كه در دم براتو خوانند از طريق خود يسنديها 

جو مضمونى ز نظم خود بر آن سنككين دلان خوانى 
ز كافر ماجرايى طبعشان را كى قبول افتد 

اكر خوانى بران ناقابلان آيات قرآنى 

از آن دزدان ناموزون بى انصاف ناشاعر 

شد آن مقدارها بيقدر آيين سخندانى 

كه هر جا سحر ساز نكته يردازيست در عالم 

ز عريانى بود در جامه رندان جويانى 

دلا وحشى صفت يكك حرف بشنود در لباس از من 


مكش سر در كريبان غم از اندوه عريانى 


صفحه لرعاة از هناس| 


قبي قن كرد عر سعايش قاد اومافدن 


ببين آب روان را با وجود آن روان بخشى 
كه از عريان تنى مى لرزد از باد زمستانى 
خوش آن كو بر در دونان نريزد آبروى خود 
به كنج فقر اكر جانش برون آيد ز بى نانى 
زبان خامه را كوتاه سازم از سر نامه 

كه در عرض شكاياتم حكايت كشت طولانى 
الام قا وى كس غير را نكون ند 

درين دريا كه از توفان دورش نوح شد فانى 
خسى كز بهر مهرت در كنارى مى كشد خود را 
جو كشتى باد سركردان در اين درياى توفانى 
قصيدل شمار 1؟ - در ستايش از شاه طهماسب 
هزار شكر كه بر مسند جهانبانى 

نشست باز به دولت سكندر ثانى 

ستون سقف فلك كشت ركن صحت شاه 

و كرنه بود جهان مستعد ويرانى 

سحاب فتنه بر آنككونه بسته بود تتق 

كه جرخ داشت مهيا كلاه بارانى 

محيط حادثه آماده تلاطم بود 


شكست در دلش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 9عاث از هناد | 


قدي قن قر د عر سايق شاه يعافد 
آن موجهاى توفانى 

به شكل زلف بتان بود در كذر كه باد 
سواد عالم هستى ز بس يريشانى 

اكر بر آب شدى نقش صورت بشرى 
زروى آب نرفتى ززفرط حيرانى 

هزار اهرمن تيره بخت دست خلاف 
دراز داشت يى خاتم سليمانى 

جو نان به دست كدا بود و زر به مشت لثيم 
به دست خوف و رجا حبيب انسى و جانى 
بي ولب انط راديود يد كر 

ز بسكه روز جهان تيره بود و ظلمانى 

ز تيره ابر مرض آفتاب كردون رخش 
برون جهاند و جهان كرد جمله نورانى 
يناه عافيت جمله در جميع جهات 
ضرورى همه مانند حفظ يزدانى 

فلكك مطيع قضا قدرت قدر فرمان 

كه هر جه خواست به دو داشت ايزد ارزانى 
ابوالمظفر تهماسب شاه آنكه ظفر 

ستاده بر در اقبال او به دربانى 

جو بار عام دهد از سران هفت اقليم 


تمام روى زمين يرشود ز يبشانى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 00٠‏ ا ونانلا[ 


قدي قن فر د عر مايش شاه اوم افدن 
فشاند از غضبشس بر جهانبان دامن 

رود به باد فنا خاكك توده فانى 

براق برق عنانيست حكم نافد او 

عنان او به كف امر و نهى قرآنى 

به يكك مشيمه تو كويى كه يرورش يابند 
رضاى خاطر او با رضاى ربانى 

و عير كل سعود قن يزوف قاس كر 
به جاى راله كهر بارد ابر نيسانى 

شود به كل كدايان زكات و حج واجب 
كند جو دست كرم ريز او در افشانى 
سخاى اوست به نوعى كه صورت نوعى 
رسد مقارن دستش به جوهر كانى 
دهند اكر به نباتات آب شمشيرش 

همه شكافته سر بردمند و مرجانى 

زهى سياست عدلت جنانجه در كنفش 
توان نمود به كركك اعتماد جويانى 

به عرصه اى كه در آرند ثقل ذره به وزن 
برند صورت عدل ترا به ميزانى 

فلك كزند نيارد اكر شود همه تيغ 

بر آنكه حفظ تواو را نمود خفتانى 


اكر ز حفظ تو يكك ياسبان بود ننهد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 001١‏ از ادش | 


0 شا اعا - در ستايش از شاه طهماسب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 001 از مسا| 


فساد يا به سر جار سوى 


قدي فنا قر د عر سايق شاه يعافد 
اركانى 

نفس كه نيست به غير از هواى موج يدير 
به جان خراشى خصم تو كرد سوهانى 
اكر ز رأى تو شمعى به راه ديده نهند 
به كتم غيب توان ديد راز ينهانى 

لوا غتارو مياها سهر كت سي 

كه يافت جون تو كسى در خور جهانبانى 
به دولت تو جنانست عهد تو محكم 
كنا ايد كلد افو مستا مانن 

غرض كه كار جهان را كزير نيست ز تو 
تو خود دقايق اين كار خوب مى دانى 
زبان ببند و به اين اختصار كن وحشى 
جه شد كه هست لبت عاشق ثناخوانى 
سخن دراز مكش اين جه طول كفتار است 
خوش است مدت ا(قبال شاه طولانى 
هميشه تا كند اين فعل انحراف مزاج 

كه آورد خلل اندر قواى انسانى 

به جسم و جان تو آسيب و آفتى مرساد 
ز حل و عقد خللهاى انسى و جانى 
جهان به ذات تو نازان جنانكه جسم به روح 


هميشه تا كه بود روح جسمى و جانى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه 0013 از هناس| 


قطعات مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3ات. الالالالالا 


قطعات 

شمارة ١‏ - در ستايش يكى از حاكمان شرع 
اى داده سيهر شرع را نور 

از يرتو رأى عالم آرا 

ناهيد ز مطربى كشد دست 
كر نهى تو بر فلكك نهد يا 
ازدست تو كلكك معجز آثار 
هم خاصيت عصاى موسا 
دمساز كلام جان فزايت 

با معجزه دم مسيحا 

از تقويت شريعت تو 

متقن همه جا بناى تقوا 

از حكم توجرخ كى كشد سر 
او راست مككر دو سر جو جوزا 
از تهمت نقص و وصمت عيب 
حكم تو جو ذات تو مبرا 

از نسبت يستى و تنزل 

طبع تو جو قدر تو معرا 

در ضابطه مسائل نحو 

آن نظم كه كرده طبعت انشا 


كس در عرب و عجم نظيرش 


صفحه 0012 از هناش | 


قطعات 

نشنيده به هيج نحو از انحا 
تا نظم ترا ز بر كند جرخ 
برداشته سبحه ثريا 
افتاده مرا قضيه اى جند 
الدوة قيب فقيانا 
دردست فقير كم بضاعت 
بود اندكى از متاع دنيا 
آنرا به مكاريى سيردم 
او رفته كنون به راه عقبا 
صادق نفسان كواه حالند 


در صدق 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه 000 از هناش | 


شما 9د يوكفة تشدهن كاه اسماعيل 
عرض بك اذا 

مككذار كه اين متاع بى قدر 

تاراج شود جو خوان يغما 

شمارل ؟ - بر تخت نشستن شاه اسماعيل 
جمشيد فلكك سرير شاه اسمعيل 


كش افسر خورشيد تباركك بادا 


تاريخ جلوسش از فلكك جستم كفت : 


ايام شه نوش مباركك بادا 

3 لا 2 3 

شماره ؟ - حروف شراب 

بر درخانه قدح نوشى 

رفتم و كردم التماس شراب 
شيشه اى لطئف كرد. اما بود 
جون حروف شراب » نيمى آب 
33 لا 

شماره ؟ - يناه جهان 

زهى بايه جتر اقبال تو 

ز فرط بلندى برون از جهات 
يناه جهان قطب كردون مكان 
وجود تو مستظهر كاينات 

به كرد تو كردند نيكك اختران 
جو بر كرد قطب شمالى بنات 


فار ؟ ف - للق كركية 
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صفحه 009 از هناننا| 


شىة - وحشى بى خانمان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


اى مخاديم كه ازراه شرف 

برسر جرخ برين ياى شماست 

الله » الله » جه رفيع الشأنيد 

كد شكف يا ادقاق ااتمابت 

اطلس جرخ برين است بلند 

ليكك كوتاه به بالاى شماست 

شرط الطاف به جا آورديد 

لطف كرديد» كرمهاى شماست 

شمارل م - وحشى بى خانمان 

اى بيش همت تو متاع سراى دهر 

بى قدرتر از آنكه توان رايكان فروخت 
حجان بتري تفرك بار حرو انير 
كه جين كوه وامان؟ سل بكر و كان ترونخات 
هندوى تو كهى كه برون آمد از حجاز 
از بهر عشر حاصل هندوستان فروخحت 
آكّه نيى كه از بى وجه معاش خويش 
هر جيز داشت وحشى بى خانمان فروخت 
جيزى كه از بلاد عراق آمدش به دست 
آورد ودر ديار جرون در زمان فروخت 
از بهر وجه آب وضو اندر اين ديار 


سجاده كرد در كرو و طيلسان فروخت 


صفحه 00177 از هناش | 


شىة - جيستان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالانا 


دارد كنون فروختنى آبروى و بس 
وان جنس نيست اينكه به هر كس توان فروخت 
3 لا 30 

شماره /ا - جيستان 

مدعا زين سه جار بيتكك سهل 
داند آنكس كه دانش انديش است 
آنجه دستم به دامنش نرسد 

كر جه سعى طلب ز حد بيش است 
طرفه صحرا دوى ست » خاصه بهار 
عشقبازى به سبزه اش كيش است 
خردسالى ست شسته لب از شير 
فورض خوج وزمادركن مركن ست 
32 لا هه 

شماره 4 - ده بافق 

ايا آفتاب معلا جناب 

كه از سايه ات آسمان يايه جوست 


در اظهار انعام حكام 


صفحه 00/8 از هناش 


شى8؟ 8 - ستور فقير مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


بافق 

در آن ده مجاور شدم هفت ماه 

نيرسيد حالم »نه دشمن نه دوست 

جواب سلامم ندادند باز 

از آن رو كه اطلاق دادن يراوست 

0 د 

شماره 9 - ستور فقير 

بجز عون و عون كار ديككّر نداشت 

زشب تادم صبح بر ياد كاه 

نظر از ره كهكشان برنداشت 

0 : 590 
شماره ٠١‏ - هجو هم خوب مى توانم كفت 

اى صبا خواجه را ز بنده بكو 

ور به زشتى و ناخوشى افتد 

هجو هم خوب مى توانم كفت 

0000 100 

شماره ١١‏ - در خيال قو 

جو وحشى سر به زانو دوش بودم در خيال تو 
كه شبها جيست شغلت » در كجايى» كيست يهلويت 
دراين انديشه خفتم ديدمت در خلوتى تنها 


قدح در دست و مى درسر» صراحى بيش زانويت 


صفحه 009 از ه٠ناننا|‏ 


0 11 - فر قدا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


شمارة !1 - خر كدا 

جند اى خر كدا توان كفتن 

كه مرا بخت هم عنان بوده ست 

بسر آرق وزيرم من 

يدر من وزير خان بوده ست 

جه كنم زن جلب كه يكك بارى 

يدرت كر ز دين فلان بوده ست 
شمارلً 15 - تب شاهزاده 

هاتف غيبم سحركه مده اى آورده است 
مزده باد اى مخلصان مير ميران» مده باد 
تا ابد تب از وجود حضرت شهزاده رفت 
مزده باد اى يادشاه عالم جانء» مزده باد 
قو سان شه رقش سد كل صححت فكدت 
بر خليل الله شد آتش كلستان » مؤده باد 
قيار 1# سير هرقي ناض يك 
زهى اراد تو نايب قضا و قدر 

ستاره امر ترا تابع و فلكك منقاد 

تويى خلاصه آبا وامهات وجود 

به سان تو خلفى مادر زمانه نزاد 

سيهر يير كه تا بوده كشته كرد جهان 


به هيج عهد جوانى جو تو ندارد ياد 


صفحه 09٠‏ ا ونانلا[ 


ا 1 - خر كدا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالانا 


جو عقلء مايه دانش» جو دركك » منشاء يافت 
جو جان » عزيز وجود و جو روح, ياكك نهاد 
سبهر مرتبه بكتاش بيكك » اى كه نجوم 
دوند حكم ترا در عنان رخش جو باد 

نشان خاتم انككشت امر نافذ تو 

به سان موم يذيرند آهن و فولاد 


بدارد افسر زرين شمع را 


صفحه 091١‏ از هناش 


شمار 1١‏ - فر كدا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
محفوظ 

نكاهبانى حفظ تواز تصرف باد 

شوند جنبش و آرام جمع در يكك جسم 
تصالح ار طلبى در 59 اضداد 

يراز ستاره شود از كهر سيهر نهم 

ترا جو موج برآرد محيط طبع جواد 
كمال جود تو بالقوه ماند زانكه خداى 
زمان زمان نكند عالم دكر ايجاد 

رسد به عرصه جاويد ياى رهرو عمر 
بقاى جاه تواش كر كند تهيه زاد 
نمونه اى بود از اهل كفر و دعوت نوح 
به قصد دشمن دين حمله تو روز جهاد 
زنند نوبت سلطانى تو بر سر جرخ 

بلند يايه شود كر به قدر استعداد 

عدو به ششدر غم ماند زانكه اختر بخت 
بومرطا ار رسفيو كعدو ره 

ز آب ديد ظالم به دور معدلتت 

جو بركك سبز شد از زنكك» خنجر بيداد 
غريب نيست ز نشو و نماى تربيتت 

كه نفس ناميه سر بر زند ز جيب جماد 


به سعى خلق تو كل ز آب خود بروياند 


صفحه 0,1 از هناش|] 


صفحه 0,1 از هنإشضنز| 


ا 1 - خر كدا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع3دات. الالالالالا 


حديد تافته در جوف كوره حداد 

به هر كشش علم نور سر زند ز قلم 
جو وصف راى منير ترا كنند سواد 
بسان ديده شود جشم صاد روشن » اكر 
وع قبي فى ركه بد قاد 
قضا كه حجله طراز عرايس قدر است 
به هيج حجله نديده ست مثل تو داماد 
از آن مجال كه از اقتضاى طالع سعد 
به بخت نسبت ييوندت اتفاق افتاد 
درون حجله اقبال در دمى سد بار 
عروس بخت كند خويش را مباركباد 
ايا حجسته اثر داور همايون فر 

كه مى رسد ز تو فر هماى را امداد 

به قدر خانه جغدى در او خرابه نماند 
هماى مرحمتت هر كجا كه بال كشاد 
خرابه دل وحشى كه كشت خانه بوم 
اميد هست كه از فر تو شود آباد 
هميشه تا نبود ناخوشى مثال خوشى 
مدام جون دل ناشاد نيست خاطر شاد 
كسى كه خوش نبود خاطرش به شادى تو 


نصيبش از خوشى و شادى 


1١ 0‏ - خر كدا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزب0 از منإسسا| 


شنار واد ميف راقان 

زمانه مباد 

شمارة ١0‏ - موضع باكان 

غياث الدين محمد منبع فيض 
كه ايزد در دو كونش محترم كرد 
كل باغ سيادت كز رخش دهر 
هزاران خنده بر باغ ارم كرد 

بى آن تا قدم درره نهد ياكك 

كسى كو ره به اقليم عدم كرد 
بدانسان غسل كاهى ساخت كبش 
زغيرت جشم كوثر ير زنم كرد 
فلك درييش طاق عالى او 

وسو كرام وح عويي ع كرد 
ز موج لجه درياجه اش باد 

هزاران حلقه اندر كوش يم كرد 
خوش آن ياكيزه رو كآنجا نهد رخت 
شنا بايد جو در بحر عدم كرد 

بى تاريخ آن باكيزه موضع 

زمانه موضع ياكان رقم كرد 
شمارل 1 - وجه برات 


خواجه وجه برات خود بدهد 


تا مرا كفتكو نبايد كرد 
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صفحه 00 از هناننا| 


شىة ٠7‏ - استر كرسنه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأماع3ات. الالالالالا 


يا زرم رابه كس حواله كند 

تا مرا هجو او نبايد كرد 

شمارة 11 - استر كرسنه 

مى رسم از راه و دارم استرى كز باب جوع 
قوت دندان ندارد ورنه قنطر مى خورد 
حرص كاهش هست تا حدى كه كر بكذارمش 
كهكل ديوار ايخ ذو را سراشر مى غورة 
فنا "قر كاين 

اى كه هر خلعتى كه در بر توست 

زينت دوش آسمان باشد 

جسمش از جامه تو يوشيده ست 

هر كه در حيز مكان باشد 

خلبت خعاضيه كز شرافت آن 

شرفم برهمه جهان باشد 

كشته شاعر» بلى شود شاعر 

هر كه همدوش شاعران باشد 

آنجه او كفته بنده مى خواند 

زانكه خود سخت بى زبان باشد 

كفته : اى درفشان كوهر بخش 

كه كفت رشكك بحر و كان باشد 


درت ١‏ فلكك بو شد 
در بو 


صفحه 0979 از هناش 


1 
شماره 19 - مطبخ خواجه 


آنكه او خاكك آستان باشد 
خلعت خاصه كز شرافت آن 
دعويم بر همه عيان باشد 

مى يسندى كه جامه جون من 
در بر مردكى جنان باشد 

كش نه كفش و نه جاقشور بود 
نه كمربند در ميان باشد 

باشد او را همين سرتاسى 

نه سرى هم كه مو بر آن باشد 
فوطه اى جون فتيله مشعل 

آن سر كل در آن نهان باشد 
مصلحت جيست من به او جه كنم 
هر جه امر خدايكان باشد 
شمارة 19 - مطبخ خواجه 


عرب ع عاب بالكهاز 
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صفحه 0,17 از هنلا | 


0# ها - نشان بخردى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


بهرطعام 

هيجكاه از مطبخ او دود بر بالا نشد 
مطبخى مى خواست رو سازد سياه از دست او 
در همه مطبخ سياهى انقدر بيدا نشد 
قرل الجلاب تفن مشردى 

صبر در كارها جه نيكك و جه بد 

از علامات بخردى باشد 

جون به تديبر كار نايد راست 

هر جه تقدير ايزدى باشد 

شمارل ١؟‏ - استر بى علف 

اى خداوند كه جون مركب آهو تكك تو 
ناورد كره كر آهو همه مركب زايد 
مركبى دارم واز حسرت يكك مشت علف 
بر علفزار فلكك بيند و دندان خايد 
نسبتى هست جو با اسب تو او را در اصل 
كر ز يس مانده خويشش بنوازد شايد 
قفار يفا ع سوداكردان 

درون خيمه سوداكران نيست 

ز جنس خوردنى جز كرس در كار 

به تير خيمه دايم جشمشان باز 


كه هست از نان كماج آن نمودار 


صفحه 0/8 از هلاضن 


دلا 3 
شماره دالا - عباس بيك كردون قدر 


بود بر بار دايم ديكشان ليك 

بر آن بارى كه باشد بر شتر بار 

شمارة 1" - عباس بيك كردون قدر 

يكال دو جهان زبده و خلاصه عهد 

تويى كه مهر و سيهرت نديده شبه و نظير 
سوار عزم تو هرجا كه رخش حكم جهاند 
دويد بر اثر او جنيبت تقدير 

ز لشكر تو سوارى اكر برون تازد 

كند حصار فلكك را به حمله اى تسخير 
دو عمده اند برابر به سد جهان لشكر 
سنان و تيغ تو از به هر ياس تاج و سرير 
بلند مرتبه عباس بيكك كردون قدر 

جو آفتاب بود توسن تو جرخ منير 

به نفس ناميه كر بنككرد مهابت تو 

بقم برآيد ازين يس به رنكك بركك زرير 
وات هه ب كرعكاض برازياة كا 
زمانه را نكند كردش فلكك تغيير 

سد آفتاب سياهى ز خاطرش نبرد 

كسى كه بخت عدويت در آيدش به ضمير 
محيط و م ركز كوى زمين شود همه نور 


اكر به مهر دهى يرتوى زراى منير 
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صفحه 09 از هناننا] 


شمارا دنا - عباس بيك كردون قدر 

فتد در آبنه كرعكس راى اثور ثو 

به هيج وجه نككردد در آب رنكك يذير 
به جاى قطره كشد در به رشته باران 


به دست يارى بحر 
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صفحه 017/٠‏ ا وناننا] 


شمارة دنا - عباس بيك كردون قدر 

كف تو ابر مطير 

اككر ز خاتم حفظت نشان يذيرد موم 

به مهر خويشتن آيد برون ز قعر سعير 
خواص بخت جوانت به هر كه سايه فكند 
فلك به كردش سال و مهش نسازد بير 
لباس هستى جاويد نادر افتاده ست 

ولى دريغ كه برقد قدرتست قصير 

عدو كة ذو كرش آ ب السة هر كه لموة 
توجه از توبه او غافليست بى تدبير 

فلك كه بسته به زنجير كهكشان كمرش 
به تيغ سر بشكافيش تا كمر زنجير 

اكر نكردى از آزار مور آزرده 

بدوزى از سر سد كام جشم مور به تير 
صلاح جويى تدبير تو يديد آرد 

ميان آتش و آب اتحاد شكر و شير 
نون كزان مراك حرظ ونف 

كه نيستش ز مقيمان در كه تو كزير 
اكر جه بود به خدمت به جشم دور ولى 
نداشت جان و دلش در ملازمت تقصير 
دمى نرفت كه جشم و لبش به ياد درت 


جح لا 
كر كرب واررو بكر قال زور 
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صفحه 072/1 از هناش 


شمارة عا - به مفت نيز نيرزد 

عزاو سكن كه اند و عكن انه وضل 
تنى كه بود به زندان سراى هجر اسير 
دلش كه مرغ قفس بود وز نوا مانده 
به شاخسار وصال تو بر كشيد صفير 
تلطفى كه ندارد بجز تو يشت و يناه 
عنايتى كه ترا دارد از صغير و كبير 
غرض كه آمده اندر يناه دولت تو 
زحال او نظر التفات باز مكير 

هميشه تا به نه اقليم جرخ اين وضع است 
كه آفتاب بود يادشاه و تير دبير 

به نام بخت تو هر دم به باركاه قضا 
كند دبير قدر منصب د كر تحرير 

شمار ” - به مفت نيز فيرزد 

زرى كه مى طلبم دوش لطف فرمودى 
ز من كسى نستاند به سد هزار نياز 

به مفت نيز نيرزد و كرنه هم خود كوى 
كه من جرا زر مفتى جنين دهم به تو باز 
به هزل دست به دستش برند و اندازند 


به جان رسيدم از اين دست بر دو 
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صفحه 017/1 از هناد 


شد هذ - مله 6 ثماه 

دست اتداز 

ارضت لان شباةى كي : باتير 
جرا كه خرج نككردد به سالهاى دراز 
شمارلً 18 - ماه نا تمام 

مهى كه از افق طبع بنده طالع شد 
به منتهاى كمالش نشد مقام هنوز 
اكر برابر خورشيد خاطر تو رسد 
شود تمام كه ماهيست ناتمام هنوز 
شمارلا 7 - يعنى كشى 

نام جويا كنون كه ديده ابر 

هست جون جشم عاشقان يراشكك 
خانه اى دارم از عنايت شاه 

كه برد ديكك حجله بر وى رشكك 
آرد در خم »برنج در انبان 

كوشت بر سيخ و روغن اندر مشكك 
نيست دانم كه در ولايت تو 

هست و كم قيمت است يعنى كشكك 
شمارلً /!؟ - بر تخت نشستن شاه اسماعيل 
شاه تهماسب خسرو عادل 

كه ز شاهان كسش نديده عديل 


داد انصاف و عدل داد الحق 
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صفمه 0/1 از هناس| 


شمارة هل - داروى كارى 

تا قيامت كذاشت ذكر جميل 

به يسر داد نوبت شاهى 

زد به آهنكك خلد طبل رحيل 

نوبت او ككذشت و شد تاريخ : 

نوبت داد شاه اسمعيل 

شمارة 74 - داروى كارى 

زن جلبى رفته ودر همجو من 
كرده سخنهاى يريشان رقم 

مى روم و مى خرم و مى خورم 
داروى كارى كه براند شكم 

يس ز بن جايزه ان برادهن 

ميريم و ميريم و ميريم 

شمارل 9؟ - وجه برات 

نوشته حضرت آصف برات من به كسى 
كه هيج حاصل از او نيست غير افغانم 
به قدر وجه براتم دريد كفش و نشد 
كه يكك فلوس ز وجه برات بستانم 
شماريً ٠٠١‏ - هجو شما مى كنم 

به ما خواجه نا جند خواهيد كفت 
كه قرض شما را ادا مى كنم 


اداى د كر كر جنين مى كنيد 
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صفحه عزلاة از هنإظلا| 


شمارة اها - فغان از ابروى يرهين 

به رخصت كه هجو شما مى كنم 
شمارة 1 - فغان از ابروى برجين 
سرورا از حاجب و دربان عالى حضرتت 
از زمين تا جند فريادم رود بر آسمان 
الحدن او انرو جه هاجت الجدو 
الأنان اق سه ير كبى درباته الامان 
شمارل 89 - سر كل 

نشستم دوش در كنجى كه سازم 

سر كل را به زير فوطه ينهان 

در آن ساعت حكيمى در كذر بود 
مرا جون ديد زانسان كشت خندان 
يريشان حال خود بودم در آن وقت 
ز فعل او شدم از سر يريشان 

به من كفتا كه دارويى مرا هست 


كز آن 
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صفحه 0720 از هناس | 


شنا فهك يزع تاريق 
دارو سر كل راست درمان 
بيا تا بر سرت ياشم كه رويد 
ترا موى سر از خاصيت آن 
7 5 ص -. ---0 
كشيدم از جكر آهى و كفتم 
مكر نشنيده اى حرف بزركان: 
«زمين شوره سنبل بر نيارد 
دراو تخم و عمل ضايع مكردان)» 
ألا 5 
شماره ١17‏ - بزم قاريى 
شرفا ساقى عنايت تو 
كو دماغ مرا معطر كن 
ز آنجه نش بر آبككينه زند 
بزم تاريكك ما منور كن 
ل 2 
شماره ©؟ - غضنفر كله جارى 
غضنفر كلجارى به طبع همجو يلنكك 
رسيد و خواست كه خود را كند براير من 
2 حَ كح ٠‏ 
ولى ز اتش طبعم يلنكك وار كريخت 
غريب جانورى دور كشت از سر من 
33 3 
شماره ١6‏ - مبارك باد 
مباركك باد مى كويند شه را 
جهانى بسته صف در خدمت او 


وليكن من بعكس جمله هستم 
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صفحه 0797 از هناشنز| 


شى8؟ بللا - هجو شراب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 


مبا ركباد كوى خلعت او 
به تشريف قبول حضرت او 
نألا 5 
شماره 82 - هجو شراب 
از من مرنج اى ز تو شادى جان من 
كر لب كُشوده ام بى هجو شراب تو 
زيرا كه او قباحت بسيار كرده است 

لا ا 
دى شب به جامه من و با جامه خواب تو 
00 17 
شماره لا" - ماندة بابا 
زيباتر آنجه مانده ز بابا از آن تو 
بد اى برادر از من و اعلا از آن تو 
اين تاس خالى از من و آن كوزه اى كه بود 
يارينه ير ز شهد مصفا از آن تو 
يابوى ريسمان كسل ميخ كن ز من 
مهميز كله تيز مطلا از آن تو 
2000 بع لا ش : 
آن ديكك لب شكسته صابون يزى ز من 
1 لا 0 
أن جمجه هريسه و حلوا از أن تو 
اين غوج شاخ كج كه زند شاخ» از آن من 
غوغاى جنكك غوج و تماشا از آن تو 
اق اشر ععسوك لكد ؤن ازآن من 


ع [] - 
آن كربه مصاحب بابا از آن تو 


صفحه 07/17 از هناش|] 


دار ها وري 
از صحن خانه تا به لب بام از آن من 
از بام خانه تا به ثريا از آن تو 
نا : 
شماره 1 - دريغ 

و الل 
دريغ از شمسه ايوان عصمت 
كه تا جاويد رخ ينهان نموده 
جراغ دودمان نعمت الله 


كه شمعش مهر بود و ماه 
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صفحه 078 از هناض| 


دان ذه - وريغ 

دوده 

صبا كو كز حريم عفت او 

به جاى كرد بر وى مشكك سوده 
كه تابر جاى خرمن خرمن مشكك 
ز خاكستر ببيند توده توده 

فلك كو خاكك بر سر كن كه دورش 
ز تارك افسر دولت ربوده 
زمان بر باد ده كو خرمنش را 
كه كيتى كشت اقبالش دروده 
يكى آيينه بود از جوهر روح 
وليك از رنكك سودا نا زدوده 
به قصد او جو سودا خصم جانى 
راس بوي راط كيك ارده 
به هر زهرى كه ره مى برده سودا 
مزاجش را به آن مى آزموده 
جو مى ديده كه تيغش كاركر نيست 
به آن شغل اهتمامش مى فزوده 
به كارش كرده زهرى آخر كار 
كه جز جان دادنئش درمان نبوده 
كر مى بست بر خود راه سودا 


در اين فتنه كى مى شد كُشوده 
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صفحه 07/9 از هناشنا] 


ا 
شماره 9لا - دريغ از جان قلى 


نكرده هيج كس با دشمن خويش 
جنين بى وجه كار ناستوده 

به هر جا كوش كرده بهر تاريخ 
زمانه اين دو مصرع را شنوده: 
جه داده بى سبب سودا به خود راه 
جه بيجا قصد جان خود نموده 
شمارة 6 - دريغ از جان قلى 
دريغ از جان قلى كز جور كردون 
كنارى ير ز خون رفت از ميانه 
زداك دل سورض ونان 3د 

كه نوكك دشنه در دل كرد خانه 
طلب كردم جو تاريخش خرد كفت : 
فريه وق جور : زنائة 

مارلا + دوف قارف 

رفت محيا شبى به خانه و ديد 
زن خود با غياث بازارى 

كفت اى قحبه اين جه اطوار است 
دكزال را بمحافس ]ري 

سخنى در جواب شوهر كفت 
كه از آن فهم شد وفادارى : 


جكنم كان نمى توانى كرد 
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صفحه 0/٠١‏ ا ونانلا[ 


شى8؟ اعا - بناى بخت بنياد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


تو كه سد من دل و شكم دارى 

«اسب لاغر ميان به كار ايد 

روز ميدان نه كاو يروارى » 

ا ا 

شماره ١‏ - بناى بخت بنياد 

اساس اين بناى بخت بنياد 

كه يارب باد فيضش جاودانى 

مبا ركباد و جون نبود مباركك 

ينات ارا دجاه ناشع بات 

ا 5 

شماره 67 - هجو خواجه 

اى خواجه هجو ريشه فرو مى برد» بترس 
ث ٠.‏ 5 كه 1 لا 
شاخى ست اين مى ندهكل ميوه بهى 
حاكم تو باش و جانب خود كير و حكم كن 


كرام 


صفحه 0381 از هناش| 


0 سعر - تاريخ علم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 
در اين معامله من با تو كوتهى 

غاعر كوتوراقى وازقن لي كل 
اين وعده ها دهم كه تو دادى و مى دهى 
هم خود بكو كه از بى تحرير هجو من 
يك لحظه كاغذ و قلم از دست مى نهى ؟ 
شمارل © - تاريخ علم 

زيب عالم علم شاه خليل الله است 

كه سر قدر رسانيده ز مه تا ماهى 

علمى ساخته الحق كه جو كرديد بلند 
دست انديشه اش از ذيل كند كوتاهى 
علم يايه بلندى كه در او شقه جرخ 

جون شود راست به زير فلكك خركاهى 
دي لور لقان عير كد طايه كرت 
رنكك خورشيد كند رشكك فروغش كاهى 
در كواهند دو مصرع كه رقم كشته به ذيل 
هر يكى داده ز تاريخ علم آكاهى : 

جاى عزت طلبان داعيه جان داران 

باد ياى علم عز خليل اللاهى 


مثنويات 
سر آغاز 


كله اى دارم از تو و كله اى 


صفحه 08 از هناس| 


دلا 
شماره داعا - تاريخ علم 


كه نكنجد به هيج حوصله اى 


كله اى دود در دماغم از آن 


در كله كزارى و ستايش 

اهل دارالعباده غير از شاه 

كفن هد ادازد ال كريد نكاه 
كيمياى حيات خسته دلان 
خوى زداى جبين منفعلان 
جشم حلمش خطاى بوش همه 
بانكك منعش برون ز كوش همه 
دارم از بله تا به دانشمند 

به طريق ادب سؤالى جند 

اولا يكك سؤالم اين ز شماست 
كه بكلوييد اختراع كجاست 
كه هنرمندى افسرى سازد 

نه به طرحى كه ديكرى سازد 
افسرى از زرش عصابه و تركك 
خيره زو جشم عقل و ديدلا درك 
كرده بيرايه اش ز كوهر و در 
از درش كوش هوشمندان بر 


طرع د اخرع طم ميم 
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صفمحه دمن از هناس| 


0 
شمارة دع( - تاريخ علم 


صفحه عالمث از هناس| 
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نه به اندام تاج هاى قديم 

برد آن را برون ز مجلس شاه 
ااذه دك باطدراة 

جون شود بخت يار و يابد بار 
كارش افتد به عرض صنعت كار 
فرصت عرض آن هنر يايد 

اند كى راه بيشتر يايد 

آورد نا كه از صف بالا 

بيش بهر شكست آن كالا 

تاج دوزى به رسم همكارى 


تاجى از تاج هاى بازارى 


لا 
شماره داعا - تاريخ علم 


صفحه 080 از هناش | 
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كه تاج نوى » كهن تاجى 
تركك آن هر يكى ز حلاجى 
ياره اى شال و ياره اى مخمل 
شال آن خوب و مخملش مهمل 
بوريا با حرير بيوسته 

برهم از ليف ياره اى بسته 
كرده محكم بر او به موى دمى 
سخت خرمهره اى به ياردمى 
مهره اى را كه برده نكبتيى 

هر يكك از ته بساط محنتيى 
دوخته بى مناسبت هر سوش 
كه منم اوستاد تاج فروش 

هست تاج مرصعى تاجم 

مى فروشم به شه كه محتاجم 
اول اين تاج را ببيند شاه 
زانكه تاجى ست سخت خاطر خواه 
يادشاهان هند اين افسر 

مى خريدند سد برابر زر 

من ندادم كه مفت و ارزان بود 
قيمتش سد برابر آن بود 


خرد از صنعتش فرو ماند 


قن نف - تاريخ عنم 

هر كه اين جنس دوخت . او داند 
جون كه تعريف آن به جاى آرد 
نظر از جمع زير ياى آرد 

كويد اى مرد تاج زر بيراى 

كه جو كفشى فتاده در ته ياى 
ما نموديم كار و حرفت خويش 
تو بيا و بيار صنعت خويش 
نوبت تست » كار خود بنماى 
تاج كوهر نككار خود بنماى 
كاين بز ركان هنر شناسانند 
ناقدانند و زر شناسانند 

واقفان دقايق هنرند 

هر يكى بهتر از يكى د كرئد 

او در اين كفت و كوى خاطر جمع 
كه دكرها جو دود واوست جو شمع 
وه جه شمعى كه آفتاب منير 
بيش او جمله همجو ذره حقير 
واقف رنج هر سخن سنجى 
عقده دان طلسم هر كنجى 

سر ز آداب دانى اندر بيش 


لا 
او به تعريف تاج كهنه خويش 
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صفحه 084 از هنانن| 


لا 
شماره لعا - تاريخ علم 


ريش كرده سفيد و اينش هوش 
كه كجا شاه و كهنه تاج فروش 
آن كه از تاج زر نمايد عار 

با جنان تاج كهنه ايش جه كار 
زين سؤالم كه رفت جيست جواب 
زو بنالم نخست يا ز اصحاب 
همه قادر به منع او بوديد 

هيج منعش جرا نفرموديد 
مدعا زين جه بود حيرانم 

خود بكنُوييد » من نمى دانم 
اى سخن را قبول و رد ز شما 
خوبيش از شما و بد ز شما 


هيزم از اتفاقتان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه /087 از هناس| 


شماراً مغ - تاريخ عله 

سندل 

بوريا ز التفاتتان مخمل 

زند راكر به لطف بنوازند 

حكم فرماى مصحفش سازند 
ليكن اين سيمياست محض نمود 
كر نمودش بود ندارد بود 

قلب ماهيت از شما نايد 

آنجه آيد زسرء زيا نايد 

ريش و دستار نكته دان نبود 
اين محكك جز به جيب جان نبود 
محكك جان به دست هر كس نيست 
نقد جيب قباى اطلس نيست 
نفس ظاهر كه در برون در است 
كى ز حال درونيش خبر است 
مور در جاه كى خبر دارد 

كه ستاره كجا كذر دارد 

بر سيمرغ بر دهد مككرت 

كه شود اوج قاف بى سيرت 
يشه نازد بدين كه ير دارد 

ليك عنقا يرى دكر دارد 


كى به عنقا وسئى قر با مكسى 
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صفمحه 288 از هناش| 


قن نف - تريغ عنت 

ير عنقا بجوى تا برسى 

صعوه كز باز اخذ بال كند 

ير خود نيز يايمال كند 

نيست جون فر و زور بال كشاى 
كو به خود بند يشه بال هماى 
من به خود برنبسته ام اين بال 
كه زاوج اوفتم شوم يامال 

اين يرى را كه من برآوردم 

با خود از جاى ديكر آوردم 
طاير فطرتم بلند ير است 

جاى يروازكاه من دكر است 
كر تو براوج من كذر يابى 
همه عيب مرا هنر يابى 

تو جه دانى به زير سقف سراى 
كه برون تا كجاست سير هماى 
تو همين سقف خانه بينى و بس 
كش برد يشه در هوا ومككس 
نى نى آنسوى سقف جايى هست 
ال رك 

اوج يروازم ار بود انصاف 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا 


صفحه 084 از ه٠ناشلا|‏ 


لا 
شماره داعا - تاريخ علم 


اين رياحين ز قاف رويد و بس 
كس حارس الربذيكنيا لخن 
طوبى آن نخل باغ رضوانى 
نشود خس كرش تو خس خوانى 
سدره كش عرش منتها كردد 
كى به نقص كسى كيا كردد 
تو اتير بر درخت سدره زنى 
ليكك ترسم كه بيخ خود فكنى 
مى برى بيخ و بر سر شاخى 
سخت بر قصد خويش كستاخى 
كردنى كاو به تيغ جنكك كند 
بر كلو راه لقمه تنكك كند 


سوى 
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صفحه 09٠‏ ا ونانلا[ 


قن نف - تريغ عنم 
بالا كند جو دود كريز 
دست سيلى زنان اتش تيز 
مرو اين راه كاين ره خونخوار 
حرب ياى تهى ست با سر مار 
شعله را تيغ تيز و تو مسكين 
مرد برفين و جوشن مومين 
ترسمت شعله بنكرى و ز بيم 
بول بر خود كنى تو مرد سليم 
هول اين حربككاه روحانى 
تا نيايى به حرب كى دانى 
ظل بكتاش بيكك تا جاويد 
باد جون جتر بر سر خورشيد 
لامكان عرض عرصه كاهش باد 
جرخ و انجم صف سياهش باد 
بر كمر آفتاب قرص زرش 
0000 
سلطنت در ثناى شوكت او 
شق خدمت عدالت او 
آنكه در كينش استوار آيد 
تن بى سر به ياى دار آيد 


جون كره زد به كوشه ابرو 
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صفحه 091 از هناش | 


قن نف - تريغ عنم 

دل كردان كريز دار يهلو 

زهر جشمش به غايتى قتال 

كه كشد كر كذر كند به خيال 
خنده جون از لبش يديد شود 
شام ماتم صباح عيد شود 

در بساطى كه او جدل خواهد 
جون اجل رخصت عمل خواهد 
نيزه اش تا سرى بجنباند 

يك جهان جسم بى روان ماند 
آن كمان را كه جان دهد به خدنكك 
جون كند جاشنى به عرصه جنكك 
زان صد اكر زه كمان آيد 

تير بر سد هزار جان آيد 

كر كمند افكند بر اين ايوان 
خمش افتد به كردن كيوان 

تيغ او نيمكش نكرديده 

سر سد صف ز دوش غلتيده 
تيرش اندر كمان هنوز كه مركك 
لشكرى را نموده غارت بركك 
جابكيهاش كر بر آن دارد 


9 باد زير ران آرد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه 091 از هلإس| 


نا نف - تاريخ عنم 

كره اى آنجنان كسسته لكام 
جون به نخجير تازدش به دو كام 
در ره آرد كمان سخت و به تير 
زخم سازد دو جانب نخجير 
شهسوارى بدين سبكدستى 
كس نيايد به عرصه هستى 
بايش اندر ركاب دولت باد 
ابدش در عنان مدت باد 

اى به تو اعتماد جاويدم 

يشت بر كوه از تو اميدم 

بركك اميدم از عنايت تست 
نازش جانم از حمايت تست 
كله اى دارم از تو و كله اى 
كه نكنجد به هيج حوصله اى 


كله اى دود در دماغم از آن 


5 


اى 
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صفحه 0911 از متإس| 


قدا نف - تريغ عنم 

باد بر جراغم از آن 

كله ام اين كه دى به مجلس عام 
كه دراو بود خلق شهر تمام 
زمره اى در شكست من بودند 
جد نمودند و جهد فرمودند 
تاقصى ا كدييون إغل كمالك 
جاى ندهند جز به صف نعال 
جز دراين شهر ز اهل ايامش 
نشنيده ست هيجكس نامش 
كر ورقها همه بككردانند 
كافرم كر دو بيت از او خوانند 
عمرى از فكر خويش را كشته 
بسته بر هم ز شعر يكك يشته 
يشته اى را كه بسته از اشعار 
كس نخواهد كشود جز عطار 
شعر خشكى كه كر در آب افتد 
ماهى ازآب در سراب افتد 
بدل بارك الله و تحسين 

معنى و لفظ را براو نفرين 

بر منش حكم برترى دادند 


به شكست منش فرستادند 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 


صفحه علوت از هنإس| 


شماراً مع - تاريخ عله 

مى توانستيش جو از جا جست 
كش نشانى به يكك اشاره دست 
از تو يكك زهر جشم اكر ديدى 
به خدا كر كسش دكر ديدى 
بود يكك جين ابرو از تو بسش 
كه شود بسته در كلو نفسش 
كله جون نبودش دعا كويى 
كه نيرزد به جين ابرويى 
جاودان يادشاه و دولت شاه 
شاه رحمت فزاى زحمت كاه 
مسندش يايتخت بخشش و جود 
همتش يادشاه ملكك وجود 
دخل سد ملكك خرج يكك نفسش 
بسته سيمرغ زله مككسش 

بر درش ايستاده دوش به دوش 
هر طرف سد كداى مخمل يوش 
دست او راز شغل زر بارى 
هيجكه كس نديده بيكارى 

تا به احسان كشاده دارد دست 
هركز انككشت با كفش ننشست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7ام2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 


صفحه 090 از هناش 


قن نف - تريغ عنم 

راه اغراق بر سخن بسته 

شاه دشمن كداز دوست نواز 

هر دو را كار از او به سوز و به ساز 
دوست سوزى ست اين كه با من كرد 
كار من بر مراد دشمن كرد 

جشم اينم نبود جون باشد 

كه ز من مدعى فزون باشد 

وه جه كفتم كه مدعى نى نى 
بامن او را جه قدرت دعوى 
كيست او هر ندان بر نشئناس 

فرق ناكرده فربهى ز آماس 


من كيم نكته دان موى 
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صفحه 094 از ٠ناننز]‏ 


شنا ده - تاريخ عنم 

شكاف 

سره و قلب دهر را صراف 
اواكر شيشه است من سنكم 
اواكر آينه ست من زنكم 

تا رسيدم به او تباه شدم 

تا كذشته بر او سياه شدم 
كيست او خوش نشين خوش باشى 
كه فتد جون مكس به هر آشى 
كيستم من هماى كردون ير 
كه نزد در هواى هر دون ير 
اواكر تيهوى ست من بازم 

او اككر سحر شد من اعجازم 
هست تيهو زبون جنكل باز 
سحر كم شد جو رو نمود اعجاز 
كيست او يبر ير كرشمه و ناز 
ازجوانانتن جضم عرصي عار 
من كيم كشته در جوانى بير 
از همه در نياز ناز يدير 

او اكر طامع خوش آمد كوست 
طبع من قانع تغافل جوست 


اواكر هر زمان بى درويست 
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صفحه 0917 از هناشلا] 


شمارة عر - تاريخ علم 

بيش من خرمن جهان به جوييست 
شاعر قانعم مجرد كرد 

از همه جيز واز همه كس فرد 
دو جهان ييش من يشيزى نيست 
هيج جيزم به جشم جيزى يست 
عار از صحبت جهان دارم 

فخر ازاين خاكك آستان دارم 
غرض من نه قيلغ و نه قباست 
تلج شافراك وهر ايك 

جون ازاين سرزنش بر آرم سر 
كه جو او بى ز من بود بهتر 
زهر بى لطفيى عجب خوردم 
تو بمان جاودان كه من مردم 
من كه مشهور قاف تا قافم 

مى زنم لاف و مى رسد لافم 
ازدر روم تا به هند و ختاى 
يادكارى بود ز من همه جاى 
هست بر هر جريده اى نامم 
كشته نامى سخن در ايامم 
نككته دانان اككر نو » ار كهنند 


همكى بيروان طرز منند 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م©. (اع/إ أ ماع 3دات. الالاثالالا 


صفحه 09 از متإس| 


لا 
شماره لعا - تاريخ علم 


در خراسان و در عراق منم 
كه نباشد عديل در سخنم 

هر كجا فارسى زبانى هست 
از منش جند داستانى هست 
هيجم از طبع بر زبان نككذشت 
كه به يكك ماه در جهان نككذشت 
يكك مسافر نيامد از جايى 

كه نبودش ز من تمنايى 
ياغزل جست يا قصيده من 
كز تو ثبت است بر جريده من 
كرده مداحى تو مشهورم 
اينهمه زان به خويش مغرورم 


غره زانم كه 
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صفحه 299 از هلان 


شنا نف - تريغ عنم 

مدح خوان توام 

شهرتم اين كه در زمان توام 
ورنه من از كجا واز دعوى 
صورتى جند جمله بى معنى 
آن كز و هست حيدرى بهتر 
نبرد نام شاعرى بهتر 

اى به شوكت غياث دولت ودين 
عدل تو زيور شهور و سنين 
زنكك ظلم از زمين ز دودهلا تست 
وداه وتفض كفرط فيك 
كس در اين دولت قوى ييوند 
وز دو خونى نديد جز در بند 
زان به زندان سراى تنكك حباب 
كشته محبوس باد بر سر آب 
كه رود شب روانه در كلزار 
برده شاخ شكوفه را دستار 
بسكه قهرت رود كسسته جلو 
كر بود كيسه بر و كر شبرو 
دست آن يكك وداع شانه كند 
ياى اين يكك ز ران كرانه كند 


جمريان راز جوب توبرودوش 
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صفحه ٠١‏ از هناد[ 


شمارة عر - تاريخ علم 

نايب دستكاه نيل فروش 

غضبت راز دار قهر خداى 
مركف قش يشاك ناضييه ما 
دست فرمان دهى قوى از نو 
رسم انصاف را نوى از تو 

هر جه حكمت بر آن اشاره نمود 
راه ديل كقت از آن سندوه 
لدكم از كمع تاشادى ا زيشت 
بهر مهمان و غير مهمانت 

هست كسترده دايمى خوانت 
خادم مطبخ تو آورده 

بهر يكك كس طعام ده مرده 
كرده خوانت ز فرط نعمت ناز 
سير جشم نياز و ديده آز 

محكك نقد حال قلب و سره 
حال كرعس بكر 

زمره ييراى نكته آرايان 

منتها بين دوربين رايان 

مير عادل يناه دين و دول 


عدل تو ياسبان ملكك و ملل 
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صفحه ١ه‏ از هس| 


لا 
شماره داعا - تاريخ علم 


صفحه (اهب از منرسر| 
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اى به عدلت عديل نابوده 
شهرى از عدل و دادت آسوده 
ظلم از انصاف تو هزيمت كرد 
به طريقى كه كس نديدش كرد 
كرد ظلمى نشسته بر رويم 

كه ندانم كه جون فرو شويم 
كرد اين غم ز روى خون بسته 
ديده دريا شد و نشد شسته 

وه جه كردى كه روى كردا لود 
زيراين كرد غصه ام فرسود 
كرد دردى و كرد اندوهى 


بار هر ذره اى از آن 


شنا دا - تاريخ عنم 

كوهى 

ناله فرماست كوه اندوهم 
ناله جون نبودم مكر كوهم 
جون ننالم كه لعل و سنكك يكيست 
شهد را نرخ با شرنكك يكيست 
كاش بودى يكى جه كفتم آه 
مشكك را نيست قدر خاكك سياه 
جاى در ديده كرده خاكستر 
سرمه را كس نياورد به نظر 
كفش بر سر نهند و يابر تاج 
لعل سازند زير دست زجاج 
بر مانند عندليب از باغ 

جاى كلبانكك او دهند به زاغ 
سر تاووس كم ز يا دانند 

بوم را بهتر از هما دانند 

ناف آهو به خاكك جاى دهند 
فضلة كربه اش به جاى نهند 
تنكك سازند جا به يرتو شمع 
كرم شب تاب آورند به جمع 
بحر زخار خشكك كردانند 


حبلدة كاي مكايند 
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صفحه لادب از ملزس| 


قن نف - تريغ عنم 

كرده نسخ زبور را اثبات 

بهر ترويج انكرالاصوات 

سخت بربسته دست و ياى يلنكك 
همجو شيرش دوانده موش به جنكك 
كر هزبر است جون فتاده به جاء 
دست يابد بر او كمين روباه 

مرد كش دست و ياست در زنجير 
غالب آيد بر او مخنث بير 

فيل نر كاو به كو در افتاده 

عاجز آيد ز يشه اى ماده 

شيرم و بيشه ام نيستانى ست 

كه به هر نى هزار دستانى ست 
جه نيستان كه نيشكر زارى 

هر نيش توتى شكر بارى 

نى و توتى يكى جه بلعجبى ست 
عجمى نيست اين سخن عربى ست 
سر اين نكته نكته دان داند 

اين لغت صاحب بيان داند 

فهم اين منطق سليمائى 

شاه مى داند و تو مى دانى 


مى رسد حضرت سليمان را 
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صفحه عزهب از دنسم 


قن نف - تريخ عنم 

فهم كردن زبان مرغان را 

آن سليمان كه اسم اعظم هست 
بيش نقش نكلين اويا بست 

آن كزو اينجنين كهر سنجم 
آن كه بست اين طلسم بر كنجم 
در نطقم جنين كشوده از اوست 
زنكك آيينه ام زدوده ازاوست 
آن كه طبعم جو فرصتى دريافت 
به ثنا كوييش دو اسبه شتافت 
آن كه در مدح خوانيش علمم 
عشق ورزد به مدح او قلمم 
شيرم وبر درس به اتلك دوم 
وقف آن آستانه كشته سرم 
غرشم اين كلام هيبت زاى 


كه ز هولش جهد هزبر 
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صفحه 00ب از مسا| 


شنا دغ - تاريخ عنم 

از جاى 

كوره خر هست آرميده هنوز 
شير و غريدنش نديده هنوز 

شير را بند كر شود ياره 

ميرد از بيم كور بيجاره 

كريه بر حال آن كوزن اولى ست 
كه به شيران شرزه اش دعوى ست 
شاعران كيستند » شير انند 

كرسنه خفته » جشم سيرانند 

فارغ از فكر صيد و بى صيدى 
ايمن از ننكك قيد و بى قيدى 
قيدها را همه كسسته ز خويش 
لوح هستى خويش شسته ز خويش 
تنشان راز شال عارى نه 
وزلباس زر افتخارى نه 

كر بود شال ياره مى يوشند 

كر بود خشكك ياره مى نوشند 
جه كنند اسب و استر رهوار 

ياى را باد فوت رفتار 

عيسى ار ره سير به يا بودى 


غم كاه خرش كجا بودى 
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صفحه بهب از دس| 


قن نف - تريخ عنم 

ياى را ماندكى مباد كه ياى 
بى جو و كاه هست ره ييماى 
ره روى كاو بياده يويد راه 
ندود هر طرف بى جو و كاه 
استر و اسب و خانه و اسباب 
خس و خارند در ره سيالاب 
سيل جون از فراز شد به نشيب 
كند از جايشان به نيم نهيب 
آنجه با ذات آمده ست نكوست 
ير نفسلا ريا لنمرينك 
سبزياً طرف جو بود خرم 

كك تسوت ان ةارم 
جون نم از سبزه باز كيرد ياى 
كلخنى را شود متاع سراى 
سبزى سبزه ذاتى ار بودى 
نشدى شعله سيه دودى 

آب رويش نبردى آتش تيز 
بخت سبزش نمى نمود كريز 
هر جه آن كاه هست و كاهى نيست 
بيش عقلش زياده راهى نيست 


به عوارض جماعتى نازند 
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صفحه لامب از ترس 


نا نف - تريغ عنم 

كه اسيران نعمت و نازند 

هر كه همجون تو همتش عالى ست 
فار اق كيه بربوتغالن سيق 
كمى و بيش اين سراى غرور 
عاقلان بنكرند ليكك از دور 

هر جه اين نقشهاى بيرونى ست 
در كمى كاه و كه در افزونى ست 
طفل طبعان بر آن نظر دارند 
بالغان ديده دكر دارئد 

جشم سر حالت درون بيند 

جشم سر خلعت برون بيند 

جشم سر جبه بيند و دستار 

جشم سر قول بيند و كردار 


ديده سر درون دل 
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صفحه 6رهب از متإس| 


شم فم - مريخ عتم 

ديده سر برون كل نكرد 

بس از آن جشم و آب و كل بين هست 
كم ازاين جشم نقش دل بين هست 
داد از اين ديده هاى ظاهر بين 

ريش و دستار و وضع شاعر بين 
ريش و دستار هر كه به بينند 

از همه شاعرانش بكزينند 

نادر عصر خويش خوانندش 
بهلوى خويشتن نشانندش 

كوز خر كر جهد ز كون دهانش 
آفرينها شود نثار بيانش 

سد قلم زن قلم به دست آيند 

كه ورقها بدان بيارايند 

ليك آن حشو را رقم كردن 

نيست جز ظلم بر قلم كردن 

نه همين ظلم بر قلم باشد 

بر مداد و ورق ستم باشد 

ظلم اندر جهان علم و عمل 

وضع هر شىء بود به غير محل 


وضع شيئى كه آن به جا نبود 
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صفحه وهب از متإس| 


شما فم - مريخ عتم 

ضدعدل است و آن روا نبود 
حاكم عادلى و دانا دل 

فارق معنى حق و باطل 

عدل باشد كه من به صف نعال 
جا كنم با هزار عقد ل 

خصم من كيسه بر ز مهرلنا خر 
بر سر صف نهد بساط هنر 
ظلم نبود كه با جنان سخنى 
كه بود مهزل هر انجمنى 
ضدمن دست رد دراز كند 

در نطق مرا فراز كند 

با وجود كمال يستى قدر 

برود در صف سخن تا صدر 
مهره خر نهد به جاى كهر 
جاى كوهر دهد به مهره خر 
نيست يوشيده كاين دو فعل قبيح 
بود ظلم و جه ظلم » ظلم صريح 
برمن اين ظلم رفت ودر نظرت 
منع ننمود طبع داد كرت 

نظر لطفت ار به من بودى 


غير بيرون انجمن بودى 
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صفحه ١١7؟‏ ا وناننا] 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


كر بدى حامى من الطافت 
كى تغافل نمودى انصافت 

لب ز آزار رفته بستم و رفت 
بردل اين نيشتر شكستم و رفت 
دور عدل تو باد ياينده 

كه كند خير او در آينده 

در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 
اى ظفر در ركاب دولت تو 
تهنيت خوان فتح و نصرت تو 
مسند آراى ملكك امن و امان 
قهرمان زمان ولى سلطان 

تا بشارت زند به فتح تومهر 


كشته بر كوس جرم 
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صفحه ١١‏ از هناشا] 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


كَاو سبهر 

رايتت كز هر آفت است مصون 
تفند عكسكن اثدار آب. نكون 
عزم تو جون عنان بجنباند 

راه سيا ركان بكرداند 

قهرت آنجا كه در مصاف آيد 
كار شمشير از غلاف آيد 

هر كجا آورد سياه تو زور 

ييل ينهان شود به خانه مور 
براضفى كان به نكت آهده يكن 
مركك خالى نموده تركش خويش 
بر سياهى كه با تو كرده جدل 
كشته دندانه دار تيغ اجل 
لشكرت كر بر آسمان تازد 
آسمان با زمين يكى سازد 

تخ قهرت يدايا يماي 

بر سر خصم كرده ميرايى 

جون كند حمله تو رو به عدو 
يشت كرده مخالف از همه رو 
تير باران تو كند ز شكوه 


زره تنكك حلقه در بر كوه 
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صفمحه ١١‏ از هناض| 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيكى و قاسم بيك مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ااي از هرسا 
هر كجا تيغ تو سر افرازد 

نيزه آنجا منار سر سازد 
خنجرت در غلاف فتنه بالاست 
جون زبان در دهان ادرهاست 
ازدر ازدم به كوره تاب دهد 
تا حسامت به زهر آب دهد 
سيرت كا سمان نشان باشد 
لشكرى را حصار جان باشد 
دست يازى جو بر كمان ستيز 
مركك خواهد ز تير ياى كريز 
تيرت آنجا كه بيى سير باشد 
ديده مور را خطر باشد 

بوم و ملكك تو خاكك رستم خيز 
روبهش ضيغم هزبر ستيز 

كرم خاكى به خاكث اين بروبوم 
ازدها سيرت و نهنكك رسوم 
بسته در بحر و بر نهنكان راه 
دشت بر ازُدها نموده سياه 

رأى و تدبيرت از خلل خالى 
همجو ذات تو رأى تو عالى 


عدل تو جون شود صلاح انديش 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيق 


كركك دست آورد به كردن ميش 
شد ز كوس تو كوش جون سيماب 
بانكك تو مضطرش جهاند از خواب 
نعل وخشت جو تك سا "كرود 
كوه الماس توتيا كردد 

شرر از نعلش ار فراز آيد 

كوه ياقوت در كداز آيد 

ملكك از انصاف تو جنان آباد 

كه دراو جغد كس ندارد ياد 
جغد در خانه هما جه كند 

ظلم در كشور شما جه مند 

ظلم تركك ديار تو داده 

به ديار مخالف افتاده 

واى بر خصم بخت بر كشته 


كه 
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صفحه عا اي از مددا| 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


واشمشيو وار سن كقنه 

كار زخم است تيغ بران را 

كو سير جاكك زن كريبان را 
از بزركان كسى به سان تو نيست 
خاندانى جو خاندان تو نيست 
هر يكك از خاندان تو جانى 
يا جهانكير يا جهانبانى 

اول آن نير بلنداقبال 

آفتاب سيهر جاه و جلال 

ملكك آراى سلطنت ييراى 

بى عديل زمان به عدل و به راى 
مطلع آفتاب دين و دول 

مقطع حل و عقد ملكك و ملل 
كار فرماى جرخ كار افزاى 

نسق آراى ملكك بار خداى 
الون ويخ طلم بر كته 

تخم عدلش ز جا يراكنده 
صعوه شاهين كش از حمايت تو 
باز كنجشكك در ولايت تو 

شير كويد ثناى آن روباه 


كه سككش را بر او فتاده نكاه 
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صفحه ١0‏ از هناض | 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


رخش او را سيهر غاشيه دار 
مق راودا شعالق راد 

نظرشس دلكشاى دلتكان 

كدركن .بوسة كا سر هتكان 
سلطنت مفتخر به خدمت او 

تاكى افتد قبول حضرت او 

سايه يرورد ظل يزدانى 

نام او زيب خاتم جانى 

كر اماق اذ كرتن كواهد كس 

نام عباس بيككك حرزش و بس 
طرفه نامى كه ورد مرد وزن است 
حر ز جان است و هيكل بدن است 
عين اين نام عقل را تاج است 
به همين تاج عقل محتاج است 
باى اين اسم باى بسم الله 

الف او ستون خيمه جاه 

سين أو بر سر ستم اره 

به مسماى او جهان غره 

غره كشته بدو جهان و بجاست 
زانكه كار جهان از او به نواست 


عالم از ذات او مكرم باد 
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صفحه ؟1١ي‏ از ٠ناش‏ | 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيكى و قاسم بيك مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ١7‏ از هناها 
تا قيامت يناه عالم باد 

بر سرش ظل خسروى بادا 

يشت نواب از او قوى بادا 

بر سرم سايه اش مخلد باد 

لطف بسيار او يكى سد باد 
وصف بكتاش بيكك جون كويم 
به كه همت ز همتش جويم 

تا نباشد سخن جو همت أو 
نتوان كرد وصف حضرت او 

تا نباشد بلندى سخنم 

دست بر دامنش جككونه زنم 
رفعتش كانجنان بلند رواست 
زانسوى جرخ آسمان نواست 
عقل و دولت موافقت كردند 

از كريبانش سر بر آوردند 


عقل او 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


صفحه 1/8 از هناش] 
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حل و عقد را قانون 

دولتش دين و داد را مضمون 
خاطرش صبح دولت جاويد 
راى او نور ديد خورشيد 
آفتاب ار به خاطرش كذرد 
سايه كوه جاودان يبرد 

همه كارش به دانش و فرهنكك 
مور در صلح وازدها در جنكك 
قهر او آتش نهنكك كذار 

زو سمندر به بحر آتش بار 
لطف او مركك را حيات دهد 
به حيات ابد برات دهد 

به خدا راست آشكار و نهانش 
كرده رفع دويى دلش به زبانش 
فخر كو بر زمانه كن يدرى 
كش خدا بخشد آنجنان يسرى 
نه يسر بلكه كوه فر و شكوه 
زو يدر يشت باز داده به كوه 
تا ابد يارب آن يسر باشد 

بر مراد دل يدر باشد 


با منش آنقدر عنايت باد 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيق و قاسم بيك 


كه زبان شرح آن نيارد داد 
خواهم از در هزار دريا ير 

تاكند آن هزار دريا در 

همه ايثار نام قاسم بيكك 

يس شوم عذر خواه قاسم بيكك 
كر هزاران جهان در و كهر است 
در نثارش متاع مختصر است 

بود و نابود بيش او همرنكك 
كوه با كاه نزد او همسنكك 

در شمارش يكك و هزار يكى 
خاكك را با زر اعتبار يكى 

كنج عالم برش يشيزى نيست 
فم حيرض به هم جبرى لبشه 
يكتنه جون به كارزار آيد 
كُوييا يكك جهان سوار آيد 

جون زند نعره و كشد شمشير 
باز كردد به سينه غرش شير 
بجهد تيغش از جنار جو مار 
زندش كر به سالخورده جنار 
حواق شدي كدان مدت ديك 


3 5 صافش كند 9 4 4 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 010©.١أع/إ‏ أ ماع13ات. الالاثالالا 


صفحه 19ب از دناس 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


نيزه جون افكند به نيزه مهر 
مهر افتد نككون ز رخش سيهر 
كر ز باران ابر آزارى 

سيهى را كند سير دارى 
نكذارد كه تير آن باران 

بر سيه بارد و سيه داران 

با نهييش ز خصم رفته سكون 
جسته از حلقه زره بيرون 

در صف رزم تيغ بهرام است 
در كه يزم زهره را جام است 
جام زهر است يعنى اصل سرور 
خرم آنجا كه او نمود عبور 


تيغ بهرام يعنى آنسان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١٠ناي‏ ا و نالل[ 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


تيز 
كه ز سهمش اجل نمود كريز 
خاطرش اتش ستاره شرار 

طبع وقادش آب آتشبار 

فكرتش فرد كرد تنها سير 

سد بيابان از او به مسلكك غير 
كر همه سحر بارد از رقمش 

سر فرو ناورد بدان قلمش 

نه بدانسانش همت است بلند 

كه به اعجاز هم شود خرسند 
طبع عاليش جون نشست به قدر 
بيش او سحر را جه عزت و قدر 
تازكّى خانه زاد فكرت او 

نازكى بنده طبيعت او 

سخنش معجزى ست سحر نماى 
ه ركجا شد سليقه اش معمار 

برد قللاب زحمت از بازار 

شعر تا در يناه خاطر اوست 

هست مقبول طبع دشمن و دوست 


علم را در يناه يوينده 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع03ات. الالالالالا 


صفمحه الاي از هناش | 


در ستايش ولى سلطان و بكتاش بيك و قاسم بيك 


درجات كمال جوينده 

شعر را كرده در به دولت باز 

بر درش يكك جهان سخن يرداز 
جمله را حامى و يناه همه 

خسرو جمله يادشاه همه 

در ترقى همه به تربيتش 

ناز يرورد كان مكرمتش 

مجلس آراى عيش خوش نقشان 
بهترين شخص بركزيده لسان 
افا عبن ونا به عي تعال 
مفتخر مجلسش ز اهل كمال 

دو كرامى برادر نامى 

كا مدند اصل نيك فرجامى 

دو دلاور»ء دو شير دل » دو دلير 
كب كردد ز حمله شان دل شير 
دو بهادر» دو مرد مردانه 

دو دلير و دو شير فرزانه 

يشت بر يشت او نهاده جو كوه 
هريكى ز آن دو سد جهان شكوه 
هر سه بسته كمر به خدمت سخت 


بيش هر يكك ستاده دولت و بخت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه اناي از هناش 


در ستايش كاخ ميرميران 

در ركاب خدايكان باشند 

نه كه تا حشر جاودان باشند 
ظل نواب باد بر سرشان 

سد جو وحشى بود ثناكرشان 
يدران و برادران و همه 

راعى خلق و خلقشان جو رمه 
در ستايش كاخ ميرميران 

اى مقيمان اين خجسته مقام 
دور باد از شما غم ايام 

بر در اين بهشت روحانى 
عيش و عشرت كنند رضوانى 
زين طربخانه نشاط انكيز 
رفته غم تا در عدم به كريز 
اين حرم وين رياض كرد حرم 
قصر حور است و بوستان ارم 
صحن و سقفش به جشم صنعت بين 
زيور آسمان و زيب زمين 


كلك نقاش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه اناي از هنانن] 


در ستايش كاخ ميرميران 


-ه 


او كه نيرنكك 
ناسخ كارنامه ارزنكك 

حبذا طرح اين بناى شكرف 

بيش درياجه جو قلزم زرف 

قلزم زرف و آبش از كوثر 

اندر او عكس مهر زورق زر 

غايت عمق اندر او ناياب 

كاو ماهى نديدش از ته آب 
تتاف رااليس موز 

غرق در وى جو عكس خويش سيهر 
اى خوشا جوى سنكك مرمراو 

كز بلور است اصل كوهر او 

سنكك شفافش آب آينه رنكك 
رنكك آيبنه اش كل از يس سنكك 
جوى آن آب سلسبيل سرشت 
حوضى از هر طرف جو يشم دراو 
خيره از بس اشعه جشم در او 
كففة زان خوض آينه كرداز 

روز بر آب خضر تيره و تار 


ماهى ار آلث بيان مى داشت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفحه عإناب از هنإننا| 


در ستايش كاخ ميرميران 
وصف آن حوض بر زبان مى داشت 
ديده با ماهيش به جلوه در آب 
حوت كردون ز رشكك كشته كباب 
لا ّ 
صور صفحه جدار و درش 
. .لا ٠:‏ 5 
نسخه لوح بينى و صورش 
نقش بى جان خانه نقاش 
يافته جان ز لطف آب و هواش 
مطبخش قوت بخش جان همه 
بهره ور كشته زان روان همه 
آتشش نابديده يخته طعام 
آتش و دودش از درون رانده 
همجو نامحر مان برون مانده 
نبود در بهشت آتش و دود 
آب فواره اش به حوض بلور 
نا" 
كز صفا دم زند ز لمعه نور 
در يكى تشت سيم بككّذارى 
طرفه شمعى كه تا به صبح نشور 


بزم اميد از أو بود ير نور 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفحه ناي از هناش 


در ستايش كاخ ميرميران 


يا رب اى بزم باد فرخنده 
شمع دولت در او فروزنده 
اندرو تا ابد به وفق مراد 
بانى اين بنا به دولت باد 
آنكه اقبال خادم در اوست 
بخت و دولت غلام و جاكر اوست 
آسمان طاق دركّه جاهش 
كهكشان آستان در كاهش 

.لا 
بزم ييراى عيش خانه جود 
مجلس آراى يزمكاه وجود 
مير ميران غياث دين و دول 
آفتاب سيهر و ملكك و ملل 
تان مد يقاس باد 
وين سراى سرور جايش باد 
جون نشيند به صدر جاه وجلال 


باد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ناي از هناش 


در تاريخ بناى كرمابه 

وحشى مقيم صف نعال 

در تاريخ بناى كرمابه 
000 
اجازت نيست بى غسل طريقت 
اكر ره بايدت در خلوت خاص 
بيرس اول ره حمام اخلاص 
معاذاله زهى فرخنده حمام 

كه آبش هست آب روى ايام 
ازآن قارض بةاخلر تيا كل 
هوايى جون هواى خلوت دل 

به تحت الارض خورشيد جهان سوز 
به كلخن تابى او شب كند روز 
درونش را به جشم ياكك بينان 
مفائن خاطظر اريف ينان 
برونش را براى تربيت روح 

به هر جانب در سد فيض مفتوح 
در فيضش به روى كس نبسته 
دزاووازستكان صق صف نشلته 
جه در بيرون در ماندى دورن آى 
بنه در مسلخ وارستكى ياى 


قو ع اك اعتقادى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه /الاي از هناننا] 


در تاريخ بناى كرمابه 

نشين بر فرش عجز و نامرادى 
كغرايعة امل واعقده كن سمت 
ميان آز بككشا جابكك و جست 
كشا بند قباى خود نمايى 

برون 1 از لباس خود ستايى 
بنه از سر كلاه عجب و يندار 
ميارا تن به جبه » سر به دستار 
علايق از ميان نه بر كرانه 

بزن لنكك تجرد عاشقانه 

برون 1 از صف بالا نشينان 

برو تا خلوت تنها نشينان 

بريز آبى ز آب جشم نمناكك 

و كر الايشى دارى بشو ياكك 
جو خود را شستى از لوح مناهى 
زآب كريه هاى عذر خواهى 
قدم در مجمع اهل صفا نه 

براق حو يشتن الى صفا :ده 
كروهى بين همه از خويشتن عور 
ز خود كرده لباس عاريت دور 
همه از جبه و دستار عارى 


برهنه از رسوم اعتبارى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالاا 


صفحه 8ناي از هناشن] 


در تاريخ بناى كرمابه 

نشين و آب كرم كريه بيبش آر 
تو هم آبى به روى كار خويش آر 
به سنكك تركك كن ياى طلب ياكك 
ز جنكك قيدهاى عالم خاكك 
توجه كن به دلاكك هدايت 

كه آيد بر سر كار عنايت 

كشد بر سنكك رحمت باكى جود 
تراشد موى قيد بود و نابود 

بنا جون مى شد اين حمام دلكش 
كه آبش آاشتى دارد به آتش 
تفكر از بى تاريخ آن رفت 

بى حمام نقلش بر زبان رفت 


جو خواهى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا 


صفحه 9< از هناض|] 


ا نملا يرسوز و كدازى كه شاعر شسُوريده دل به دلدار سفر و خود نقّاشته است مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 6©017.آع/إأاع63. اثالالالالا صفحه لناب از هلإسها | 
سال اتمامش بدانى 

بككويم تا بدانى جون بخوانى 

جو با فيض است و زو نبود جدا فيض 
طلب تاريخش از حمام با فيض 

از نامة برسوز و كدازى كه شاعر شوريده دل به دلدار سفر كرد خود نكاشته است 
منم با خاكك ره يكسان غبارى 

به كوى غم نشسته خاكسارى 

جنين افتاده ام مكذار غمناكك 

بيا و ز ياريم بردار از خاكك 

غبارم را فكن در رهكذارى 

كه كاهى مى كند آن مه كذارى 

و كردانى كه آن يار مسافر 

غبارى مى رساند زان به خاطر 

مرا بككذار و خود بككذر به سويش 

بنه از عجز رو بر خاكك كويش 

يس از ظهار عجز و خاكسارى 

به آن مه طلعت كردون عمارى 

بكو محنت كش بى خان ومانى 
اشرق عنشه جانى + تاتوانن 

ز بزم شادمانى دور مانده 


به كنج بى كسى رنجور مانده 


جه عود از آتش غم جان كدازى 
به جنكك بى نوايى نغمه سازى 
علمدار سياه جان كدازان 

ترنم ساز بزم نوحه سازان 

دعا كويان سرشكى مى فشاند 
به عرض خاكك بوسان مى رساند 
نهال كلشن جان قامت او 

كل باغ لطافت طلعت او 

زقدش سرو دايم ياى در كل 
صنوبر در هوايش دست بر دل 
لبش را در تبسم غنجه تا ديد 

ز شكر خنده اش بر خويش يبجيد 
به راهش سبزه تر سرنهاده 

ز خطش كار او بر يا فتاده 

3 كوو طرنه اعوالى اسك مارا 
بيا كز هجر بد حالى است مارا 
كسى تا كى به روز غم نشيند 
جنين روزى الاهى كس نبيند 
تومى ديدى كه كر روى تو يكك دم 
نمى ديديم» جون بوديم ازغم 


ا نملا يرسوز و كدازى كه شاعر سُوريده دل به دلدار سفر و خود نقاشته است مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 6©017.أع/إأاع63. /ثالالالالا صفحه تإشناب از هلاسا 
كه باشد كنج هجران منزل ما 

زدورى سر به جيب غم نشينم 

رود عمرى كه يكك بارت نبينم 

منم ازدرد دورى در شكايت 

ز بخت تيره خود در حكايت 

كه آخر بخت بد با ما جها كرد 

به سد محنت از او ما را جدا كرد 

بدين سان بى سر و يا كرد مارا 

به كنج هجر شيدا كرد ما را 


ازاين بختى كه ما داريم فرياد 


بخت است اين كه روى او سيه باد 
زديم از بخت بد در نيل غم رخت 
مباذا كن يجو مايا وني سيه يشت 
جو ما در بخت بد كس ياد دارد؟ 
سيه بختى جو ما كس ياد دارد؟ 
نمى دانم كه آن ماه شب افروز 
كه مار ساخت هجرانش بدين روز 
نمى كفتى كه جون كردم مسافر 
نخواهم برد نامت را ز خاطر 

ز بند غم ترا جون سازم آزاد 
خط آزاديت خواهم فرستاد 

بى دفع جنون خويش كردن 
حمايل سازى آن خط را به كردن 
به هجران ساختى ما را كرفتار 
زناوادت تنايده باذامى ذا 
الاهى رخش عيشت زير زين باد 
رفيقت شادى و بخت قرين باد 
به هر جانب كه رخش عيش رانى 
كند عيش و نشاطت همعنانى 
مبادا هيج غم از كرد راهت 


خدا از رنج ره دارد نككاهمت 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 

در آن منزل كه جون مه خوش برآايى 
كند خورشيد بيشت جهره سايى 
به زودى باد روزى اين سعادت 
كه ديكر بار با سد عيش وعشرت 
وطن سازيم در يزم وصالت 

دل افروزيم از شمع جمالت 

ز خاك رهكذارت سر فرازيم 
به خدمتكاريت جان صرف سازيم 
در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 
اى كيدى مستراح بردار 

دم در كش و شاعرى مكن بار 
بر حدت طبعم آفرين كن 

كر هجو كسى كنى جنين كن 
اى ننكك تمام كفش دوزان 
ضايع ز تو نام كفش دوزان 
همدوش به كير موش مرده 
همرنكك به مرده فسرده 

با رويكك سخت و قدكك يست 
با آن منيى كه در سرت هست 
مسمار سم خرت توان كفت 


قفل كس استرت توان كفت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه عانناي از هناسس| 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 

5 3 لان 
اى بيكر تو جو شيشه شاش 
اى شيشه شاش جسته شاباش 
- لاا | 
قاروره شاش اهل سود 
طفل دو سه روزه لا يهودا 
ير كنده دماغ و كه نهادى 
از كون كدام سكك فتادى 
كرم كه كيستى؟ عيان كن 
وز مبرز كيستى؟ بيان كن 
اين كرم ز معده كه افتاد 

لا 0 
اين بجه جار ماهه جون زاد 
اى ريش تو در كمال زردى 


اين رازكّه كه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه ثثلاي از هناضس|] 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 

رنكك كردى 

اى كوزكك جرخى از كجايى 
از كون كدام جاريايى 

اين زنكلكك كردن خر كيست 
افق كور كف كون ابم “كس 
جالاكتر از خران شهر است 
اين لوله خركك تمام زهر است 
اين توله سككك ز تركمانى ست 
در راه غريب ياسبانى ست 
فرزندكك خرد ارده است اين 
يرن قرو لمكت ا 
اى قامت تو برابر كير 

شكل تو يكى به بيكر كير 

ابن عقيو كنا عد شو دمر 
آوازه او فتاده در شهر 
هجويست كه همجو طوق لعنت 
در كردن تست تا قيامت 

اين هجو كه برق سينه سوزى ست 
داغ جكر سياه روزى ست 
سخت است براى كون يارى 


زان تازه شود جنون يارى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه بانلا از هناشن] 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 
يارى جه كس است ناتمامى 
زين هرزه دراى بد كلامى 
هر جا به سخنورى نشيند 
كناس دود كه فضله جيند 
دون ترد لقيال 
حمامى يخ سكلمش ابدال 
كز دسته مهتر ايشكك اغلى 
دستور بزركك كوجكك اغلى 
جوكى سر و روى ارمنى وش 
حمال مجوسيان كه كش 
داماد كشيش ديرمينا 

ناقوس نواز كنج ترسا 

ملا كه سنده ريش شاعر 
يارى ست عليه تر و الغر 
مويى كه به فرق اوعيان است 
هر يكك رقم هزاركان است 
بيشانى تيره رنكك يارى 

كر سجداتا ايزد است عارى 
نيمى ست ز خشت آبخانه 
مانده ست به روز كه نشانه 


بى وجه به خلق خشم و كينش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه اللاي از هنإضسز] 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 
بر كه زذه سد كره يتش 
او را كرهى كه بر جبين است 


. غاص .. 
جون براكه كاو نقش جين است 


0 


نا آن كرهش ز كه كشايد 
ابروش كره كشا نمايد 

هست آن كه كربه» نيست ابرو 
افتاده بر او كره ز هر سو 

يا ياره اى از زغال تاغ است 
يا بر سر كه ير كلاغ است 
يا صورت نون نكبت است آن 
يا طاق سراى محنت است آن 
الاسعاك بواقم بنرك ييا 
كونى ست ولى ز كه نشسته 
آن نيست سواد» جيست يارب 
انككوركك كون كيست يا رب 
اى زاغ بيا كه مرد يارى 

تن را به سكان سيرد بارى 
بى زنكله ياى خويش ميسند 
جشمش بكن و به ياى خود بند 


آن بينى بد ز روى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لأع/إأماع13ات. الالالالالا 


صفحه 6/نلاي از هناشد] 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 


جون يوزه بيه سوز بر بيه 
دربند در سراى كون است 
تاشورك ا كرون امت 
آن جفت سبيل تاب داده 
كز فضله بر او كره فتاده 
كُويى تو كه عقربى ز سوراخ 
آورده بى برون شدن شاخ 
ريشش به در دهان مردار 


جون بر لب مبرزى سيه مار 


زنبيل كه است آن دهان نيست 
يكك ياره كه است آن زبان نيست 
دندان سياه او كه ييداست 

در كون سكك استخوان حرباست 
نى نى كه درون آبخانه 

ريده سك سكى سيا داه 

هستش بن كوش ظرف زرنيخ 
وآن ريش كهى به طرف زرنيخ 


كوشش كه بريده باد از ببخ 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.©017اع/إأ١اع113.‏ الالاثالالا 


صفحه وساب از منإسز 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 


جون كفجه بود به روى زرنيخ 
در جرت زدن سرش مه و سال 
همجون سر كير بعد از انزال 
شرط است كه يرسى آخر كار 
يرسش يبرد به جانب دار 
اينست كه با سرشكسته 

يا كردن خرد و دست بسته 
وزدار به حلق مى كشندش 
انككشت ز كون به در نيارى 
معلوم شود كه حكه دارى 

اى آمده يشت يشت بر يشت 
كن جنك فزيووة يه انكقين 
كيرى به طلب كه از بلندى 
بر دوش فلكك كند كمندى 
كيرى كه جو بر سرش نشينى 
اندر ته يا سيهر بينى 

كيرى كه اكر سرى فشاند 

بر سقف فلكك خلل رساند 
كيرى كه كند بروت بر باد 


سد رخنه كند به سد فولاد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه معزب از هنإنن| 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 


كيرى كه جو بر فلكك بر آيد 
باصورت كهكشان سر آيد 
سر سخت جنان كه جمله عالم 
دن كردن او نياورد خم 

از حكه مككر دهم امانت 

اى كيدى مرده رنكك جونى 
وى كله يز دبنكك جونى 

هر بيت كه كفته ام نشانت 
مار سيهى ست بهر جانت 
كويى كه ز شاعران شهرم 
هم ينجه نادران دهرم 

رو» رو»كه بسى ز شعر دورى 
از كسوت نظم و نثر دورى 
تو هجو تمام شاعرانى 

ننكك همه نكته يرورانى 
خود راز سخنوران شمارى 


مردكك 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفمحه اعزي از هناض| 


در هجو كيدى (يارى) شاعر نما 

تو كدام شعر دارى 

اى كيدى مستراح بردار 

دم دركش و شاعرى مكن بار 
دوشينه به كه كشى رسيدم 
بر خاكك رهش فتاده ديدم 
يرسيدم از او كه جيست حالت 
زحكرته كه ماعيت يامالت 
كرد ازسر درد ناله بنياد 

كز يارى نادرست فرياد 

شد قحط در اين ديار سر كين 
خراى ج وان المع كين 
هر جا كه ز كه شنيد بويى 
از شوق كشيدهاى و هويى 
خورد از سر رغبت تمامش 
آنكاه نهاد شعر نامش 

كه مى خورد اين سخنورى نيست 
اين داخل شعر و شاعرى نيست 
كويند كه مردكى جو يارى 
از عقل برون ز شعر عارى 
آلود به كه زبان خامه 


اندود به كه تمام نامه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه اعزي از هناد[ 


در هجو كيدى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كه خورد و نهاد شعر نامش 

مى خواند به نزد خاص و عامش 
طفلى به رفاقت يدر بود 

كز معنيش اند كى خبر بود 

زان حسن سخن جو غنجه بشكفت 
خنديد و نهفته با يدر كفت 
كاين مردكك غلتبان جه جيز است 
اينها كه كند بيان جه جيز است 
اينست اكر ز شعر مطلوب 
كرمال عاديك قام حوب 
بكذار كه شاعرى نه اينست 
آبين سخن نه اينجنين است 

از شعر تو شروه لران به 

كر قطع شود ترا زبان به 

در شروه اكر هزار حال است 

در شعر تو يكك ادا محال است 
زين حسن سخن زبان بياموز 

راه و روش بيان بياموز 

بر حدت طبعم آفرين كن 

كر هجو كسى كتى ججنين كن 


در هجو كيدى 


صفحه تإعرب از مسا| 


در هجو كيدى 

هله كيدى غلام ناقابل 

فكر خود كن كه كار شد مشكل 
تا نميرى نميشوى آزاد 

اين غل هجو تو مباركك باد 
السلام اى سياه ساز و نياز 

به اجازت كه هجو كردم ساز 
خامه كردم به فكر هجو تو تيز 
اى سياه كريز يا بككريز 

هله كيدى غلام ناقابل 

فكر خود كن كه كار شد مشكل 
قلمم باز در سياهى شد 

تو دكّر جون سفيد خواهى شد 
هجوت اى دزد يربها كردم 
ديككرت بر جراغ يا كردم 

خويش را زنده مى كذارى تو 
ركك مردى مككر ندارى تو 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع03ات. الالالالالا 


صفحه عاعاب از منإس| 


در هجو كيدى 

خركك لول سيدكامن 
فجه موش خسته اى» آقا 
ح لا . 5 
كربه يا شكسته اى آقا 
يشم آن موى روى ناياكت 


ريش بز بسته اىء برو آقا 


بد اكر كفته ام بكو آقا 


اى كه كربه خاكك بر سر تو 

كوز كون يليد شيطانى 

جعل مبرز جهودانى 

رشت > » ياوه كوء كريه لقا 

كون دهن, خايه سرء»ذكر قامت 

بى حياء بد لقاء نجس خلقت 

كيسه برء:دزد كاسه هر جابر 
1 حَ 

مهره خر فروشء بد كُوهر 

روبه حيله ساز ير تزوير 

ع لأا 75 صجه 

كربه اسود كبوتر كير 


كيكك كهناكك دلق كناسان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3دات. الالالالالا 


صفحه معاي از هناشا] 


در هجو كيدى 

كرون كاواض امنات 

هيج دندان نمانده در دهنت 
كد اكب كدق سو 
آنكه يرورده اى به نعمت او 
مى كنى صبح و شام غيبت او 
وانكه آدم شدى ز اقبالئش 
جون سكك افتاده اى به دنبالئش 
از تو بد بيند آنكه باتو نكوست 
اينهمه جرم آن ركك هندوست 
زين ترا عيب جون توان كردن 
هست كار كلاغ كه خوردن 
العام ولك هي دان 

حق نان و نمكك نمى دانى 

تف به روى تو بى حقيقت» تف 
تف بر آن طبع و آن طبيعت تف 
تف بر آن طبع بى تميزانه 

تف بر آن روى و ريش هيزانه 
كشتنت راكه كام مرد و زن است 
كار موقوف نيم كز رسن است 
اينكك از بافق مى رسد اسباب 


ذوعنه كر وشماق :ولق مر انب 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه بعري از هناد[ 


: مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 017©. أع لإ أ لماع03ات. /الالالالانا 


روزها كرد بافق كرديدم 

تحفه لايقت همين ديدم 

ع بك كد كك وو كل رون الت 

كر يسندى به جاى خويشتن است 
زودازاين سر فراز خواهى شد 

وز سر خلق باز خواهى شد 

تا نميرى نمى شوى آزاد 

اين غل هجو تومباركك باد 

ترجيعات 

ترجيع بند - ما كوشه نشينان خرابات الستيم 
ساقى بده آن باده كه اكسير وجود است 
شوينده الايش هر بود و نبود است 

بى زييق و كو كرد كه اصل زر كاتى ست 
بتاور كع لاز خا جود بيت 
ردن خورشيد كم و بيش حرارت 


كان زر از او هر جه فراز است و فرود 


صفحه /اعاب از منإس| 


: مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. أع/إ أ لماع03ات. /الالالالانا 


ترعى داو اتبيقى وحطن بو لداعقلين 

در بوته كداز زر ونه نار ونه دود است 
سيقاب در أو عقد وقا بستدير اكش 

از هردو عجب اينكه نه بود ونه نمود است 
هم عهد در او سود و زيان همه عالم 

وين طرفه كه در وى نه زيان است و نه سود است 
در عالم هستى كه ز هستى به در آييم 

ما را جه زيان از عدم سود وجود است 

ما كوشه نشينان خرابات الستيم 

تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
مطرب به نواى ره ما بى خبران زن 

تا جامه درانيم ره جامه دران زن 

آورد خمى ساقى و ييمانه بر آن زد 

تو نيز بجو ساز خود و زخمه بر آن زن 
زان زخمه كه بى حوصله از شحنه هراسد 
خنجر كن و زخمش به دل بى جكران زن 
آن نغمه بر آور كه فتد مرغ هوايى 

زان رشته كره بر ير بيهوده يران زن 

باذكى كه كلاه از سر عيوق در اققد 


8 
بر طنطنه ك و كبه تاجوران زن 


صفحه لعزي از هناشسا| 


21 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 
اين ميكده وقف است و سبيل است شرابش 
بر جمله صلايى ز كران تا به كران زن 
بكذار كه ما بى خود و مدهوش بيفتيم 
لم بحام و نراقن 
ما كوشه نشينان خرابات الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
ساقى بده آن مى كه ز جان شور برآرد 
بردار اناالحق سر منصور برآرد 
آن مى كه فروغش شده خضر ره موسى 
آتش ز نهاد شجر طور برآرد 
آن مى كه افق جون شودش دامن ساغر 
خورشيد ز جيب شب ديجور برآرد 
آن مى كه جو ته مانده فشانئد به خاكش 
سد مرده سر مست سر از كور برآرد 
آن مى كه كر آهنكك كند بردر و يامم 
باق فت ري سور برآرد 


آن مى كه جو تفسيده كند طبع 


صفحه وعاب از هنإس| 


ترجيعات مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 
فسرده 
سد «العطش» از سينه كافور برآرد 
آن مى به كسى ده كه به ميخانه نرفته ست 
تا آن ميش از مست و ز مستور بر آرد 
ما كوشه نشينان خرايات الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
كو مطرب خوش نغمه كه آتش اثر آيد 
كان نغمه برآرد كه ز جان دود بر ايد 
آن نغمه كه سر مى و ميخانه كند فاش 
تا زاهد ييمانه شكن شيشه كر آيد 
آن نغمه كه جون شعله فروزد به در كوش 
الراسيووي ات كاد 
آن نغمه كه جون كام نهد بر كذر هوش 
جان رقص كنان بر سر آن رهككذر آيد 
.ا لا : 
أن نغمه شيرين كه يرد روح به سويش 
-. .. لا 000 
أن نغمه ير حال كه در كوى خموشان 
لا : 3 
هر ناله اش از عهده سد جان به درايد 
ز آن نغمه خبرده به مناجاتى مسجد 


ما كوشه نشينان خرابات الستيم 


صفحه ١٠0؟9‏ ا ونانلا[ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 

تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 

ديرى ست كه ما معتكف دير مغانيم 

رنديم و خراباتى و فارغ ز جهانيم 

لاى ته خم سندل سر ساخته يعنى 

ايمن شده از دردسر كون و مكانيم 

جون كاسه شكستيم نه ير ماند و نه خالى 
لا 0 

بى كيسه بازار جه سود و جه زيانيم 

ما هيج بها بنده كم از هيج نيرزيم 

هر جند كه اندر كرو رطل كرانيم 

شيريم سر از منت ساطور كشيده 

قصاب غرض را نه سكك ياى د كانيم 

يروانه اى از شعله ما داغ ندارد 

هر جند كه جون شمع سراياى زبانيم 

ماو شومم سراي بكاو اس 

اما د كرانند جنين » ما نه جنانيم 

ما كوشه نشينان خرابات الستيم 

تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 

رندان خرابات سر و زر نشناسند 

جيزى بجز از باده و ساغر نشناسند 


بى خود شده 


صفحه 01١‏ از هناش| 


21 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
و برده وجود و عدم از ياد 

روش تافهن توانك كتتاسند 
رطلى كه بغلتيد شناسند و دكر هيج 
دور فلكك و كردش اختر نشناسند 
يابند كه در ظلمت ميخانه حيات است 
آن جشمه كه مى جست سكندر نشناسند 
بازان كم آزار نظر بسته ز صيدند 
غير از مى جون خون كبوتر نشناسند 
دشنام و دعا را بر ايشان دوييى نه 
شادى ز غم و زهر ز شكر نشناسند 
هستند شناساى مى و ميكده جون ما 
فردوس ندانسته ز كوثر نشناسند 
ما كوشه نشينان خرايا الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
تا راه نمودند به ما دير مغان را 
خوش مى كذرانيم جهان كذران را 
از مغبجكان بسكه در او غلغل شاديست 
يدنه كبن وار اللدزة جهان را 
ديرى نه » بهشتى » ز مى و مغبجه در وى 
از كوثر و از جام فراغت دل و جان را 


آن دير كه هر مست كه آنجا كذر انداخت 


صفحه 01 از هناش] 


21 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
خود كم شدو كم كرد زاخود نام وونشان را 
ديرى كه سر از سجد بت باز تياورد 
هركس كه دراو خورد يكى رطل كران را 
مسجد نه كه در وى مى و مى خواه نكنجد 
سد جوش دراين راه هم اين را و هم آن را 
غلتيده جو ما ييش بتى مست به بويى 
هر كوشه هزاران و نيالوده دهان را 
ما كوشه نشينان خرابات الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
ترسا بجه اى كز مى و جامش خبرم نيست 
خواهم برمش نام ولى آن جكرم نيست 
كافر شدم از بسكه كنم سجده به يايش 
اينست كه زنارى از او بر كمرم نيست 
ناقوس نوازم كه مناجات بت اينست 
مو حلة ميم ماران كلرن نبت 
آنجا كه صليب است نمودار سر دار 
يايم شد و كم كشت و سراغى ز سرم نيست 
كر خدمت خنزير كند امر جه تدبير 


كيرم 


صفحه ذلاني از هناضن|] 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
ره خدمت كه طريق د كرم نيست 
شيخى يس سد جله بى دختر ترسا 

آن كردء ازاو غيرت دين بيشترم نيست 
ترسا بجه كو باده ازاين مست ترم ساز 
تا بستن زنار بككُويم خبرم نيست 

ما كوشه نشينان خرابات الستيم 

تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
كر عشق كند امر كه زنار ببنديم 

زنار مغان در سر بازار ببنديم 

سد بوسه به هر تار دهيم از بى تعظيم 
تسبيح بتش بر سر هر تار ببنديم 

كر صومعه داران مقلد نيسندند 

هر جند كشايند دكر بار ببنديم 

معلوم كه بر دل جو در لطف كشايد 
آن عشق كه برخويش به مسمار ببنديم 
برلب ترى باده و خشكك ار نم او حلق 
بيداست جه طرف از در خمار ببنديم 
آن باده خوش آيد كه دود بر سر و بر كوش 
راه سخن مردم هشيار ببنديم 

ما كوشه نشينان خرابات الستيم 


تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 


صفحه عاثي از هناش 


21 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
خواهم كه شب جمعه اى از خانه خمار 
آيم به در صومعه زاهد دين دار 
در بشكنم وازيس هر يرده زرقى 
بيرون فكنم از دل او سد بت يندار 
بر تن درمش خرقه سالوس واز آن زير 
آرم به در صومعه سد حلقه زنار 
مردان خدا رخت كشيدند به يكبار 
جيزى به ميان نيست بجز جبه و دستار 
اين صومعه داران ريايى همه زرقند 
يس تجربه كرديم همان رند قدح خوار 
مى خوردن ما عذر سخن كردن ما خواست 
بر مست نككيرند سخن مردم هشيار 
ما كوشه نشينان خرابات الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
رفتم به در مدرسه و كوش كشيدم 
حرفى كه به انجام برم بى » نشيندم 
سد اصل سخن رفت و دليلش همه مدخول 
از شكك و كمانى به يقينى نرسيدم 
بس عقده كه حل كشت در او هيج نبسته 
يك در نككشودند ز سد قفل كليدم 


5-5 7 


صفحه 20 از هناشنا] 


2 


0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع73 ت. /الالائالانا 


صفحه 09 از هناش|] 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07م2. لاعلا أماع03ات. الالالالالا 
درون آى و ببين ماحصل كار 
غير از ورقى جند سيه كرده نديدم 
كفتند كه در هيج كتابى ننو شتند 
هر مسأله عشق كز ايشان طلبيدم 
5 را لا 
جستم مى منصور ز سر حلقه مجلس 
آن مى طلبى كفت كه ه ركز نجشيدم 
ديدم كه در او دردسرى بود و دكر هيج 
با درد كشان باز به ميخانه دويدم 
ما كوشه نشينان خرايات الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
كز بخل خسيسى شوم » از حرص ليمى 
شغلى نه كه نا غير برد مايده خلد 
بايد ز يى جان خود افروخت جحيمى 
نه عامل ديوان و نه يا در كل زندان 
لا ع ا 
نى بسته أميدى و نى خسته بيمى 
ماييم و همين حلقى و يوشيدن دلقى 
يكى 2 اليم وى 
يك كوشه نان بس بود و ياره كليمى 
بهر شكمى كاوست بى مزبله مزدور 
.لا 5 : 
دريوزه هر سفله بود عيب عظيمى 


ز آنجا كه بود سيرى جشم و دل قانع 


صفحه 07 از هناشا| 


21 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0ام2. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
ده روز بسازم نه به قرصى كه به نيمى 
كر روح غذا كيرد از آن باده كه ماراست 
سد سال توان زيست به تحريكك نسيمى 
ما كوشه نشينان خرايات الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
دارم ز زمان شكوه نه از اهل زمانه 
كو مطرب و سازى كه بككويم به ترانه 
خواهم كه سر آوازه اى از تازه بسازم 
كرند به بازار به آواز جغانه 
سر كندن و انداختنش را جه توان كفت 
مرغى كه نه آبى طلبيده ست و نه دانه 
در عهد كه بوده ست كه يكك بار شنوده ست 
تاريخ جهان هست فسانه به فسانه 
بلبل هدف تير نمودن كه يسندد 
خاصه كه بود بلبل مشهور زمانه 
جز عشق و محبت كنهم جيست ءجه كردم 
اى تير غمت را دل عشاق نشانه 
ساقن سكن نيك دراقاسث يده ع 
تا درد سر شكوه كشد يا ز ميانه 
ما كوشه نشينان خرابات الستيم 


تا بوى 


صفحه 2/8 از هناضا| 


2 


0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع73 ت. /الالائالانا 


صفحه 09 از هددا| 


: مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع113ت. الالثالانا 
ميى هست در اين ميكده مستيم 

كر شكوه اى آمد به زبان بزم شراب است 
بايد كه بشويند ز دل عالم آب است 
زينش نتوان سوخت كراز خويش بنالد 
آن مرغ كه در روغن خود كشته كباب است 
ابرى برسد روزى و جانش به تن آيد 
آن ماهى تفسيده كه در آب سراب است 
كر قهقهه اش نيست مخوان مرغ به كويش 
آن كبكك كه آرامكهش جاى عقاب است 
يا در كلم و مقصد من دور حرم ليكك 
تا جون بر هم ز آنكه رهم جمله خلاب است 
وين طرفه كه بارم همه شيشه ست ير از مى 
وقتى كه شود شيشه تهى » كار خراب است 
كو خضر كه تا باز كند جشم و ببيند 
كانه راعفيها كدير اباك انب اس 
ما كوشه نشينان خرابات الستيم 
تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
ميخانه كه يرورده ام از لاى خم او 
بادا سر من خاككث ته ياى خم او 
حيف است به زير سر من » بر سر من نه 


آن خشت كه بوده ست به بالاى خم او 


صفحه هيب از متإضز| 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
در خدمتم آنجا كه براى كل تسبيح 

خاكى به كف آرم مككر از جاى خم او 

سورى و جه سورى ست كه در عقد كس آيد 
بنت العنب آن بكر طرب زاى خم او 

توفان جه كند كشتى نوحش جه نمايد 

آبى كه زند موج ز درياى خم او 

در زردى خورشيد قيامت به خود آييم 

مارا كه صبوحى ست ز صهباى خم او 

ما كوشه نشينان خرابات الستيم 

تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 

وحشى مكر آن زمزمه از جنكك برآيد 

كز عهدً شكر مى ساقى به درآيد 

آن ساقى باقى كه بى جرعه كش او 

خورشيد قدح ساز و فلكك شيشه كر آيد 

آن درد كه در ميكده او به سفالى ست 


لطفى ست كه 


صفحه #١‏ از هناش 


6 
3 


. مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا 
كرده ست جو در جام زر آيد 

خواهد ز سبوى مى او تاج سر خويش 
آن كس كه سدش بنده زرين كمر آيد 
دو سنا إر كرقكويراء 

بس خضر سبوكش كه ترا در نظرآيد 
كردر بزنى » سد قدحت بيش دوانند 

آن وقت كه آواز خروس سحر آيد 

كو مير شبش كير و بزن سخت و ببر رخت 
مستى كه شبانكاه از آنجا به درآيد 

ما كوشه نشينان خرابات الستيم 

تا بوى ميى هست در اين ميكده مستيم 
تركيبات 

شرح بريشانى 

دوستان شرح يريشانى من كوش كنيد 
داستان غم بنهانى من كوش كنيد 

قصه بى سر و سامانى من كوش كنيد 
كفت و كوى من و حيرانى من كوش كنيد 
شرح اين آتش جان سوز نككفتن تا كى 
سوختم سوختم اين راز نهفتن تا كى 
روزكارى من و دل ساكن كويى بوديم 


ساكن كوى بت عربده جويى بوديم 


صفمحه ناي از هناش] 


6 
3 


. مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
1 لا 
عقل و دين باخته؛ ديوانه رويى بوديم 
مويله د 
ٍ مويى بوديم 
كس در آن سلسله غير از من و دل بند نبود 
يكك كرفتار از اين جمله كه هستند نبود 
نرككس غمزه زنش اينهمه بيمار نداشت 
سنبل برشكنش هيج كرفتار نداشت 
اينهمه مشترى و كرمى بازار نداشت 
يوسفى بود ولى هيج خريدار نداشت 
اول آن كس كه خريدار شدش من بودم 
باعث كرمى بازار شدش من بودم 
عشق من شد سبب خوبى و رعنايى او 
داد رسوايى من شهرت زيبايى او 
بسكه دادم همه جا شرح دلارايى او 
شتير يركفت زغرغاق ساشاين او 
اين زمان عاشق سر كشته فراوان دارد 
كى سر بركك من بى سر و سامان دارد 
جاره اينست و ندارم به ازاين راى دكر 
كه دهم جاى دكر دل به دل آراى د كر 
جشم خود فرش كنم زير كف ياى دكر 
بر كف ياى د كر بوسه زنم جاى د كر 


بعد از اين راى من اينست و همين خواهد بود 


صفحه نلزي” از هناشنا] 


0 
. 


من بر اين هستم و 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحه عرزي از هنإش] 


6 
3 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
البته جنين خواهدبود 

بيش او يار نو و يار كهن هر دو يكى ست 
حرمت مدعى و حرمت من هردو يككى ست 
قول زاغ و غزل مرغ جمن هر دويكى ست 
3 بلل واف رط مرووو كم اك 
اين ندانسته كه قدر همه يكسان نبود 
زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان نبود 

جون جنين است بى كار دكر باشم به 
جند روزى بى دلدار دكر باشم به 
عندليب كل رخسار دكر باشم به 

فحن لاضن وض ف 

مرغ خوش نغمه كلزار د كر باشم به 
نوكلى كو كه شوم بلبل دستان سازش 
سازم از تازه جوانان جمن ممتازش 

آن كه بر جانم ازاو دم به دم آزارى هست 
مى توان يافت كه بر دل ز منش يارى هست 
از من و بندكى من اككرش عارى هست 
بفروشد كه به هر كوشه خريدارى هست 
به وفادارى من نيست در اين شهر كسى 
بنده اى همجو مرا هست خريدار بسى 
مدتى در ره عشق تو دويديم بس است 


لا 
رأه صد باديه درد بريديم بس است 


صفحه 0 از هناد] 


6 
3 


. مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
قدم از راه طلب باز كشيديم بس است 
اول و آخر اين مرحله ديديم بس است 
بعد از اين ما و سركوى دل آراى دكر 
با غزالى به غزلخوانى و غوغاى د كر 
تو ميندار كه مهر از دل محزون نرود 
آتش عشق به جان افتد و بيرون نرود 
وين محبت به صد افسانه و افسون نرود 
جه كمان غلط است اين » برود جون نرود 
جند كس از تو و ياران تو زرده شود 
دوزخ از سردى اين طايفه افسرده شود 
اى يسر جند به كام د كرانت بينم 
سرخوش و مست ز جام دكرانت بينم 
مايه عيش مدام دكرانت بينم 
ساقى مجلس عام د كرانت بينم 
تو جه دانى كه شدى يار جه بى باكى جند 
جه هوسها كه ندارند هوسناكى جند 
يار اين طايفه خانه برانداز مباش 
از تو حيف است به اين طايفه دمساز مباش 


مى شوى شهره به اين 


صفحه بي از ونإننا] 


كرك يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. اع لإأماع3دات. الالالالانا 
فرقه هم آواز مباش 

غافل از لعب حريفان دغا باز مباش 

به كه مشغول به اين شغل نسازى خود را 
اين نه كارى ست مبادا كه ببازى خود را 
در كمين تو بسى عيب شماران هستند 

سثة بر در 2 كه كذاران سعد 

داغ بر سينه ز تو سينه فكاران هستند 

غرض اينست كه در قصد تو ياران هستند 
باش مردانه كه ناكاه قفايى نخورى 

واقف كشتى خود باش كه يايى نخورى 
كر جه از خاطر وحشى هوس روى تو رفت 
وزدلش آرزوى قامت دلجوى تو رفت 

شد دل آزرده و ازرده دل از كوى تو رفت 
باادل ير كله از ناخوشى خوى تو رفت 
حاش لله كه وفاى تو فراموش كند 

سكن مصلحت آميز كسان كو كلد 

كله يار دل آزار 

اى كل تازه كه بويى ز وفا نيست ترا 

خبر از سرزنش خار جفا نيست ترا 

رحم بر بلبل بى بركك و نوا نيست ترا 


التفاتى به اسيران بلا نيست ترا 


صفحه /اي از هناشنا] 


كلل يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا 
ما اسير غم و اصلا غم ما نيست ترا 

با اسير غم خود رحم جرا نيست ترا 

فارغ از عاشق غمناكك نمى بايد بود 

جان من اينهمه بى باكك نمى يابد بود 
همجو كل جند به روى همه خندان باشى 
همره غير به كلككشت كلستان باشى 

هر زمان با د كرى دست و كريبان باشى 
زان بينديش كه از كرده يشيمان باشى 
جمع با جمع نباشند و يريشان باشى 

ياد حيرانى ما آرى و حيران باشى 

ما نباشيم كه باشد كه جفاى تو كشد 

به جفا سازد و صد جور براى تو كشد 
يديه كاقل" اغا قن :0 يتوه 

غير را شمع شب تار نمى بايد بود 

همه جا با همه كس يار نمى بايد بود 
يار اغيار دل آزار نمى بايد بود 

قله خوق من إان تحن رانك بوذ 

تا به اين مرتبه خونخوار نمى بايد بود 

من اكر كشته شوم باعث بدنامى تست 
موجب شهرت بى باكى و خودكامى تست 


بلك 
ديكّرى جز تو 


صفحه لي از هناشنا] 


كرك يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 9يب از منإضسا| 


كرك يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا 
مرا اينهمه آزار نكرد 

جز تو كس در نظر خلق مرا خوارتكرد 
آنجه كردى تو به من هيج ستمكار نكرد 
هيج سنكين دل بيداد كر اين كار نكرد 
اين ستمها د كرى با من بيمار نكرد 
هيجكس اينهمه آزار من زار نكرد 

كر ز آزردن من هست غرض مردن من 
مردم » آزار مكش از يى آزردن من 

جان من سنككدلى » دل به تو دادن غلط است 
بر سر راه تو جون خااكك فتادن غلط است 
جشم اميد به روى تو كشادن غلط است 
روى ير كرد به راه تو نهادن غلط است 
رقن اولاتلت و كرض توه مكادة غلظ ات 
جان شيرين به تمناى تو دادن غلط است 
تونه آنى كه غم عاشق زارت باشد 

جون شود خاكك بر آن خااكك كذارت باشد 
مدتى هست كه حيرانم و تدبيرى نيست 
عاشق بى سر و سامانم و تدبيرى نيست 

از غمت سر به كريبانم و تدبيرى نيست 
خون دل رفته به دامانم و تدبيرى نيست 


از جفاى تو بدينسانم و تدبيرى نيست 


صفحه ٠ل/اب‏ از دنإس| 


كل يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا 
جه توان كرد يشيمانم و تدبيرى نيست 

شرح درماند كى خود به كه تقرير كنم 

عاجزم جارلةأ من جيست جه تدبير كنم 

نخل نوخيز كلستان جهان بسيار است 

كل اين باغ بسى » سرو روان بسيار است 

جان من همجو تو غارتكر جان بسيار است 
تركك زرين كمر موى ميان بسيار است 

بالب همجو شكر تنكك دهان بسيار است 

نه كه غير از تو جوان نيست, جوان بسيار است 
ديكرى اينهمه بيداد به عاشق نكند 

قصد آزردن ياران موافق نكند 

مدتى شد كه در آزارم و مى دانى تو 

به كمند تو كرفتارم و مى دانى تو 

ازغم عشق تو بيمارم و مى دانى تو 

داغ عشق تو به جان دارم و مى دانى تو 

خون دل از مره مى بارم و مى دانى تو 

از براى تو جنين زارم و مى دانى تو 


از زبان 


صفحه ١/ا‏ از هناد] 


كل يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 010ء. (اع/إأ ماع73ات. الالاثالالا 
تو حديثى نشنودم هركز 

از تو شرمنده يكك حرف نبودم هركز 
مكن آن نوع كه آزرده شوم از خويت 
دست بر دل نهم ويا بكشم از كويت 
كوشه اى كيرم و من بعد نيايم سويت 
نكنم بار دكر ياد قد دلجويت 

ديده يوشم ز تماشاى رخ نيكويت 
سخنى كويم و شرمنده شوم از رويت 
طفق هديو مكن قصد ول زرح خويش 
ورنه بسيار يشيمان شوى از كرد خويش 
جند صبح آيم و از خاكك درت شام روم 
از سر كوى تو خودكام به ناكام روم 
صد دعا كويم و آزرده به دشنام روم 

از يبت آيم و با من نشوى رام روم 

دور دور از تو من تيره سرانجام روم 

نبود زهره كه همراه تو يكك كام روم 
2770000 
جان من اين روشى نيست كه نيكو باشد 
ازجه با من نشوى يار جه مى يرهيزى 
يار شو با من بيمار جه مى يرهيزى 


جيست مانع ز من زار جه مى يرهيزى 


صفحه /اي از هناننا] 


كرك يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا 


بككشا لعل شكر بار جه مى يرهيزى 

حرف زن اى بت خونخوار جه مى يرهيزى 
نه حديثى كنى اظهار جه مى يرهيزى 

كه ترا كفت به ارباب وفا حرف مزن 
جين بر ابرو زن و يكك بار به ما حرف مزن 
ورد جر كد لتقي لقاش داك 

سوز من سوخته داغ جفا مى داند 

مسكنم ساكن صحراى فنا مى داند 

همه كس حال من بى سر و يا مى داند 
ياكبازم هم كس طور مرا مى داند 

عاشقن عمسيو هنث تبسك خبذا مى ذاتل 
جارءا من كن و مكذار كه بيجاره شوم 
سر خود كيرم واز كوى تو آواره شوم 

از سر كوى تو با ديده تر خواهم رفت 
جهره آلوده به خوناب جككر خواهم رفت 
تا نظر مى كنى از بيش نظر خواهم رفت 
كر نرفتم زدرت شام » سحر خواهم رفت 
نه كه اين بار جو هر بار دكر خواهم رفت 


نيست باز آمدنم 


صفحه نلا لاي از هناددا] 


كلل يار دل آزار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 
باز اكر خواهم رفت 

از جفاى تو من زار جو رفتم » رفتم 
لطف كن لطف كه اين بار جو رفتم » رفتم 
جند در كوى تو با نحاكك برابر باشم 
جند يا مال جفاى تو ستمكر باشم 

جند بيش توء به قدر از همه كمتر باشم 
از تو جند اى بت بدكيش مكدر باشم 
مى روم تا به سجود بت ديككر باشم 

باز اكر سجده كنم بيش تو كافر باشم 
خود بكو كزاتو كشم ناز و تغافل تا كى 
طاقتم نيست از اين بيش تحمل تا كى 
سبزه دامن نسرين ترا بنده شوم 

ابتداى خط مشكين ترا بنده شوم 

جين بر ابرو زدن و كين ترا بنده شوم 
كره ابروى يرجين ترا بنده شوم 

حرف ناكفتن و تمكين ترا بنده شوم 
طرز محبوبى و آيين ترا بنده شوم 

الله » الله » ز كه اين قاعده اندوخته اى 
كيست استاد تو اينها ز كه آموخته اى 
اينهمه جور كه من از بى هم مى بينم 


زود خود را به سر كوى عدم مى بينم 


صفحه عالاي از هناشن| 


در ستايش ميرميران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
ديكران راحت و من اينهمه غم مى بينم 

همه كس خرم و من درد و الم مى بينم 

لطن ميان طم دازم و كرس يم 

هستم آزرده و بسيار ستم مى بينم 

خرده بر حرف درشت من آزرده مكير 

حرف آزرده درشتانه بود» خرده مكير 
آنجنان باش كه من از تو شكايت نكنم 

از تو قطع طمع لطف و عنايت نكنم 

ييش مردم ز جفاى تو حكايت نكنم 

مود يد قد دود فو ور ارك نكت 

ديكر اين قصه بى حد و نهايت نكنم 

خويش را شهر هر شهر وولايت نكنم 

خوش كنى خاطر وحشى به نكاهى سهل است 
سوى تو كوشه جشمى ز تو كاهى سهل است 
در ستايش ميرميران 

سال نو و اول بهار است 

ياى كل و لاله در نككار است 

والاى شقايق است دررنكك 

يراهن غنجه نيم كار است 


آن شعله كه 


صفحه 7/0 از هناشنا] 


در ستايش ميرميران 

لاله نام دارد 

در سنكك هنوز جون شرار است 
يستان شكوفه است بر شير 
نوباولاً باغ شيرخوار است 
بركك از سر شاخه تازه جسته 
كُويا كه مكر زبان مار است 
اين فرش زمردى ببينيد 

كش از نخ سبزه يود وتار است 
اى يرده نشين كل بهارى 
مرغ جمنت در انتظار است 
اين وؤن خراته م سرايد 
مرغى كه مقيم شاخسار است 
كاى تازه بهار عالم افروز 

هر روز تو عيد باد و نوروز 
بخت تو بهار بى خزان باد 
عالم ز تو رشكك بوستان باد 
كردون همه جشم باد از انجم 
وز جشم بدت نكاهبان باد 
قدرت كه براق اوج يوى است 
با توسن جرخ هم عنان باد 


بزمت كه مفر آرزوهاست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه ؟/اي از هنانن] 


در ستايش ميرميران 

با وسعت خلد توأمان باد 

آثار كف كهر فشانت 

زينت كر راه كهكشان باد 

در عرصه كبرياى تو وهم 

هر جا كه قدم نهد ميان باد 

در كوشه ذكر كوشه كيران 
اين ذكر طرار هر زبان باد: 

كز حادثه باد ميرميران 

در حفظ دعاى كوشه كيران 
آنجا كه فلكك ز دست خركاه 
با قدر تو هست سالها راه 

يك رشحه ز كلك لطف تو بس 
وعدي مناه 

جزمى ست كز و الف شود الف 
مره بيع كزوياة العو يعدا 
لب تشنه و كام دشمنت كرد 
از شاخ اميد دست كوتاه 

دستى نه وميوه بر سر شاخ 
دلوى نه و آب در ته جاه 
كويند ز مه هلال جزوى ست 


زو يرتو مهر تيركى كاه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه /ا/اي از هناش[ 


در ستايش ميرميران 

نى نى غلط است » كرده خصمت 
ان يذ 

راى تو برد به صيقل آن زنكك 
ز آيبلة زنكك بسلة ماه 

يعنى كه مه از تو نور ياب است 
آن نور نه » نور آفتاب است 
اى حاتم حاتمان عالم 

نى يكك حاتم » هزار حاتم 

در شهر عطاى تو طمع را 

سد قافله بيش در يى هم 
دروجه برات يكك عطايت 

سد حاصل بحر و كان بود كم 
داغ جكرى ست بحر وكان را 
هر نقش از آن نكلين خاتم 


ارايش دهر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه //اي از هنس 


در ستايش ميرميران 

زآب وخاككثاست 

آن هر دو به ديده ها مكرم 

آن خاكك جه خاكك . خاكك اين در 
وان آب جه آب » آب زمزم 
ابعاد رهند از تناهى 

كر همت تو شود مجسم 
شاكردى رايت ار نمايد 
روشنكر آينه شود نم 

رابى دارى كه كر تو خواهى 
از رنكك برون برد سياهى 

هر فرق كه خاكك آن ته ياست 
“عار سرع بوه فلك برضت 
ير ساخته دامن فلكك را 

جود تو كه مايه بخش درياست 
آن نوع جواهرى كز آن نوع 
يكك مست به كيسه ثرياست 
شاها به طواق شاه ماهان 

نى شاه كه ماه بى كم وكاست 
آن قبله كه در طريق سيرش 
ره تا در كعبه مى رود راست 


وحشى شده مستعد رفتن 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 7/9 از هنادد] 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان 

نعلين دو ديده اش مهياست 

زاد ره او توجه تست 

اوراز تو همتى تمناست 

كر بدرقه همت تو نبود 

ما خود به كجا رسيم بيداست 

لاسا غرياه غاله 

يارب كه مباد سايه ات كم 

در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان 

اى حريم خوش نسيم و اى فضاى خوش هوا 
رشكك باغ حبتى هم درهواء هم درفضا 
خفتكان خاك همجون سبزه از كل سر زنند 
اونشبابت كرواقه بعري كت نا 

اين جوان نورسى شد وان نهال نوبرى 

در بهشت ساحتت كر ييرى آمد با عصا 
عكس هر رازى كه در دل بككذرد آيد يديد 
حرف ينه دار و قرطل ضيف 

با صفاى او سياهى كى بود ممكن اكر 
حوضه ات باشد بجاى جشمه آب بقا 

اى نسيم باغ عيش آباد» اى باد مسيح 
بسكه هستى روح يرور»ء بسكه هستى جانفزا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لأع/إ ألاع13أت. الالثالالا 


صفحه ١8ىي‏ از هلددا| 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان 

اندز آأن عض :اناق دلتشين دلكنا 

صورت ديوار كردد قابل جسم و جسد 
هيأت اشجار يابد قوت نشو و نما 

با وجود آنكه حسرت ره ندارد در بهشت 
اهل جنت راست سد حسرت براين جنت سرا 


شادمان آنها كه اينجا بزم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا 


صفمحه 1اىي از هناس| 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان 

خواتحالي نيدل 

بزم خوشحالى نهند و داد خوشحالى دهند 
اى زده لطف نسيمت طعنه بر باد بهار 

از تو بستان ارم در رشكك و جنت شرمسار 
شادى باد سبكك روح تو بردارد ز دل 

بار اندوهى كز آن عاجز بود سد غمكسار 
ديدن آن فرخ بخشت فرو شويد زدل 
كلفتى كانرا نشويد وصل سد ديرينه بار 
كر دهد كلب ركك خندانت به كيتى خاصيت 
ور كند تأثير خاكك خرمت در روزكار 
كريه را رخت افكند بيرون ز جشم ماتمى 
طرح بزم سور اندازد به طبع سوكوار 

در بساط خرم انكيزت جه خرم رسته اند 
بر كنار سبزه و آب روان سرو و جنار 
همجو خرم دل جوانان در شب نوروز و عيد 
يايها اندر حنا و دستها اندر نكار 

در خزانت از كل تر تازه طرف كلستان 
در تموزت از نم شب شسته روى سبزه زار 
طرح تو شيرين تراز شيرين به جشم كوه كن 
وان بناها جون اساس قصر شيرين استوار 


اين عمارتهاى شيرين ترا معمار كيست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ىلي از هناش| 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان 

جان فداى طبعش اين معمار شيرين كار كيست 
عدا تجتن واناقى كاندو أو نقاش حي 

حيرت افزايد به حيرت » آفرين بر آفرين 

كرده با نقش جدارش معجز عيسى قران 

بوده با صورت نككارش معجز مانى قرين 

نغمه سازان نشاطش سال و مه مجلس طراز 
صف نشينان بساطش روز و شب:عشرت كزين 
در بساط صيد كاهش ديد نظاركى 

منتظر كاينكك جهد تير از كمان » صيد از كمين 
در نظر سيرش جنان آيد ز دنبال كوزن 

كاين زمانش كوشت خواهد كند كويا از سرين 
جشم آن دارد تماشايى كه باد ار يكذارد 

بر درخت ميوه دارش ميوه ريزد بر زمين 

بهر كل جيدن ز شاخ كلبنش نبود عجب 

دست اكريى اغتبار ابد يرون از آاستين 

يكك سخن مى كويم اى رضوان تكلف برطرف 
اينجنين جايى ندارى در همه خلد برين 


باغ عيش آباد هم جايى ست» جنت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه نناري از هناشس] 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان 

كر خوش است 

ديده اى آن بوستان » اين بوستان را هم ببين 
جند طرحى كر برى زين باغ جندان نيست دور 
هست در فردوس طرح اين عمارتها ضرور 
عاجزم . عاجز » ز وصف مطبخ جان يرورش 
آرى آرى جون كنم وصفى كه باشد در خورش 
عقل را ترسم بلغزد ياى و مستغرق شود 

كر رود در فكر آن يكك لخت حوض مرمرش 
روف كلد امكو كلوه اع ار وال او 
وآن بلورين روضه اندر صحن حوض كوثرش 
اى خوشا آن دستكاه كان » كه شد يرداخته 
اصلش از جنسى كه فيروزه ست اصل كوهرش 
مطبخى الحق كه رضوان را ميسر كرشود 

كاه آتش آورد »ء كاهى بر خاكسترش 

غير رنكك آميزى از مانى نيايد هيج كار 

بيش دست نقش يردازان اطاق و منظرش 
هست يندارى ز سمت الرأس تابان آفتاب 

در ميان سقف رخشان بكر كوى زرش 

كس خصوصيات كُوناكون او را درنيافت 
زانكه در حيرت بماند هر كه آيد از درش 


اينهمه خوبى نبخشد دست * صنعت خاكك را 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لأع/إأماع3ات. الالالالالا 


صفحه عا_مري از هناشه| 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


هست اين براكاخري ربا ديكرش 

7 مز اوالققات ناه فاسع 

آن كه جرخش جون كدايان بردر مطبخ سراست 
اى ز فيض ابر جودت تازه كلزار وجود 

تازه نخلى جون تو هركز سر نزد از باغ جود 
شاه دريا دل غياث الدين محمد آنكه هست 
از رياض همتش نيلوفرى جرخ كبود 

آيت سجده ست كويا نام با تغظيم او 

زانكه هر كه خواندمش افتاد كردون در سجود 
جاكرانند از براى عزل و نصب ممكنات 

بيش امر و نهى و قهر و لطف تو نابود و بود 
خادمانند از يى رد و قبول كاينات 

بر در اميد وبيم و خشم وعفوت دير و زود 

م ركك را ديدم ستاده در كنار ررع كون 

هر جه اين كشتى ز تخم دشمنت » آن مى درود 
فتنه را ديدم نشسته در خطر كاه فساد 


هر 


صفحه 86 از هناشنا| 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا 


جه آن مى بست بر بدخواه توء اين مى كشود 
دوش وقت صبح ديدم بخت و دولت را به خواب 
كاين يكى را مدح مى كفتء آن يكى را مى ستود 
كفتم اين مدح و ثناى كيست » كفتندش خموش 
خود نميدانى مراد ما ازاين كفت وشنود 
مدحت شهزاده هاى كامكار نامدار 

تا به آدم نامدار و تا به خاتم كامكار 

دولت و اقبال را اكنون فزايد قدر و شان 

كز دو عالى قدر و عالى شان» مزين شد جهان 
با وجود خردسالى از بزركان جمله بيش 

هم به علم و هم به حلم و هم به قدر و هم به شأن 
بر سر تعظيم ايشان تنكك و بر قدشان قصير 

هم كلاه آفتاب و هم قباى آسمان 

حشمت اين را فتاده آفتاب اندر ركاب 

رفعت آن را دويده آسمان اندر عنان 

اين يكى در حفظ دانشء» يبش از اقران خويش 
خواه از تجويد خوان و خواه از تفسير دان 

شاه ثانى نعمت الله آفتاب عز و جاه 

صف نشين خسروان .» داماد شاه شه نشان 

لق وك بر اشوا بلطف 


باز نويرداز دولت صيد كردون آشيان 


صفحه ىري از هناشن] 


در ستايش شاه غياث الدين و شهزادكان 

حضرت شهزادا عالم خليل الله كه هست 
بر زمينش ياى تمكين » يايه اش بر لامكان 
دهر مى كويد به اين تا آسمان يايد » بياى 
جرخ مى كويد به آن تا دهر مى ماند» بمان 
يارب اين شهزاده و آن شاه با اقبال و بخت 
تا ابد باشند بهر فر و زيب تاج و تخت 
بأراك ابن دركاه ذاو قبل متضيره باذ 

هر كه باشد دشمن اين خاندان نابود باد 
هر كه مقبول تو نبود كر همه باشد ملكك 
همجو شيطان ز آسمان كبريا مردود باد 
نيسث:خصمت وا سر و يركك كلستان » ور بود 
با كل بستان خواص آتش نمرود باد 
روزكار ناخوشى در انتقام دشمنت 

همجو مار زخم دار و شير خشم آلود باد 


در جهان غصه » يعنى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه /8ىي از هنس 


در هجو ملا فهمى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا 


خاطر بدخواه تو 

ناشده معدوم يكك غم » سد الم موجود باد 
در حريم حرمتت از سد حفظ ايزدى 

راه يأجوج حوادث تا ابد مسدود باد 

تا بود محدود با اين قدر و رفعت آسمان 
برخلاف آسمان قدر تو نامحدود باد 

هر جه كيرى بيش يارب در صلاح جزو و كل 
اولش مسعود باد وآخرش محمود باد 

همجو وحشى سدهزاران مدح كوى و مدح خوان 
باد از يمن مديحت كامكار و كامران 

در هجو ملا فهمى 

لازم شده كسر حرمت تو 

ملا فهمى به رخصت تو 

دى نوبت كيدى د كر بود 

امروز شده ست نوبت تو 

مى بايد كفت باز سد فحش 

از نكبت كه ز نكبت تو 

خوش يرده درانه مى زدم نيش 

اى واى براهل عصمت تو 

خود را بكشى اكر بكويم 


از مردى واز حميت تو 


صفحه لمي از هناس| 


در هجو ملا فهمى 

اينست كه بهر خاطر مير 
واجب شده حفظ صورت تو 
ما نكبتييم »كو جنين باش 
خوش دولتى است حضرت تو 
كوزت يار است » دولتت كو 
كوزم به توو ابه دولت تو 
شمشير بداده ام به زهر آب 
نازم جكرت كر آورى تاب 
تو هيج به ملحدان نمانى 
جونست كه شهره اى به الحاد 
سد تهمت و سد هزار بهتان 
مردم به تو مى كنند اسناد 
اين طعلة خلق » بد بلابيست 
اى كاش كه مادرت نمى زاد 
از عصمتيان تو جه كُويم 
دشنام به تو نمى توان داد 
خواهند كه بند بند كردى 
از بنده بككير تا به آزاد 

تو يكك تن و دشمن تو خلقى 
يكك كشتنى و هزار جلاد 


از شير سكت بزركك كرده ست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6007.إع/إأماع3(ات. الالاثالالا 


صفحه 229ب از هنش 


در هجو ملا فهمى 

مادر» كه به مركك تو نشيناد 
ذات تو كجا و آدميت 

آدم نشوى به آدميت 

از قصه شب ترا خبر نيست 
جون كوش تو هيج كوش كر نيست 
تا جاشتكهى» به خواب مستى 
كوشت به دهل زن سحر نيست 
رسواتر از اين نمى توان كفت 
دشنامى از اين صريح تر نيست 
مسخى تو جنانكه خانه ات را 
حاجت به حليم و مغز خر نيست 


ابن شاخ كه از كل تو سر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه 796٠‏ ا ونانلا[ 


در هجو ملا فهمى 
زد 

8 0 . . 
جز طعنه مردمش ثمر نيست 
فراشاس كدي كران كدت 
فيضن [ توكار كس دكن نبت 
هر قل جذى كداس ترا كنت 
اليل هما عيبت 
داند همه كس كه اين دروغ است 


نتوان ج:.. كه ماست دوغ است 


در هم نشوى ز كفته ما 

انها غر طني ينث تع كد 
كفتم كه تو شيشه باز دارى 
جهل است ز سنكك من حذر كن 
حالا كس و كون يكك قبيله 
آماطة ميخ جار سر كن 

خود كاشته اى كنون بياور 

از خانه جوال ير كزر كن 

اين فتنه شده است از تو بر يا 
خود دسته اش اين زمان به در كن 


بر كردنى است اين سخنها 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 91ب از هناننا| 


در هجو ملا فهمى 

بشنو كه فتاده در دهنها 

دشنام به غلتبان رسيده ست 
خود را بكش اين زمان رسيده ست 
ناكفتنيى كه بود در دل 

ازدل به سر زبان رسيده ست 
ل قر 

نزديك لب و دهان رسيده ست 
بر باد شود كنون به رويت 
كاين تير به تيردان رسيده ست 
آن بند شكست بند ناموس 
اين بند به كسرشان رسيده ست 
ام حك فوسف مانن 

مهتاب به اين كتان رسيده ست 
اينست كه قيمه ات كشيدم 
اين كارد به استخوان رسيده ست 
اينست كه تير شد كذاره 
شستم به زه كمان رسيده ست 
بككريز كه باز مى كنم شست 
بكريز كه تيرم از كمان جست 
بككذار كه از نسب بككويم 


الت 
وزنسبت جد واب بكُّويم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع3ات. الالالالالا 


صفحه ناوب از منإس| 


در هجو ملا فهمى 


تا يشت جهارم تو يعنى 
هيزم كش بو لهب بكويم 
بكذار كه نام يشت يشتت 
با كنيت و با لقب بكويم 
كوتاه كنم ز كونشان دست 
هيج از دم يكك وجب بككويم 
سد بوبكك و بوبكى نيارم 
سد كيدى وزن جلب بككويم 
بكذار كه من خموش باشم 
سد فقره بلعجب بككويم 

آن معنى كدخدا عرب كن 
در قافية عرب بكويم 

آمد شد آن كروه معلوم 
در يهلوى لفظ شب بككويم 
درياب زبان رمز وايما 
درياب كنايه و معما 

اى منكر حضرت رسالت 
سبحان اله زهى سفاهت 


انكار كسى كه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه لوي از هناد 


در سوكوارى حضرت حسين «ع» 

شق كند ماه 

از جيست زغايت شقاوت 

معبود تو ملحديست جون تو 

جه 
هجو تو جو حاصل تبراست 
فهرست جريده هاى طاعت 
لا 

سرمايه طاعت و عبادت 

در شرع محمدى ست واجب 

قتل تو به سد دليل وعادت 

از ما به زبان طعن و دشنام 

وز شاه به خنجر سياست 

اى زخم خنجر ما 

اينست جهاد اكبر ما 

در سوكوارى حضرت حسين «ع» 

روزيست اينكه حادثه كوس بلازده ست 
لا . 

كوس بلا به معركه كربلا زده ست 

روزيست اينكه دست ستم » تيشه جفا 


بر ياى كلبن جمن مصطفا زده ست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه عزوي از هناد| 


در سوكوارى حضرت حسين «ع» 

روزيست اينكه بسته تتق آه اهل بيت 
جتر سياه بر سر آل عبا زده ست 

روزيست اينكه خشكك شد از تاب تشنكى 
آن حشمه اى كه خنده بر آب بقا زده ست 
روزيست ايتكه كشلة بيداد كربلا 

زانوى داد در حرم كبريا زده ست 

امروز آن عزاست كه جرخ كبود بوش 
بر نيل جامه خاصه بى اين عزا زده ست 
امروز ماتمى ست كه زهرا كشاده موى 
بر سر زده ز حسرت و واحسرتا زده ست 
يعنى محرم آمد و روز ندامت است 

روز ندامت جه » كه روز قيامت است 
روح القدس كه بيش لسان فرشته هاست 
از بيروان مرثيه خوانان كربلاست 

اين ماتم بزركك نككنجد در اين جهان 
آرى در آن جهان دكر تيراين عزاست 
كرده سياه حله نور اين عزاى كيست 
خيرالنسا كه مردمك جشم مصطفاست 
بنككر به نور جشم يبمبر جه مى كنند 

اين جشم كوفيان جه بلا جشم بى حياست 


ياقوت تشد شكند از جه كش خحش؟كه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. اع لإ أماع13ات. الالائالانا 


صفحه 90ب از هناننا | 


در سوكوارى حضرت حسين «ع» 

تأاك عديك ترشم راو جف كانت 
بلبل اككر ز واقعه كربلا كفت 

كل را جه واقعست كه بييراهنش قباست 
ازيا فتاده است درخت سعادتى 
كزبوستان دهر جو او كلبنى نخاست 
شاخ كلى شكست ز بستان مصطفا 

كز رنكك و بو فتاد كلستان مصطفا 

اى كوفيان جه شد سخن بيعت حسين 


وآن نامه هاو 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. اع لإ أماع13ات. الالائالانا 


صفحه “99 از هناش 


در سوكوارى حضرت حسين «ع» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


آرزوى خدمت حسين 

اى قوم بى حيا جه شد آن شوق و اشتياق 
آن جد و هد درطلب حضرت حسين 

از نامه هاى شوم شما مسلم عقيل 

با خويش كرد خوش الم فرقت حسين 

با خود هزار كونه مشقت قرار داد 

اول يكى جدا شدن از صحبت حسين 

او را به دست اهل مشقت كذاشتيد 

كو حرمت ييمبر و كو حرمت حسين 

اى واى بر شما و به محرومى شما 

افتد جو كار با نظر رحمت حسين 

ديوان حشر جون شود و آورد بتول 

بر خون به ياى عرش خدا كسوت حسين 
حالى شود كه يرده ز قهر خدا فتد 

و زبيم لرزه بر بدن انبيا فتد 

يا حضرت رسول حسين تو مضطر است 
وى يكك تن است و روى زمين يرز لشكر است 
يا حضرت رسول ببين بر حسين خويش 
كز هر طرف كه مى نككرد تيغ و خنجراست 
يا حضرت رسول . ميان مخالفان 


بر خاكك و خون فتاده ز يشت تكاور است 


صفحه /917ي از هناد 


در سوكوارى حضرت حسين «ع» 

يا مرتضا » حسين تو از ضرب دشمنان 
بنككر كه جون حسين تو بى يار و ياوراست 
هيهات تو كجايى و كو ذوالفقار تو 

امروز دست و ضربت تو سخت درخور است 
يا حضرت حسن ز جفاى ستمكران 

جان بر لب برادر با جان براير است 

اى فاطمه يتيم تو خفته ست و بر سرش 
نى مادر است و نى يدر و نى برادر است 
زين العباد ماند و كسش همنفس نماند 
در خيمه غير يرد كيان هيج كس نماند 
يارى نماند و كار ازين واز آن كذشت 
آه مخدرات حرم ز آسمان كذشت 
واحسرتاى تعزيه داران اهل بيت 

نى از مكان كذشت كه از لامكان كذشت 
دست ستم قوى شد و بازوى كين كشاد 
تيغ آنجنان براند كه از استخوان كذدشت 
يا شاه انس و جان تويى آن كز براى تو 


از صد هزار جان و جهان مى توان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 9/8 از هناش 


در سوكوارى قاسم بيق قسمى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


اى من شهيد رشكك كسى كز وفاى تو 
بنهاد ياى بر سر جان وز جهان ككذدشت 
جانها فداى حر شهيد و عقيده اش 

كه آزاده واراز سر جان در جهان ككذشت 
آنرا كه رفت و سر به ره به ذوالجناح باخت 
اين ياى مزد بس كه به سوى جنان كشت 
وحشى كسى جه دغدغه دارد ز حشر و نشر 
كش روز نشر با شهدا مى كنند حشر 

در سوكوارى قاسم بيك قسمى 

يشت من بشكست كوه درد جان فرساى من 
باز افزايد همان اين درد كار افزاى من 
كشت جشمم زرف دريايى وآتش خون دل 
شاخ مرجان اندر او مزكان خون يالاى من 
تخته اى زين نه سفينه كس نبيند بر كنار 
كر رود براوج از اينسان نود دياق مق 
ياسبان كنج را ماند» شده كنجش به باد 
الحذر از دود آه ادها آساى من 

كه جو مرغابى و كَاهم جون سمندر يرورند 
اشكك درياآفرين و آه دوزخ زاى من 


زان جو سيمابم در تش زين در آبم جون نمكك 


صفحه 99 از هناش | 


در سوكوارى قاسم بيق قسمى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
تا بخود بينم نه تركيب است و نه اجزاى من 
روز عيشى خواستم زايد جه دانستم كه جرخ 
حامله دارد به سد ماتم شب يلداى من 

جون به خاكك كلخنم شد جبهه فرسا روزكار 
دفع درد سر مككن كو بخت سندل ساى من 
ماتمى كشتند اجزاى وجودم دور نيست 

كر ز داغ تو سيه بوشيد سر تا باى من 

ياى تا سر داغ كشتم دل سرا يا درد شد 

جند نالم واى دل تا جند سوزم واى من 

جرخ نيلى خم يلاسم برد و ازرق فام كرد 

و ز اتبانجه روى من رنكك يلاسم وام كرد 
جامه نيلى كشت و از سيلى رخم نيلوفرى 
عاقبت اين بود رنككم زين خم خاكسترى 

آب جشم از دامنم نيل آب و بر اطراف خاكك 
رود نيلى ديده ام در فرش ماتم كُسترى 


بسكه موج رود نيل جشم من 


صفمحه 7/٠١‏ از هناد[ 
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براوج رفت 

لامكل سوا مردزار شري 

در مصيبت خانه ام ياكشت كاهى لاجرم 

كاه ب رككى شد تن كاهيده ام از لاغرى 

بود در دستم سليمانى نكينى » كم شده ست 

بى جهت قدم نشد جون حلق انكشترى 

ديده مكروه بين را نوكك مز كان بهر جيست 
بارى از خنجر نككردد كاش كردى نشترى 

زور بازو مى نمايد جرخ جون يشتم شكست 
بيش از ين بايست با من كردش اين زور آورى 
در ربود از حقه ام ترياق جرخ مهره باز 

وين زمانم مى كند در جيب افعى يرورى 

كور خود كندم به ناخن خاكك آن بر سركنان 
دستم آمد با كفن دوزى ز ييراهن درى 
سوكواران مجلسى دارند و خون در كردش است 
من در آن مجلس فرو رفته ز جام آخرى 

افسر افشار بردى تا نهى برفرق خويش 

فكر خود كن اى فلكك كارى نكردى سرسرى 
اينكه قاسم بيكك قسمى كشته شد تحريكك تست 
هر جه شد از شومى روى شب تاريكك تست 


يارب آن شب كز جهان مى بست بار درد عشق 
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برد ازين عالم به آن عالم جه راه آورد عشق 
خرق ان كلكا عي ايدو اميق اكه 
شد شهيد و رو نككردانيد از ناورد عشق 

عاشق مردانه رفت و حسرت سد مرده برد 

بر بككردد حسن جون او كم بيابد مرد عشق 
حسن باقى اى بسا لطفى كه در كارش كند 
زانكه روحى برد از اين عالم بلا يرورد عشق 
رفت تابى دوست سوزد از تف جانش بهشت 
واتش دوزخ كند افسرده ز آه سرد عشق 

روز استقبال روحش آمدند از راه خلد 

روح مجنون يبش و در يس سد بيابان كرد عشق 
بد قماريهاى شطرنج مجازى خوش نكرد 

وقك تاعناى' كان اال كاتياة تدعق 
مى شد و مى كفت روحش با تن بسمل شده 
حلق خونين و رخ زرد است سرخ و زرد عشق 


شق باخود برد و 


صفحه (ا/ از هنس 
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عالم با هوسناكان كذشت 

زانكه عشق اندر خور او بود واو در خورد عشق 
ماتم عشق وعزاى او جه با عالم تكرد 

كيست در عالم كه برخود نوحه ماتم نكرد 

اهل نطق از كريه شست وشوى دفتر كرده اند 
رخت بخت خود بدان آب سيه تر كرده اند 
سوخته اهل سخن اوراق و كلكك وهر جه هست 
كرده يس خاكسترش در مشت و بر سر كرده اند 
برق كز دل جسته تا عالم بسوزد هم ز راه 

باز كردانيده وندر سينه خنجر كرده اند 

توتيان را نى شكر زار تمنا خورده خاكك 

نوحه خوان جون زاغ مشكين جامه در بر كرده اند 
در كسوف كل شده خورشيد و حربا فطرتان 
خويش را زندانى سوراخ شير كرده اند 

در زده آتش به آب بحر غواصان فكر 

مسكن مرغابيان جاى سمندر كرده اند 

كرم طبعان در فلكك آتش فكنده و اختران 
كسوت خاكسترى در بر جو اخككر كرده اند 
كشته در كوه و كمر وحشى نهادان و زعقاب 
بهر يرواز عدم دريوزةا ير كرده اند 


خانه اى ترتيب داده فرقه كم كرده كنج 


صفحه ناه از مسر 
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وندر آن دهليزه كام و حلق ازدر كرده اند 
بهر ثبت اين مصيبت نامه ارباب قلم 

در دوات ديده كلكك از نوكك نشتر كرده اند 
ماتم صعب است كامد بيش اربياب سخن 

كو سخن هم در سياهى شو جو اصحاب سخن 
سخت نادانسته كارى كرد جرخ و اخترش 
درسر اين كار خواهد رفت زرين افسرش 

واى بر اختر كه مردى را كه خنجر بر شكافت 
زهرر جرخ آب مى كردد هنوز از خنجرش 
بى كمان ناكاه تيرش مى جهد بر يشت جرخ 
سوده خود بر دست او يكك بار ييكان و برش 
شهسوار ما كه جوبين اسب زير ران كشيد 
مركب زرينه زين كو خاكك مى خور بر درش 
مركبى كش دم بريدند ار بود رخش سيهر 
غاشيه شال سيه زيبد بى زين زرش 


بر سر تربت جه حاصل تاج زر بر 


صفحه عزه/ از ترس( 
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سندلى 

تاجدارى را كه بر خاكك لحد باشد سرش 
كر بود تاج زر خور جون ز سر خالى بماند 
تاج يوشى نيست از خااكك سيه لايقترش 

در جهان ناياب شد خاكك سيه جون كيميا 
بس كزين ماتم به سر كردند در هر كشورش 
سو كواران رايكان دانند و از كردون خزند 
قيمت .مشككه ا نهد بر توحطيا خا كسترش 

اين كه مى خوانى شبش روز است رفته در عزا 
كم هي نيام و اسان ره ديرش 
نى همين ما را سيه يوشيد و ماتم دار كرد 
اين مصيبت در شب و روز زمانه كار كرد 
بومى آمد نام حنواة سه بربالا او 

نامه اى بتر ز روى نامباركك فال او 

خانه شهرى سيه كردد ز بال افشانيش 

بر كه خواهد سايه افكندن بدا احوال او 

هر كه اين بوم آمد و بر طرف بامش ير كشاد 
صحن كلخن كشت سقف خانه اقبال او 

از همه ديوار ما كوتاه تر ديد و نشست 

نامه اى جون ير زاغ او زبان حال او 


نامه اى ييجيده طومار مصيبت را تنور 


صفحه 7١0‏ از مسا| 
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كريه ها يوشيده در تفصيل و در اجمال او 

نامه اى سر تا سر او اى دريغا اى دريغ 

در نوشتن كرده كاتب اشكى از دنبال او 

نام قاسم بيكّى قسمى به خون آغشته حرف 
بسكه در وقت رقم مى رفت اشكك آل او 

زخم مورى كشته شيرى را بلى لغزد جو ياى 
يشه اى يبيش آيد و ييلى شود يامال او 

آن بريده سر كه بر دست اين خطا رفتش كه بود 
زهره اش بشكافت خوف خنجر قتال او 

بردلى بود او كه روبر تير رفتى سينه جاكك 
عاشقى مى كرد مى كفتى به خط و خال او 
نفكش هستى شست و شير از بيشه اند يشد هنوز 
ب كنان ييشة يكدازئد اكر تال او 

همجو او مردانه مردى در صف مردان نبود 

مرد جنكدش ازدها كر بود رو كردان نبود 


صولتش كار كوزن 


صفحه 7١7‏ از منرسر| 
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و كور آسان كرده بود 

كوه و بيشه بر يلنكك و شير زندان كرده بود 
ادها را روزكارى هول مار نيزه اش 

برده در سوراخ تنكك مور ينهان كرده بود 
وق معان بالف بدرنابينة إاثدن ده 

نيزا شيران اكر دشتى نيستان كرده بود 

اى دريغا آن سبكدستى كه خنجر بر كفش 
بوسه ناداده ز خون خصم توفان كرده بود 
افد كر عرد راك راض ومتكاض بور 
او كنون اين نه قرابه سنكباران كرده بود 
سينه ماهى و يشت كاو در هم داشت راه 

تيغ را تا دست او ايما به يلمان كرده بود 
آكهى زين زود رفتن داشت كز آغاز عمر 
خير بادا هرجه بودش تا سر و جان كرده بود 
دخل مستقبل به راه خرج ماضى ريخته 

نقد حال خويش را با نسيه يكسان كرده بود 
هر جه در دامان دريا بود و اندر جيب كان 
اهل حاجت را همه در جيب و دامان كرده بود 
اينكه جان و سر نمى بخشيد بود از بهر آنكك 
سرطفيل دوستان » جان وقت جانان كرده بود 


همت او جشم بر دنيا و مافيها نداشت 


صفحه /١17/‏ از مس| 


در سوكوارى قاسم بيق قسمى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 0. الالالالاا 


نسبتى با مردم بى حالت دنيا نداشت 
تاجداران را سرى بود و سران را افسرى 

كش نيابى سد يكك او كر بكردى كشورى 
روز احسان جود سر تا ياء سر تايا كرم 
قلزمى نيسان » غلامى ابر» عمان جاكرى 

روز ميدان ياى تا سر دل » ز سر تا يا جكر 
شير هيبت » صف شكافى » تير صولت » صفدرى 
تيغ او جون در نبردى با اجل كشتى قرين 
تا اجل كشتى يكى » او كشته بودى لشكرى 
دود روزن بودى آتشكاه قهرش را سيهر 
دوزخ تابيده در خاكستر او اخكرى 

همجو او يى زين كهن تركيب نايد در وجود 
عنصرى ازنو مككر سازند و جرخ و اخترى 


جرخ خوش دير آشكارا كرد 


صفحه 7١/6‏ از ترس( 
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وينهان ساخت زود 

كُوهر ذاتش كه مثلش كس نديده جوهرى 
درج را سر بر كشايد دير و زودش سر نهد 
جوهرى را جون بود در درج نادر كوهرى 
لاف يكرنككى واو خونين كفن در خاك و من 
نى به سينه دشنه اى رانده نه بر دل خنجرى 
شرم بادا روى خويشم اين عزا باشد كه كس 
مشت كاهى ياشد و بر سر كند خاكسترى 
بود اين حق وفا الحق كه ريزم خون خويش 
هم درون خود كشم در خون وهم بيرون خويش 
بود اين شرط عزا كاول وداع جان كنم 

جسم را آنككه سزاى خوش در دامان كنم 
سنكك بردارم هنوزم جان برون ننهاده رخت 
ووه نين ان روسن يران كن 

ليكن اين تدبيرها خواهد فراغ خاطرى 

خود كرا يروا كه كويد اين كنم يا آن كنم 
غير از اين نايد ز من كه آتش برآرم از جكر 
اشكك و آهى از بى تسكين دل سامان كنم 
سردهم هر دم شط خونى به روى روزكار 
لخت ابرى هر نفش در جرخ سر كردان كنم 


ياد خواهد كرد عالم زاب توفان زاى نوح 


صفحه 7١9‏ از ترس( 
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كر تنور سينه خواهم كاتشين توفان كنم 

از شكاف سينه اين توفان برون خواهد نهاد 
در قفس اين باد را تا جند در زندان كنم 
دود برمى آورد از آب برق آه من 

به كه بر قلزم بككريم نوحه بر عمان كنم 

آب ابر جشم من توفان آتش جون كشد 
دجله اى كيرم كه در هر قطره اش ينهان كنم 
اينهمه دشوار در راه است عالم را ز من 
خنجرى كو تا من اين دشوارها آسان كنم 
بر شكافم سينه وز تشويش عالم وارهم 
عالم از من وارهد من هم ز ماتم وارهم 
خشكك شد بحرى كه دهرش كان كوهر مى نهاد 
كوهرى از وى به خشكك و تر برابر مى نهاد 


آفتابى شد فرو كز خاطرش در 


صفحه ١١/ا‏ ا وناننا] 


در سوكوارى قاسم بيق قسمى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3ات. الالالالالا 


كان عهد 

آسمان كنجينه هاى ير ز كوهر مى نهاد 

مهر بر لب زد سخن سنجى كه جون لب مى كُشود 
قفل حيرت بر زبان هر سخنور مى نهاد 

فاقدى يرداخت جاى از خود كه در ميزان قدر 
نكته اى را در مقابل بدره زر مى نهاد 

طايرى ير ريخت كاو را وقت يرواز بلند 

مرغ شاخ سدره » سدره بوسه بر ير مى نهاد 
خسروى منشور معنى شست كز ديوان او 

جرخ هر جا يكك رقم ميديد بر سر مى نهاد 

آب مى شد اختر از شرم و فرو مى شد به خاكك 
در نطقش كز فلكك يهلوى اختر مى نهاد 

در مبارز جك على قبا راز 

بر كلوى حرف كيران نوكك خنجر مى نهاد 
دفتر او را زمان شيرازه مى بست و سيهر 

دفتر اقران براى جلد دفتر مى نهاد 

دست ننهادى روعي اد روزكار 

ياى بر معراج نطق از جمله برتر مى نهاد 

از سخن كر طالعى مى داشتند آيند كان 

اى بسا دفتر كزو مى ماند با يايند كان 


طاير روحش كه مرغى بود علوى آشيان 


صفمحه 7/1١١‏ از هناض| 
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جند روزى كشت صيد دام اين سفلى مكان 
در مضيق اين قفس سد كسرش اندر بال و ير 
زآفت اين دامكه سد نقصش اندر جسم و جان 
جتكل شاهين آزارش به جاى دست شاه 
كل ضياد خونخوارش به جاى بوستان 

كرده كم بستان اصلى يرفشان بى اختيار 

در خزان بى بهار و در بهار بى خزان 

ز آشيان بى نشان در جار ديوار مقيم 

و آمده بالق يركن ستكه حوادث را نشان 
سر به زير بال دايم ز آفت كرد فتور 
وزغبار آن هميشه بال و يروازش كران 
ناكهان آمد صفيرى ز آشيان سدره اش 
كرد بال افشاند و مرغ سدره شد زين خاكدان 
جاى يروازش فراز سدره كن يارب كه هست 
درخور يرواز بال همتش جاى جنان 

مرغ شاخ سدره ككردد هر كه اين يرواز يافت 
آن يرش ده كاو تواند شد به سدره يرفشان 


آشيانش بر كنار قصر لطف 


صفمحه 1/ از هناس] 


در سوكوارى قاسهن بيك قسمى 

خويش ساز 

كاى خوشا آن مرغ كش آنجاى باشد آشيان 
وحشى او رفت و نيايد باز از درالسلام 

ظل نواب ولى سلطان بماند مستدام 


-ه 


باد تا جاويد عمر و دولت عباس بِيكّك 


ناكزير دور بادا مدت عباس بيكك 

باد جون اقبال و دولت در سجود دايمى 
سلطنت در قبله كاه شوكت عباس بيكك 
باد تا هستى ست بر لشكر كه كيتى محيط 
ظل ممتد لواى همت عباس بيكك 

در امور معظم ار ايام سو كندى خورد 
باد سوكند عظيمش عزت عباس بيكك 
زلزله فرماى نخلستان جان يعنى اجل 

باد لزران همجو بيد از هيبت عباس بيكك 
آسمان بربود اكر يكك در ز بهر تاج خويش 
از سه عالى كوهر ير قيمت عباس بيكك 
ايناتن عافد دروا 8 اند ادا با 

بهر زيب و زين تاج رفعت عباس بيكك 
كر ز يا افتاد نخلى زان دو سرو تازه باد 
جاودان سر سبز باغ حشمت عباس بيكك 


باد روشن زان دو مصباحش شبستان مراد 
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صفحه نلا ا/ا از هناشدا] 


سوكوارى بر مرق دوست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
رفت اكر شمعى ز بزم عشرت عباس بيكك 

اين دو را تا رستخيز از وصل نوميدى مباد 

تا به حشر ار برد آن يكك حسرت عباس بيكك 

تا ابد اين خاندان را باغ دولت تازه باد 

طاير اقبالشان دايم بلند آوازه باد 

سوكوارى بر مرك دوست 

ديده كو اشككث ندامت شو و بيرون فرما 

ديدن ديده جه كار آيدم از دوست جدا 

عوض يوسف كم كشته جو اخوان بينيد 

ديده خوب است به شرطى كه بود نابينا 
كر جه دانم كه نمى يابيش اى مردم جشم 
باش با اشكك من و روى زمين مى ييما 
در قيامت مكرش باز ببينم كه فتاد 

در ميان فاصله ما را ز بقا تا به فنا 

يار در قصرجنان مايحه اى ذيل جهان 
ماكجاييم و تماشاكه ديدار كجا 

ياد آن يار سف ركرده محمل تابوت 
كانجنان راند كه نشئيد كسش بانكك درا 
رسم بيغام و خبر نيست » مصيبت اينست 


به ديارى كه 


صفحه عزالا از هناس| 


سوكوارى بر مرق دوست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا 
سفر كرد سفر كردلا ما 

به جه بيغام كنم خوش دل آزرداة خويش 
از كه يرسم سخن يار سفر كرده خويش 
ياد و سد ياد از آن عهد كه در صحبت يار 
خاطرى داشتم از عيش جهان بر خوردار 
نه مرا جهره اى از اشكك مصيبت خونين 

نه مرا سينه اى از ناخن حسرت افكار 
خاطرى داشتم القصه جو خرم باغى 

لاله عيش شكفته كل شادى بر بار 

آه كان باغ ير از لاله و كل يافت خزان 
لاله ها شد همه داغ دل و كلها همه خار 
برسيده ست در اين باغ خزانى هيهات 

كى دكر بلبل ما را بود اميد بهار 

بلبلى كش قفس تنكك و يروبال شكست 
به جه اميد د كر ياد كند از كلزار 

كر همه روى زمين شد كل و كلزار جه حظ 
يار جون نيست مرا با كل و كلزار جه كار 
يار اكر هست به هر جا كه روى كلزار است 
كل كلزار كه بى يار بود مسمار است 
كاشكى نوكل ما جون كل بستان بودى 


صفحه 7/10 از هناها 


صفحه 71 از هاس 


سوكوارى بر مرق دوست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


كاش جاهى كه در او يوسف ما افكندند 
راه بازآ مدنش جانب كنعان بودى 

كاشكى آنكه نهان كشت ز ما يكك تن را 
بر سرش راه د حيوان بودى 

شب هجران جه دراز است خصوصا اين شب 
كاش روزى ريس اين شب هجران بودى 
جه قدر كريه توان كرد در اين غم به دو جشم 
كاش سر تا قدمم ديده كريان بودى 

آنكه بر مركب جوبين بنشست و بدواند 
كاش اينجا د كرش فرصت جولان بودى 
سير از عمر خود و زندكَى خويشتنم 

نيست برواى خود از بى تو د كر زيستنم 

اى سرا ياى وجودت همه زخم وغم و درد 
اينهمه خنجر و شمشير به جان تو كه كرد 
هيج مردى سبهى بر سر يكك خسته كشد 
روى اين مرد سيه باد كش اينست نبرد 


حال 


سوكوارى بر مرق دوست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
تو آه جه يرسيم جه خواهد بودن 

حال مردى كه كشندش به ستم سد نامرد 
غير از آن كافتد واز هم بكنندش جه كنند 
شير رنجور جو بينند شغالانش فرد 

كه خبر داشت كه جندين دد آدم صورت 
بهر جان تو ز خوان تو فلكشان يرورد 
سرد مهرى فلكك با جو تو خون كرمى آه 
كرد كارى كه مرا ساخت ز عالم دل سرد 
جون ترا زير كل و خاكك ببيئند افسوس 
آنكه ديدن نتوانست به دامان تو كرد 
مردم از غم » جه كنم؛ بيبش كه كُويم غم خويش 
همه دارند ترا ماتم و من ماتم خويش 
يارب آنها كه بى قتل تو فتوا دادند 
زندكانى ترا خانه به يغما دادند 

ناريت انها كه بيه بيدار ترا 

رطل خون درعوض ساغر صهبا دادند 
يارب آنها كه رماندند ز تو طاير روح 
جاى آن مرغ به سر متزل عقبا دادند 

يارب آنها كه نهادند به بالين تو ياى 
نمال قا ع وو سا ادن 


يارب آنها كه ز محروميت اى كوهر ياكك 


صفحه 71١١7‏ از هناشنا] 


سوكوارى بر مرق شاد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالاا 
ابر مد كان مرا خرن دادند 

زنده باشند و به زندان بلايى دربند 

كز خدا مركك شب و روز به زارى طلبند 
سوكوارى بر مرك شاه 

از جه رو خاكك سيه كردون به فرق ماه كرد 
مشعل خورشيد را كردون جرا ير كاه كرد 

از جه رو بر نيل ماتم زد لباس عافيت 

هر كه جادر ساحت اين نيلكون خ ركاه كرد 
اين جه صورت بود كز هر كوشه زرين افسرى 
زد به خاكك ره سر و افسر ز خاكك راه كرد 
جيست افغان غلامان شه باقى مكر 

آسمان بى مهريى با بند كان شاه كرد 

آه كز بى مهرى كردون شه باقى نماند 

از جه باقى ماند عالم جون شه باقى نماند 
يشت نه كردون ز كوه محنت ما بشكند 

آرى آرى كوه درد ما كمرها بشكند 


جاى آن دارد كه همجون بندكانش 


صفحه 1/8/ از هناشنا| 


سوكوارى بر مرق شاه مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
آسمان 

آنقدر سر بر زمين كوبد كه سد جا بشكند 
بازاكر آرد به كردش جام زرين آفتاب 

جام زرين بر سر اين جرخ مينا بشكند 

ور كند ديكر ثريا خنده دندان نما 

از سر كين جرخ دندان ثريا بشكند 

كس جه حد دارد كه خندد در عزاى اينجنين 
خود جه جاى خنده باشد در بلاى اينجنين 
هست اين بزمى كه عمرى عنبر تر ريختند 
كاين زمان خاكك سيه بر جاى عنبر ريختند 
اين حريم خسروانى را كه مى ياشند كاه 
ازقيابى كد كل تر در وريد 

وين بساط يادشاهى كاندر او ريزند اشكك 
سالها بر روى هم سد كنج كوهر ريختند 
روز محشر هم عجب كز خاكك سر بيرون كنند 
بس كزين غم خاكساران خاكك بر سر ريختند 
اين جه آتش بود اى كردون كه بر عالم زدى 
دود از عالم برآوردى » جهان برهم زدى 
جون علم اى سرفرازان فوطه در كردن كنيد 
جاكها در جامه همجون شده تا دامن كنيد 


دود بر مى خيزد از مشعل به آن آهن دلى 


صفحه 7/19 از هناشضنا|] 


سوكوارى بر مرك شرف الدين على 

كم نيند از وى شما هم سوز خود روشن كنيد 
شب بسوزيد و جو شمع مرده روز از مسكنت 
جهره ير خاكك سيه در كوشه مسكن كنيد 
رو بتابيد آتشين رويان ز كلشن بعد از اين 
همجو آتش جاى در خاكستر كلخن كنيد 
زين عزا برخاست دود از آتشين رخساره ها 
رخ به خاكستر نهان كردند تش ياره ها 
شاه باقى كو ز عالم رفت عمر مير باد 

نير اقبال او جون مهر عالمكير باد 

تا جو زنجير است موج آب در ياى جنار 
دشمن او دست بر سر »ء ياى در زنجير باد 

در دبيرستان كردون تا نشان يابد ز تير 

خصم بى تدبير او يارب نشان تير باد 

تا ابد سرسبز و خرم نخل اين بستان سرا 

سد جو وحشى اندر آن بستان سرا دستان سرا 


سوكوارى بر مرك شرف الدين على 


دوستان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه ١/٠١‏ ا هن نل[ 


سوكوارى بر مرق شرف الدين على مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


جرخ همان دشمن جان است كه بود 

همه را دشمن جان است » همان است كه بود 
اى كه از اهل زمانى ز فلك مهر مجوى 

كاين همان دشمن ارباب زمان است كه بود 
شاهد عيش نهان بود يس يرده جرخ 

همجنان در يس آن يرده نهان است كه بود 
هيج بيمار در اين دور به صحت نرسيد 

مهر ينكر كه عماتكن ختفقان اسك كه بود 

تير بيداد فلكك مى كذرد از دل سنكك 

يير كرديد و همان سخت كمان است كه بود 
كر" زيارف تكزاق طبه قد 

كه دراين باغ همان باد خزان است كه بود 

تا به اين مرتبه زين بيش نبود آه و فغان 

اين جه غوغاست نه آن آه و فغان است كه بود 
زين غم آباد مككر مولوى اعظم رفت 

شرف الدين على آن بى بدل عالم رفت 

جند روزيست كه آن قطب زمان يبدا نيست 
افصح نادره كويان جهان بيدا نيست 

مدتى هست كه زير كل و خااكك است به خواب 
غايت مدت اين خواب كران ييدا نيست 


جون روم براثرش وز كه نشان يرسم آه 


صفمحه /١‏ از هناس] 


سوكوارى بر مرك شرف الدين على 

كانجنان رفت كز او هيج نشان بيدا نيست 
كر نهان كشته ميندار كه كرديده فنا 
جشمه آب بقا بود از آن بيدا نيست 

دل جه كار آيد و جان بهر جه باشد كه مرا 
مرهم ريش دل وراحت جان بيدا نيست 
دوراز آن كوهر ناياب ز بس كريه » شديم 
غرق بحرى كه در آن بحر كران ييدا نيست 
مرهم سينه آزرده دلان ينهان است 

مردم ديده صاحب نظران بيدا نيست 

آه بر جرخ رسانيد در اين روز سياه 

دود از مشعل خورشيد براريد ز آه 

رفتى و داغ فراقت همه را بر دل ماند 

نيش هذل 1 تسد وافعه مكل مائد 
آمدم كريه كنان سينه خراشيده ز درد 


همجو لوحم به سر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه / از هناس] 


سوكوارى بر مرك شرف الدين على 
قبر تويا در كَل ماند 
دولت وصل تو جون مدت كل رفت و مرا 
روز محشر به تو كويم كه جه با جانم كرد 
محمل كيست كه فرياد كنان بر بستند 
كه به حسرت همه را ديده بران محمل ماند 
ساربان ناقه بر انككيخت ز يى بشتابيد 

لا . 
واى بر آنكه در اين باديه هايل ماند 
بار بربسته وخلقى ز بيت بهر وداع 
آمد و كريه كنان بى تو به هر منزل ماند 
اى سفر كرده كجا رفتى و احوال جه شد 
نشد احوال تو معلوم بِككُو حال جه شد 
ساربان كريه كنان بود جو محمل مى برد 
راه مى كرد كل و ناقه در آن كل مى برد 

لا : 
محمل قبله ارباب سخن بسته سياه 
مى شد و آه كنانش به قبايل مى برد 

ل الا ا 

روى صحرا خبر از عرصه محشر مى داد 
اندر آن لحظه كه محمل ز مقابل مى برد 
سنكك بر سينه زنان » اشكك فشان » جامه دران 


ناقه خويش مراحل به مراحل مى برد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفحه نا/ از هناشنا] 


سوكوارى بر مرك شرف الدين على 

هر قدم خاكك از ين واقعه بر سر مى ريخت 
محملش را ز اعالى به اسافل مى برد 

دو دل بود كه از .دعر كرات تيرد 

بسكه بار غم از ين واقعه بر دل مى برد 
بسكه آشفته در آن باديه ره مى بيمود 
در عجب بود كه جون راه به منزل مى برد 
محمل آمد به در شهر مباشيد خموش 
سينه ها را بخراشيد و برآريد خروش 
#افاقى سرد جانكاء كين 

خلق را آكه ازين ماتم ناكاه كنيد 
بدوانيد به اطراف جهان ييكك سرشكك 
همه را ز آفت اين سيل غمء كاه كنيد 
كوجه ها را جو ره كاهكشان كردانيد 
مشعلى جند جو خورشيد ير ازكاه كنيد 
تا به دامن همه جون شده كريبان بدريد 
عالم از آتش دل بر علم آه كشيد 


خلق انبوه بريدند الفها 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه عاط/ از هناس] 


سوكوارى بر مرق برادر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
الراسر 
مشعل و شمع به اين طايفه همراه كنيد 
آسمان مجمره افروخته مى سازد عود 
: . .لا 
جشم بر مجمر افروخته ماه كنيد 
: 0 خ بلند است اب كا 
دز حور هرية جرح لءاستا ابن “كار 
دست از يايه نعشش همه كوتاه كنيد 
نعش او را جو فلك قبله خود مى خواند 
جرخ بر دوش نهد وين شرف خود داند 
سوكوارى بر مرك برادر 
آه اى فلكك ز دست تو و جور اخترت 
كردى جو خاكك يست مراء خاكك بر سرت 
جز عكس مدعا ز تو كس صورتى نديد 
00 

ركه باق أنه عزو الوزدت 
مشمار برق آه جكّر سوز من به هيج 
با خاكث تيره كر ننمايم برابرت 
اى نيز جنكك كند نككرديد خنجرت 
هر كز تهى نمى شود از زهر ساغرت 
سد داد خواه هر طرفى ايستاده ليكك 


دست كه مى رسد به عنان تكاورت 


صفحه 7/20 از هناش] 


سوكوارى بر مرق برادر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
جندين شكست كار من دلشكسته جيست 
اى هرزه كرد نيست مككر كار ديككرت 
كشتى مرا ز كينه به تيغ زبون كشى 

كُويا نشد دجار كس از من زبون ترت 
بادا سباه روز تو يارب كه هيج يار 

نور وفا نيافت زشمع مه وخورت 

جون جويم از تو مهر كه برخاكش افكنى 
كيرد اكر جه مهر جهانكير در برت 

0 2 

بكسل طناب خيمه لعبت كه سوختم 

زين بازى ملال فزاى مكررت 

كو زرد از خزان فنا شو كه هيج بار 

جز بار دى نديد كس از جرخ اخضرت 
نسبت به من غريب طريقى كزيده اى 
كويا هنوز شعله آهم نديده اى 

ياران رفيق و همنفس و يار من كجاست 
مردم زغم » برادر غمخوار من كجاست 
من بيخودانه سينه بسى كنده ام زدرد 
كوييد مرهم دل افكار من كجاست 

دارم تنى به صورت طاووس داغ داغ 
توتى زبان نادره كفتار من كجاست 


بكداختم جنانكه نشستم به روز شمع 


صفحه “79 از هنانضن] 


سوكوارى بر مرق برادر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع03ات. الالالالاا صفحه // از منإسسا] 


آتش نشان آه شرربار من كجاست 


بى يار و بى كسم . جه كنم جيست 


صفحه // از هناسه] 


(باعيات مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3ات. الالالالالا 


فكر من 

آنكس كه بود يار وفادار من كجاست 
بيمار بود آنكه غمش ساخت بيخودم 
آكاهيم دهيد كه بيمار من كجاست 

با خواب نور ديده به سيلاب كريه رفت 
آن نوربخش ديده بيدار من كجاست 
دل زار شد ز نوحه من نامراد را 

اى همدمان مراد دل زار من كجاست 
روز خزان نهاد كلستان عمر من 

آن كل كه بود رونق كلزار من كجاست 
كوه رشناس و جوهرى نظم و نثر كو 
جور اناف كرض كار عن التدائينة 
يارى نماند و كار من از دست مى رود 
آن يار را كه بود غم كار من كجاست 
در خاكك رفت كنج مرادى كه داشتيم 
ما را نماند خاطر شادى كه داشتيم 
رباعيات 

رباعى شمارة ١‏ 

يارب كه بقاى جاودانى بادا 

كامت بادا و كامرانى بادا 


هر اشربه اى كز بيى درمان نوشى 


(باعيات مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
خاصيت آب زند كانى بادا 

33 لا 
رباعى شماره ؟ 
عشرت بادا صبح تو و شام ترا 
آغاز تورا خوشى و انجام ترا 
شبهاى ترا باد نشاط شب عيد 
نوروز زهم نكسلد ايام ترا 

33 لا 
رباعى شماره "؟ 
شد يار و به غم ساخت كرفتار مرا 
نككذاشت به درد دل افكار مرا 
جون سوى جمن روم كه از باد بهار 
دل مى ترقد جو غنجه؛ بى يار» مرا 

باعى شمار ع 

وباعى سماره 
جان سوخت ز داغ دورى يار مرا 
افزود سد آزار بر آزار مرا 
اى هجر به جرم اين بكش زار مرا 

33 لا 
رباعى شماره 8 
از بهر نشيمن شه عرش جناب 
بنكر كه جه خوش دست به هم داد اسباب 
كرد يد سيهر خيمه و انجم ميخ 


شد سد ره ستون و كهكشان كشت طناب 


صفحه 7/29 از هنس 


(باعيات مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07مء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا 
33 لا 

رباعى شماره 2 

اندر ره انتظار جشمى كه مراست 

بى نور شد و وصال تو ناييداست 

ُْ حَ 3 .هه‎ ٠ 

من نام بكرداندم و يعقوب شدم 

اى يوسف من نام تو يعقوب جراست 
33 لا 

رباعى شماره /ا 

جان در غم بالاش كرفتار بلاست 

از دورى او به ناخن محرومى 

سد حاكك زديم سينه جايش بيداست 
33 لا 

رباعى شماره / 


صفمحه هنلل/ا ا هن نلا[ 


(باعى ا 9 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
دوستان به هم آسان است 
شيرينى وصل را نمى دارم دوست 
از غايت تلخيى كه در هجران است 
00 لا 
رباعى شماره 4 
شاها سربخت بر در دولت تست 
يك خيمه فلكك ز اردوى شوكت تست 
جح . لظا . ٌ 
كر خيمه جرخ را ستونى بايد 
اندازه ستون خيمه رفعت تست 
33 لا 
رباعى شماره ٠١‏ 
اكسير حيات جاودانم بفرست 
كام دل و آرزوى جانم بفرست 
لع 
ان مايع كه سرمايه عيش و طرب است 
آنم بفرست ودر زمانم بفرست 
ا 
رباعى شماره ١١‏ 
ش لملطان يه 
شوخى كه خطش أيه فرخ فالى است 
ناديدن آن موجب سد بد حالى است 
تا شمع رخش نهان شد از بيش نظر 
شد ديده تهى ز نور و جايش خالى است 
لا 
رباعى شماره ١١‏ 


جز فكر جدا شدن ز دلدارم نيمست 


صفحه ١ثا/ا‏ از هناشنا] 


(باعى 1 انا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


اين صبر هراسنده ولى يارم نيست 
دندان به جكر نهادنى مى بايد 
اما جه كنم صبر جككر دارم نيست 
ل 
رباعى شماره ١1١‏ 
مهرى نه جو اين مهر كه ميدانى داشت 
اين مهر نه عاشقى ست » مهرى ست كه آن 
10 
رباعى شماره ١‏ 
شاها سر رو زكار يامال تو باد 
كردون ز كتل كشان اجلال تو باد 
هر صيد مرادى كه بود در عالم 
فتراكك يرست رخش ا(قبال تو باد 
لا 
رباعى شماره 18 
شاها جو كمان قدر به فرمان تو باد 
جون كوى فلك در خم جوكان تو باد 
آن سينه ير داغ كه خصمت دارد 
صندوقه تيرهاى يران تو باد 
3 لا 
رباعى شماره ١2‏ 
صيد افكنى مراد آيين تو باد 


عيوق شكار كاه شاهين تو باد 


صفحه انالا از هناشس] 


(باعى شك /1 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


هر سر كه نه در ياى سمند تو بود 
بر بسته به جاى طبل برزين تو باد 

لا 
رباعى شماره ١17‏ 
١‏ 5 لا ع 
شاها در جهان عرصه در كاه تو باد 
آفاق يراز خيمه و خركاه تو باد 

ار د ع خا ا 
اين خيمه بى ستون كه جرخش خوانند 
5 لا 
قايم به ستون خيمه جاه تو باد 

33 لا 
رباعى شمارة 1/4 
ليكن بودم به عفو او خاطر شاد 


اى واى اكر عفو 


صفمحه ناسدالم/ا از هناسس|] 


(باعى شمار؟ ١‏ مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا 
نباشد » اى واى 
فرياد اكر جرم نبخشد ء فرياد 
33 لا 
رباعى شماره 1١9‏ 
كوى تواكه آواره هزارى دارد 
هركس به خود آنجا سر و كارى دارد 
0 .لا - 
تنها نه منم تشنه ديدار» أ نجا 
جاييست كه خضر هم كذارى دارد 
339 3 
رباعى شماره ٠١‏ 
وحشى كه هميشه ميل ساغر دارد 
جز باده كشى جه كار ديككر دارد 
يعنى كه مدام باده در سر دارد 
33 3 
رباعى شماره ١؟‏ 
ور فكر مجال مى كنى مى كذرد 
هر نوع خيال مى كنى مى كذرد 
33 3 
رباعى شماره 3" 
فرياد كه سوز دل عيان نتوان كرد 
با كس سخن از داغ نهان نتوان كرد 


اينها كه من از جفاى هجران ديدم 


صفمحه عادا/ا از هناس| 


(باعى 1 دناير مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 


يكك شمه به صد سال بيان نتوان كرد 
0 لا 

رباعى شماره 33 

تيرت جو ره نشان يران كيرد 

هر بار نشان زخم ييكان كيرد 

از حيرت آن قدرت بخت اندازى 

مردم لب خود بخش به دندان كيرد 
3 لا 

رباعى شماره 1 

دل زان بت بيمان كسلم مى سوزد 

برق غم او متصلم مى سوزد 

از داغ فراق اكر بنالم جه عجب 

ياران جه كنمء واى دلم مى سوزد 
ا 

رباعى شماره 18 

يارب كه زمانه دلنوازت باشد 

ايام هميشه كار سازت باشد 

رخش تو سيهر و زين رخش تو هلال 

خورشيد به جاى طبل بازت باشد 
لا 

رباعى شماره 77 

ناكردلاً مى طرب به جامم» بكشد 

بسيرد به شحنه فراق تو مرا 


تا او به عقوبت تمامم بكشد 


صفحه 10 / از هناس| 


رباعىن شمارة /ام 

رباعى شمارة 71 

شاها به عداوت توكس يار نشد 
كاو در نظر جهانيان خوار نشد 

با نشل خصمى تو آنكس كه بخفت 
در خواب شد آنجنان كه بيدار نشد 
رباعى شمار م7 

آنان كه به كويى نككران مى كردند 
ييوسته مرا به قصد جان مى كردند 
از رشكك نبات مى دهم جان كه جرا 
كرد سر هم نام فلان مى كردند 
رباعى شمارة 78 

آن زمره كه از منطق ما بى خبرند 
بيذ ول ماي بانكمر وال لتر 
زاغيم شده به عند ليبى مشهور 


ما ديكر و مرغان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه “0ا/ا از هناش 


(باعى 1 ونلا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
خوش الحان د كرند 

رباعى شمارة "١‏ 

يحول بيع بوسر و باعي عاد 
غمخالة من به كربلا مى ماند 

جغدى به سراى من فرود آمد و كفت 
كاين خانه به ويرانه ما مى ماند 
رباعى شمارة فنا 

اى جرخ مرا دلى ست بيداد يسند 
بيمم دهى از سنكك حوادث تا جند 
من شيشه نيم كه بشكند سنكك توام 
مرغ قفسم كه كشتم آزاد ز بند 
رباعى شمارة يخا 

يا صاحب ننكك و نام مى بايد بود 
اشر خاص وعام فى باينا بود 
القصه كمال جهد مى بايد كرد 

در وادى خود تمام مى بايد بود 
رباعى شمارلً ا" 

در كوى توام ياى تمنا نرود 

من سعى بسى كنم ولى يا نرود 
خواهم كه زكويت روم اما جه كنم 


كاين سيف كرد باد ونا ترود 


صفمحه لانال/ا از هناسس|] 


(باعى شما عرس مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
لا 
رباعى شماره © 
تا ياى كسى سلسله آرا نشود 
او را سر قدر آسمان سا نشود 
بازار نشود صيد و نيفتد در قيد 
او را به سر دست شهان جا نشود 
0 لا 
رباعى شمارهة م1 
در صيد كهت كه جان طرب ساز آيد 
سيمرغ اسير جنكل بازآيد 
هر جا كه صداى طبل باز تو رسد 
سد مرغ دل از شوق به يرواز آيد 
3 لا 
رباعى شماره 18 
ازديده ز رفتن تو خون مى آيد 
بر جهره سرشكك لاله كون مى آيد 
بشتاب كه بى توجان ز غمخانه تن 
اينكك به وداع تو برون مى آيد 
ا 
رباعى شماره /1؟ 
خوش آن كه ره عشق بتى ييمايد 
برخاك رهش روى ارادت سايد 
يك سو نظرش كه غير بيدا نشود 
دل در طرفى كه يار كى مى آيد 


رباعى شمارً 0" 


صفحه ٠/6‏ از منإس| 


(باعى ا ونم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 
تا شكل هلال كردد از جرخ يديد 
َك بهر در شادى عيد است كليد 
روز وشب عمر بى زوالت بادش 
مستلزم اجر روزه و شادى عيد 

3 لا 
رباعى شماره 9 
نوروز شد و بنفشه از خاكك دميد 
بر روى جميلان جمن نيل كشيد 
در باغ مكر غنجه به رويش خنديد 

33 3 
رباعى شمارة 6٠‏ 
آهنكك سفر مى كند آن ماه عذار 
اى جان كه نفس كير شدى ناله برآر 


در محملش 


صفحه 09 / از هناشن| 


(باعى شك اعم مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
آويز دلا همجو جرس 
وزناله و فرياد زبان باز مدار 
33 لا 
رباعى شماره 6١‏ 
يد اد ذا لقكاى امنا 
يارب دراين دايره دير مدار 
باشى ز جنان زندكيى برخوردار 
كايام شريف عيدش ار جمع كنند 
سد عمر ابد به هم رسد بلكه هزار 
33 3 
رباعى شماره 6١7‏ 
داق انها كدير كر ا ار 
تحويل حمل نمود و بودش جه نظر 
هرروز فزونتر بود از روز دكر 
33 3 
رباعى شماره 61 
اى صيت معالجات تو عالم كير 
و آوازه تو كرده جهان را تسخير 
يارب كه جدا مباد تا عالم هست 
صحت ز تنت جو نور از بدر منير 
33 3 
رباعى شمارة 66 
آن شمع كه دوش بود تب تا سحرش 
صحت بى رفع تب در آمد زدرش 


اليتس اكت بدت 


صفمحه معالا ا ونانلا ] 


(باعى ا معا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
فصاد جهاند از ره نيشترش 
00 لا 
رباعى شماره 58 
اى منشاء دانايى و اى مايه هوش 
بسيار نه » كم نه» آن قدر بخش كه من 
هشيار نكّردم و نمانم مدهوش 
30 لا 
رباعى شماره 68 
اى جان و تنم مطيع و شوق تو مطاع 
رفتى و جدا زان رخ خورشيد شعاع 
هيهات كه جان وداع تن كرد و نداد 
جندان مهلت كه تن شتايد به وداع 
ا 
رباعى شمارهة /ا؟ 
فن تو و سد هزار برهان كمال 
شغل من و يكك جهان خيالات محال 
00 لا 5 
نو منزوى مدرسه عالى فضل 
من بيهده كرد راست بازار خيال 
لا 
رباعى شمارة 6/4 
در نامه رقم ز خانه اى يافته ام 
وز عتبر تر شمامه اى يافته ام 
از شوق دمى هزار بارش خوانم 


كويى تو كه كنج نامه اى يافته ام 


صفحه اعالا از هنإضا| 


(باعى ا وعر مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


رباعى شمارة 9ع 
عيش تو مدام باد و كار تو تمام 
در مجلس عشرت تو غم خوردن دهر 
يارب كه بود جو روزه در عيد حرام 
30 لا 
رباعى شماره 8٠+‏ 
تا در ره عشق آشناى تو شدم 
با سد غم و درد مبتلاى تو شدم 
ليلى وش من به حال زارم بنكر 
مجنون زمانه از براى تو شدم 
3 لا 
رباعى شماره اله 


افشب: همه شت 


صفحه تاعزلا از هناشا] 


(باعى 1 لاله مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 


ز هجر نالان بودم 

با بخت سيه دست و كريبان بودم 

قربان شومت دى به كه همره بودى 

كامشب همه شب به خويش كريان بودم 

3 

رباعى شماره 87 

از آبله اى تازه كل باغ ارم 

حاشا كه شود طراوت روى تو كم 

نى زيور خوبى كل است از شبنم 
3 لا 

رباعى شماره 1ه 

اى آنكه به يكرنكى تو متصفم 

در بند كيت مقرم و معترفم 

با «فاف) و«ر» و١«الف‏ .عب )و(ه ازكرم 

بفرست بدست «غين » و ١‏ لاما و١‏ الفم) 
لا 

رباعى شماره 81 

تا كى ز مصيبت غمت ياد كنم 

وقت است كه دست از دهن بردارم 
ا 

رباعى شماره 86 


رخسار تواى تازه كل كلشن جان 


صفمحه ناعللا از هناسسا| 


(باعى 3 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
لآلة ست.ولى آهده با ؤاله قريخ 
ماهى ست ولى كرده به سياره قران 
لا 
رباعى شماره 82 
از حادثه دهر كرا بود امان 
بلقيس اكر به ملكك جاويدان رفت 
جاويد تو مانى اى سليمان زمان 
الا 
رباعى شماره /اله 
0000 .الأ . . 
خورشيد كه هست شمسه هفت ايوان 
خواهى كه بكدُويمت كه جون كشت عيان 
زد رفعت شاه خيمه بيرون از جرخ 
ماندش ز ستون خيمه بر جرخ نشان 
للا 
رباعى شماره /8 
در نفى رخت شمع شبى راند سخن 
روزش ديدم كرفته كنجى مسكن 
5 لإى كه . 00 
مانندة عاصيى كه در روز جز 
با روى سياه سر برآرد ز كفن 
33 لا 
رباعى شمارة 09 
اف هدث شاهى جهان مادث قو 


در عيد سرور خلق از دولت تو 


صفحه عاعزلا از هناس| 


(باعى 0 2 مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 


كر عيد تواند كه مجسم كردد 
آيد زبى تهنيت خلعت تو 

لا 
رباعى شماره 2٠‏ 
اى رفعت و شان فروترين بايه تو 
١ :‏ لا 
خوبى يكى از هزار ييرايه تو 
از بهر خدا سايه زمن باز مكير 
افوا ل ومعويع دان مز 

3-3 لا 
رباعى شماره اي 
خوش آن كه شود بساط مهجورى طى 
در بزم وصال مى كشم بى در بى 


مى جويمت آنجنان كه مهجور 


صفحه هعا/ از هناسا] 


(باعى ع لك مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع3ات. الالالالالا 


وصال 
مشتاق توام جنان كه مخمور به مى 
33 لا 
رباعى شماره "ير 
كر درخور مهرم احترامى بودى 
نزديكك توام قدر تمامى بودى 
من مى كفتم كه عشق من تا به كجاست 
كر ز آنطرف از عشق مقامى بودى 
00 لا 
رباعى شماره اي 
اى كاش برات من براتى بودى 
لك مفلسيم خط نجاتى بودى 
بالله كه آنجنان براتى مى بود 
كر از طرف تو التفاتى بودى 
33 لا 
رباعى شمارهة 8*6 
در عهد معالجات تو بيمارى 
بيكار شد از شيوه خلق آزارى 
نى از يى آزار به سوى تو شتافت 
آمد كه شكايت كند از بيكارى 
00 لا 
رباعى شماره 26 
كر با تو كهى نظر كنم ينهانى 
لازم نبود كه طبع خود رنجانى 


صفحه بعال از منإض| 


رباعى شمارةا )ب 

آن نيز به ياران د كر ارزانى 
رباعى شمارء ع 

اى دركه تو عيد كه روحانى 

در تهنيتت هم انسى و هم جانى 
از لطف تو عيديى طمع دارم ليكك 
ترسم كه توام طفل طبيعت خوانى 
خلد برين 

سر آغاز 

خامه برآورد صداى صرير 

بلبلى از خلدبرين زد صفير 
خلدبرين ساحت اين كلشن است 
خامه در او بلبل دستان زن است 
بلبل اين باغ يرآوازه باد 

دم به دمش زمزمه اى تازه باد 
طرفه رياضى ست كه تا رستخيز 
سبزة او را نبود بركك ريز 

زآب خضر سرزده كلها دراو 
غنجه كشا باد مسيحا در او 
آغاز سخن 

طرح نوى در سخن انداختم 


طرح سخن نوع دكر ساختم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع3ات. الالالالالا 


صفمحه لاعلا از هناضسا| 


رباع شمارلا ب 

بر سراين كوى جز اين خانه نيمست 
رهككذر مردم ديوانه نيست 
ساخته ام من به تمناى خويش 
خانه اى اندر خور كالاى خويش 
تا زندم طعنه ز بى مايكى 

بانى مخزن كه نهاد آن اساس 
مايه او بود برون از قياس 

خانه ير از كنج خداداد داشت 
عالمى از كنج خود آباد داشت 
از مدد طبع كهر سنج خويش 
مخزنى آراست بى كنج خويش 
بود دراو كنج فراوان به كار 
مخزن سد كنج جه سد سد هزار 
كوهر اسرار الاهى در او 

آنقدر اسرار كه خواهى در او 
هر كه به همسايكّى او شتافت 


فيزيك 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاع/إأماع3ات. الالالالالا 


صفمحه للرعال/ا از هناس| 


زناع مارلا باب 

شاهى جككرش را شكافت 
شرط ادب نيست كه يهلوى شاه 
غير شهان را بود آرامكاه 

من كه در كنج طلب مى زنم 
كام دراين ره به ادب مى زنم 
هم ادبم راه به جايى دهد 

در طلبم قوت يايى دهد 

جهد كنم تا به مقامى رسم 
كام نهم بيش و به كامى رسم 
كام من اينست كه فياض جود 
انجمن آراى بساط وجود 
مرحمت خويش كند يار من 
كم نكند مرحمت از كار من 
آن كه به ما قوت كفتار داد 
كنج كهر داد و جه بسيار داد 
كرد به ما لطف ز لط عميم 
نادره كنجى و جه كنج عظيم 
آن كه ازاين كنج نشد بهره مند 
قيمت اين كنج جه داند كه جند 
دخل جهان كشته مهيا از اين 


بلكه دو عالم شده بيدا از اين 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 9عا/ا از هناشا] 


لا 
(باعى شماره بيب 


بود جهان بر سر كوى عدم 

بى خبر از وضع جهان قدم 

نه سخن كون ونه ذكر مكان 
نه ز هيولا وز صورت نشان 
نام سما و لقب ارض نه 

عمق نه وطول نه و عرض نه 
جون نه ز ابعاد نشان بود و نام 
قابل ابعاد كه بود و كدام 

غير برون بود ز ملكك وجود 
غير يكى ذات مقدس نبود 

بود يكى ذات و هزاران صفات 
واحد مطلق صفتش عين ذات 
زنده باقى احد لايزال 

حى توانا صمد ذوالجلال 

بيند و كويد نه به جشم و زبان 
زو شده موجود هم اين وهم آن 
آن كه ازاو ديده فروزد جراغ 
وز مدد باصره دارد قراغ 

وان كه دهد كام و زبان را بيان 
هست جه محتاج به كام و زبان 


آنجه نه او بود نمودى نداشت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 1,0٠١‏ ا وناننا] 


(باعى شمارلا يب 

محض عدم بود و وجودى نداشت 
خلوتيان جمله به خواب عدم 

در نتق غيب فرو بسته دم 

تيره شبى بود» درآن تيره شب 
ما همه در خواب فرو بسته لب 
شام سياهى كه دو عالم تمام 

كم شده بودند در آن تيره شام 
موج برآورد محيط قدم 


ابر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه 7,21 از هناد] 


رباع شمار يب 

بقا خاست ز بحر كرم 

كشت از آن ابر كه شد درفشان 
حامله در صدف كن فكان 
فعكم انا كور شيو كروز 

كرد شب تار جهان همجو روز 
صبح دل افروز عنايت دميد 

باد روان بخش هدايت وزيد 
كرك مور بليذا زات 

هر دو جهان مطلع انوار شد 
ازاثر كرمى آن آفتاب 

ديده كشودند جهانى ز خواب 
رايت خويش از همه افراخت بيش 
مع ره اد كوي رمد 
خيل و حشم بود كه صف مى كشيد 
جيش عدم سوى وجود آمدند 
بر سر ميدان شهود آمدند 

تاخت برون لشكرى از هر طرف 
بيش جهاندند و كشيدند صف 
لشكر حسن از طرفى در رسيد 


عشق و سياهش ز برابر رسيد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 7/01 از هناش 


در سياسكزارى 
از طرف حسن برون تاخت ناز 
وزطرف عشق در آمد نياز 
عشق و سياهى ز كران تا كران 
حسن و وفا بود جهان تا جهان 
محنت و درد سيه بى شمار 
آمد و صف زد زيمين و يسار 
٠‏ ىح 5-6 ٠.‏ 2 
سوزو كداز امده در قلبكّاه 
زد علم خويش به قلب سياه 
از صف خود عشق جدا كشت فرد 
تاخت به ميدان و طلب كرد مرد 
35 خخ # الهو #0 ى 557 
أمد و نكريخت ز ناورد عشق 
در سياسكزارى 
فرض بود بر همه شكر و سياس 
شكر و سياسى نه به حد قياس 
شكر و سياسى كه خدا را سزد 
خالق ماء رازق ما را سزد 
رازق ما آن كه به خوان نعم 
خواند جهان را به وجود از عدم 
1 ع لآ ا 
هست جهان سفره احسان او 


اهل جهان زله خور خوان او 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفمه ذلا6/ از هناس|] 


در سياسكزارى 

هى دوو وك الع مويك الم 
از سر خوان عدمش قسمت است 
بارا فقن كمد لبعد كل 
برده از او فيض جه خار و جه كل 
او حمق آراست دكرها حم 

باد برد شاخ كل و نسترن 

ور نكند طرح جمن از نخست 

بر قد كلبن نشود جامه جست 


نسخه هر كل كه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا 


صفحه عزه7 از ترس 


در سياسكزارى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


رقمها در اوست 

شرح كمال جمن آرا در اوست 
حرف نككار صحف كاينات 

بى ورق و بى قلم و بى دوات 
نقش كن لوح درون و برون 
صنعتش از تهمت آلت مصون 
كر نبود آهن خارا تراش 

سك كيجا يك قنوة ازابث تراغ 
بتكر اكر تيشه نيارد به دوست 
ييكر بت را نتوان نقش بست 
ورنبود قرت دريف اشن 
رخنه كر كار شود تيشه اش 
يخ كه يكاوئدة نش يت نكان 
جون دهدش كس به خدايى قرار 
هست خدا آن كه بود بى نياز 
در همه كارى همه را كار ساز 
آنكه مقدم عدمش بر وجود 
جون كندش كس به خدايى سجود 
لقكن لبود ازابت وازيت كاز 
كاو همه را بود خداوند كار 


نبشة از نام بت وبت يرست 


صفحه 7/00 از مسر 


در سياسكزارى 

بود خداوند بدينسان كه هست 
جان و جسد را به هم الفت فزاى 
وزدل وجان كرد كدورت زداى 
راهنماى خرد راهجوى 

كام كشاى نفس كرم يوى 
يويه ده ابلق كيتى نورد 

كرم كن زردهلا آفاق كرد 
غاليه ساى جمن دلفروز 
مجمره كردان كَل عود سوز 
زنكك زداى دل دلخستكان 
قفل كشاى در دربستكان 
عقده كشاينده دشوارها 

عازه مناهده ١‏ زادها 

تاب ده يا لعلى جراع 

جام كو تر أكون زرين اياغ 
كحل كش باصرلك ماه ومهر 
مشعله افروز بساط سيهر 

صدر نشان دل روشن ضمير 
خرده شناس خرد خرده كير 
عقل كه هست از همه آ كاه تر 


در ره او از همه كمراه تر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 7/09 از هناضن| 


در سياسكزارى 


راه به كنهش نبرد عقل كس 
معرفت الله همين است و بس 
صدق ندارد نفس هيج كس 
صادق اكرهست بود صبح و بس 
بر سر اين لوح رقم مختلف 
نيست يكى راست به غير از الف 
نيست در اين لجه به غير از سحاب 
آن كه شداز حرف حيا نام ياب 
هيج كمر بسته بجز نى نماند 
صاف دلى غير خم مى نماند 
كيست در اين دير حوادث يذير 
غير خم مى كه بود كوشه كير 
روى زمين ز اهل هنر رفته اند 
اهل هنر زير زمين خفته اند 
صافى از اين ميكده باقى نماند 


كشت تهى شيشه و ساقى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 7/017 از هناس|] 


در سياسكزارى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
نماند 

شمع فروزنده ز يرتو نشست 
صبح شد و رونق مجلس شكست 
تيره كلى از مى كلرنكك ماند 
كان تهى از لعل شد و سنكك ماند 
كشت تهى بزم ز شمع طراز 

ماند همين دوده اى از شمع باز 
كنج زجا رفت وبه جا خفت مار 
ليك نه مارى كه بود مهره دار 
بكذر از اين طايفه ماروش 

بر صفت مار به آزار خوش 

خيز و منه يا به سر راهشان 

بشو ومكذ وز كذ ركاهشان 

با وى ربز افع يماضاكك 
ليك كنندت دم فرصت هلاكك 
تا نشوى همجو زمين يايمال 

دور نشين از همه كردون مثال 
روى به مردم منما جون يرى 

تا طلبندت به سد افسونكرى 

رخ منما وز همه در يرده باش 


10 2 5 
بر صفت روز كُذر كرده باش 


صفمحه 7/8/8 از هناس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
تا جو كند ياد تو در دل كذار 
روى دهد كريه بى اختيار 

بكذر از اين طايفه يرده در 

يرده نشين باش جو نور بصر 
رسم وفا نيست در اهل جهان 
همجو وفا ياى بكش از ميان 
باش به عزلتككه خود يا به كل 

تا نروى از در كس منفعل 
حكايت 

اهل دلى تركك جهان كرده بود 
زاهل جهان روى نهان كرده بود 
رفته و در زاويه اى ساخته 
وزهمه آن زاويه يرداخته 

آمده سير از تكك ويوى همه 
بسته در خانه به روى همه 
مجلسى او دل آكاه او 

همدم او آه سح ركاه او 

بكاخعه سوق تعفد اكويرالة ان 
دم به دمش خود به خود افسانه اى 
رفت فضولى به در خانه اش 


زد به فضولى در كاشانه اش 


صفحه 7/09 از هناشها] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


داد جوابش ز درون سرا 

كهن سرد اينهمه كوبى جرا 

بستم از آنرو در كاشانه سخت 

تا تو نيارى به درخانه رخت 

مرد ز بيرون در آواز داد 

كاى همه را كشته درون از توشاد 

تا ندهد دست مرادى كه هست 
لا 0 

حلقه اين در نكّذارم زدست 
0700 

كز تو شود كام ميسر مرا 


كفت بكو تا جه هوا كرده اى 


بن ددن 


صفحه ١/7٠‏ ا ونانلا[ 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
من بهر جه جا كرده اى 

كفت هرا آن هوس اينجا فكتد 

كز تو و يند نو شوم بهره مند 

كفت ندارى اثر هوش حيف 

عق :قرا داف ترشن ببعييت 

كر شوى از نقد خرد بهره مند 
قيمت اين يند شناسى كه جند 
كاين همه آزار كشيدى ز من 

سد سخن تلخ شنيدى ز من 

ساخته ام در به رخت استوار 

مى روى از دركه من شرمسار 
وحشى از اين دربدرى سود جيست 
جيست از اين مقصد و مقصود جيست 
به كه در خانه برآرى به كل 

تا نروى از در كس منفعل 

اى رطب تازه رس باغ جود 

ذات تو نوباوه باغ وجود 

5 اين نخل جو مى كاشتند 

بر ثمرى جون تو نظر داشتند 

مهر سحر كردى بسيار كرد 


بر سر اين كشته بسى كار كرد 


صفحه 7/١‏ از هناش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ابر كرم قطره بسى ريخته 

تاز كل اين نخل بر انكيخته 
بوي فى ان ازع فاح نسي 
غير فو ؤيسكاين كاخ نيت 
كاخ فلكك را كه برافراختند 
خاصه بى جون تو كسى ساختند 
كشور هستى ست مسلم ترا 

حكم رسد برهمه عالم ترا 

هر كه به غير از تو سياه تواند 
كوش به در جشم به راه تواند 
جرخ جنيبت كش فرمان تست 
كوى فلكك در خم جوكان تست 
دور زده دست به فتراكك تو 

آمده محراب فلكك خاكك تو 
حيف كه باشى به جنين آبروى 
بر سراين كوى جو طفلان كوى 
آب كزو كشته هر آلوده ياكك 
مى شود آلوده به يكك مشت خاكك 
هر كه در اين خاكك عداوت فن است 
خاكك شود آخر اكر آهن است 


آينه هر جند بود صاف دل 


صفحه 7 از هناشن] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 


زنكك برآرد جو بماند به كل 
بكذر ازين خاكك و كل عمر كاه 
جند كنى آيينه دل سياه 

خيز و صفايى بده آيينه را 

زو بزدا ظلمت ديرينه را 

آينه كز زنكك شده تيره رنكك 
عالق خا كستر اق او برزده ولك 
آتشى از فقر و غنا برفروز 

هر جه بيايبى ز علايق بسوز 

زان كف خاكسترى آور به كف 


زنكء 


صفحه نلا, 7 از هناسس] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
از آن آينه كن برطرف 

تا جو نظر جانب او افكنى 
ديده شود هر جه بود ديدنى 
آه كه آيينه به زنك اندر است 
هر نفسش تيركى ديككر است 
بر همه روشن بود آيينه وار 
كز نفس آيينه رود در غبار 
شيل كن ايناد 

از نفس تيره دلان دور باد 
زنكك و غبارى جو شود حايلش 
رفع نمايد دم صاحب دلش 
جرخ نككر كز نفس جان فزا 

ز آينه خور شده ظلمت زدا 
هر نفسى را نبود اين اثر 

مى وزد اين باد ز باغ دكر 
كى به همه عمر دم ما كند 
آنجه به يكك دم دم عيسا كند 
روح فزايد دم روح الهى 

با نفس روح كند همرهى 

از فو ناطية بلهوس 


زنده شود مرده جو شمع از نفس 


صفحه عا / از هناشدا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
كر تو بر آنى كه به جايى رسى 
رسته ز ظلمت به صفايى رسى 
صاف دلى را به مقابل كراى 
تاشودت ز آينه ظلمت زداى 

ماه جو با مهر مقابل شود 

وارهد از ظلمت و كامل شود 

ليكك بسى راه كند طى هلال 

تا كذر آرد به مقام و كمال 

ره به در كعبه نيايد كسى 

تا نكند قطع بيابان بسى 

كن ونين الك عراضم در 

سير ره اوست به ياى دكر 

فيض در او مرحله در مرحله 

نور در او مشعله در مشعله 

روح در اين قافله محمل كش است 
اين جه فضا وين جه ره دلكش است 
آب درين باديه اشكك نياز 

هادى ره مرحمت كار ساز 

ديده ز بس يرتو خورشيد تاب 

شب يره اى در كذر آفتاب 


مانده در اين ره خرد دور رو 


صفحه 7/0 از هناضن | 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كند در اين ره نظر تيزرو 

خود به جنين جا كه خرد مانده لال 

هست زبان را جه مجال مقال 

جسم در او راه به جايى نيافت 

خواست رود قوت يايى نيافت 

جان به حيل مى كند اينجا مقام 

جند توان بود به دورى صبور 


ديده بر 


صفحه 7/79 از هناشن] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
افروز به نور حضور 

هر كه در اين ره به طلب كام زد 
كشت بقاى ابدش نامزد 

خيز كه اين راه به يايان بريم 
رخت به سرجشمه حيوان بريم 
كسوت جسم از سر جان بركشيم 
يك دو قدح آب بقا در كشيم 
غسل بر آريم در آب بقا 

جهره بشوئيم ز كرد فنا 

عا رد برسر هر بد كشيم 

لوح فنا را رقم رد كشيم 


جند توان كرد به يكك جا درنكك 
دوين ابن #يشسيناب كرن 
بند جو ديوم به هزاران فسون 
آه كه ديوانه شدم تا به جند 

در تن اين شيشه توان بود بند 
واى كه هرجه كنم اهتمام 

جز بن اين شيشه نيابم مقام 

مور جو در شيشه بود سرنكون 


جانش از آنجا مكر آيد برون 


صفحه 77 از هناس] 


قاو مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. أع/إ أ لماع03ات. /الالالالانا 
مور كى از شيشه نمايد صعود 
تا ندمد بال و يرش از وجود 
كو ير همت كه از اينجا يريم 
رخت به سرمنزل عنقا بريم 
شهير همت جو بيابد مكس 
كى كندش فرق ز سيمرغ كس 
همت اكر يايه فزايى كند 

يشه بى بال همايى كند 

همت اكر ياى به ميدان نهد 
كوى فلكك در خم جو كان نهد 
كر نبود همت ازين نه صدف 
كوهر مقصود كه آرد به كف 
حكايت 

يادشهى بود ملايكك سياه 

بر فلكك از قدر زدى باركاه 
در حرمش يرده نشين دخترى 
اختر سعدى و جه سعد اخترى 
زلف كجش حلقه كش كوش ماه 
جشمخ الراز بى سسكا سياه 
خال رخش داغ دل آفتاب 


غاليه اش يرده در مشكك ناب 


صفحه 7/7/8 از هددا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
طره كه در ياى خود انداخته 
دام ره كبكك درى ساخته 
منظره اى داشت جو قصر سيهر 
و الاين اك 

شمسه طاقش كل زرين مهر 
نسر فلكك طاير ديوار او 

لا 

تاج زحل قبه زركار او 

كنكر اين منظر عالى مكان 
آمده بر قصر فلكك نرديان 

بود بر آن غيرت بام سيهر 
صبحدمى جلوه نما همجو مهر 
جلوه او ديد يكى خرقه يوش 
آمد از آن جلوه كرى در خروش 


تير جكردوزى از آن غمزه 


صفحه 7/9 از هناش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


تير كه از سخت كمانى بود 


رخنه كر خالة جانى بود 


آه كشيدى و تيبدى به خاكك 
مضطر از آن درد نهانى كه داشت 
جان به لب از آفت جانى كه داشت 
ناظر آن منظر عالى بنا 

عاشق و ديوانه و سر در هوا 
فور ارو عفار 

ورطات الب وناك أذ 
بيخودى او به مقامى كشيد 

كز همه بكنذشت و به خسرو رسيد 
يافت جو شه حالت درويش را 
خواند وزير خرد انديش را 

كفت در اين كار جه سازم علاج 
هست به تدبير توام احتياج 

از جكرش دشنه جك ركون كنم 
يا نكنم هم تو بكو جون كنم 


كفت به جم كوكبه دانا وزير 


صفحه /٠/١‏ از مسا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
كاى به تو زيبنده كلاه و سرير 
هست در اين كشتن و خون ريختن 
سرزنشى بهر خود انككيختن 
مصلحت آنست كه ينهانيش 
جانب خلوتكه خود خوانيش 
برسيش از آتش دل كرم كرم 
يس سخنان شرح دهى نرم نرم 
يس طلبى آنجه نيايد از او 

وان در بسته نككشايد ازاو 

تا به طلبكارى آن يا نهد 

خانه به سيللاب تمنا دهد 

مرد مدبر به شه ارجمند 

هر جه بيان كرد فتادش يسند 
شامكهى هال فدات 

در حرم خاص ترين كرد جاى 
خواند كدا راابه حريم حرم 

كرد ز الطاف خودش محترم 
كفت كه اى سوخته داغ دل 
داغ غمت تازه كل باغ دل 
آنكه جو شمع است ترا سوز ازو 


وانكه نشستى بجنين روز ازو 


صفحه 7/71 از هناشلا] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
بستن عقدش بتو بخشد فراغ 

ليك به سد عقد در شب جراغ 
كر به مثل مهر صباح آورى 
شامكه او را به نكاح آورى 

مرد كدا ييشه جو اين مزده يافت 
رقص كنان جانب عمان شتافت 
كابله رين رهافيار كرد 

آب برون ريختن آغاز كرد 

خود نه همين يكك تنه در كار بود 
جشم ترش نيز مدد كار بود 

مردم آبى جو خبر يافتند 


رفت يكى بيش كه مقصود 


صفحه // از هناشن] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 


كرنه ز سوداست در اين سود جيست 
كفت بر آنم كه بى در ناب 

كرد برانكيزم ازاين بحر آب 
منتظرانش همه حيران شدند 

وز سخنش جمله يريشان شدند 
لب بكشودند كه كر مدتى 

دور سيهرش بدهد مهلتى 

بسكه ازين بحر برون ريزد آب 
عرصه اين بحر نمايد سراب 

به كه دراين بحر شناور شويم 
همجو صدف حامل كوهر شويم 
كر نكنيمش ز كهر كامكار 

زود ازاين بحر بر آرد دمار 
همجو صدف در ته دريا شدند 
بعد زمانى همه بيدا شدند 

ير ز كهر ساخته كف جون صدف 
بر لب دريا كهر افشان ز كف 
بسكه فشاندند بر آن عرصه در 
دامن صحرا ز كهر كشت ير 


ديد جو آن عاشق همت بلند 


صفحه 0(/ا/ از هناضسا] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
خاكك ير از كوهر خاطر يسند 
رفت و زدر كيسه خود ساخت ير 
آمد و بر تخت شه افشاند در 

ز آمدنش كشت غمين شهريار 
فكر بسى كرد به تدبير كار 
فكرت او راه به جايى نيافت 
ازيى آن درد دوايى نيافت 

مرد كدا بيشه زمين بوسه داد 
كفت كه شاها فلكت بنده باد 
كوى فلكك قبه ايوان تو 

ملكك بقا عرصه جولان تو 

جتر زر اندود تو خورشيد باد 
مطربه بزم تو ناهيد باد 

هست جو ناكامى من كام شاه 
نيست ز همت كه شوم كام خواه 
از مدد همت والاى خويش 
دست كشيدم ز تمناى خويش 
ديد جو بر همت او شهريار 
كرد براو عقد جواهر نثار 

كفت تويى قابل بيوند من 


هست سزاوار تو فرزند من 


صفمحه عز/ا/ از هناشها | 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالالا 
خواند عزيزان و به سد جد و جهد 
بست بدو عقد زليخاى عهد 
دامن مقصود فتادش به دست 
رفت و به خلوتكه عشرت نشست 
مرد كداييشه كه آنجا رسيد 

از مدد همت والا رسيد 

همث اكر سلسله جتبان شود 

مور تواند كه سليمان شود 

اى به ره ملكك سخن كام زن 

از تو بسى راه به ملكك سخن 

نام سخن از تو مبدل به ننكك 


فا ا نسبت نظمت به 


صفحه 7/0/0 از هناشه | 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
موى زنخدان كذرانى ز ناف 
ليكك به آن مو نشوى مو شكاف 
كر جه شود ريش به غايت دراز 
ريش درازت نكند نكته ساز 
يايه ازين مايه نككردد بلند 

بز هم ازين مايه بود بهره مند 
جند عصا رايت شهرت كنى 
ريش برآن يرجم رايت كنى 
كرد عصايى و بلند اوفتاد 

شعر ترا هيج بلندى نداد 

زين علم زرق به ميدان نو 
كشور معتى نشود زان تو 

كوس كند نوحه بر آن يادشاه 
كاو شود اقليم كشاى سياه 

تا نكنى غارت نظمى نخست 

ره ننمايد به تو آن نظم سست 
آنكه بود دخل ز دخلش زياد 
دست به درويش نبايد كشاد 
مهر خموشى به لب خويش نه 


يستى خود را نكنى فاش نه 


صفحه 777/9 از هناش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 
آب كه رو جانب يستى فكند 
يستى خود كفت به بانكك بلند 
كوس نه اى» زمزمه كوس جيست 
غلغل بيهوده جو ناقوس جيست 
خضر نه اى» جشمه حيوان مجوى 
كالبدى منزلت جان مجوى 

نظم دلاويز كه جان يرور است 
ياره اى از جان سخن كستر است 
اهل تناسخ مككر اين ديده اند 

كز سخن خويش نككرديده اند 
جسم سخن جلوه كه جان كنند 
كار سبيحانيت كدايقان كندد 
نكته وران طايفه اى ديكرند 

از د كران ياره اى انسان ترند 
بلعجبى جند كه بى سير ياى 

از تتق عرش نمايند جاى 

كرسى سر جون سر زانو كنند 
آن طرف عرش تكايو كنند 

روح به دمسازى روحانيان 

جسم به همخوابى جسمانيان 


كاه جو مو بر سرآتش به تاب 


صفحه /ا/ا/ا از هناشلا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالالا 


دامن فكرت به ميان كرده جست 
رفته به دريوزلاً عقل نخست 
حلقه صفت سرشده دمساز ياى 
حلقه زده بر در اين نه سراى 
سير جهان كرده و بر جاى خويش 
كشته جهان بى مدد بائ خويش 
نادره مرغان همايون اثر 

ير نه و مانند ملكك تيز ير 

بر سر راه كرم لايزال 

جشم به ره تا جه نمايد جمال 
كشته برآن دايره ديرياى 

ليكك جو يركار به يكك جاى ياى 
يرده كشاى رخ ابكار راز 

نيل حقيقت كش روى مجاز 
باط كه دو 6ك 

كانه ون زلف غبالات بكر 


تا كه 


صفحه 7/1/8 از هندا] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
دراين مرحله عمر كاه 

دربى اين خرقه سياريم راه 
قرب سخن مقصد اقصاى ماست 
ساحت آن ملكك طرب جاى ماست 
هست سخن شاهد دلجوى ما 
در طلب اوست تكايوى ما 

شب همه شب ما و تمناى او 
خواب نداريم ز سوداى او 
ازاثر بود سخن بود ماست 
روى سخن قبله مقصود ماست 
هست به محراب سخن روى ما 
سجده كه ما سر زانوى ما 

شب دم از افسانه او مى زنيم 
روز در خانه او مى زنيم 

نظم كه سرمايه يايند كى است 
يايه او غير جه داند كه جيست 
يرتو اين آتش انجم سيند 
ديده خفاش جه داند كه جند 
كرمى خورشيد ز عيسا بيرس 
خوبى يوسف ز زليخا بيرس 


صفحه 7/0/9 از هنإشلا] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
نكته سرا مرغ ملايكك ير است 
دوك يدا رفير نكن 
زمزمه اى بود برون از سخن 
حكايت 

نادره كويى ز سخن كستران 
نادره در سلكك زبان آوران 
رفت يكى روز خطايى براو 
تاختن آورد بلايى براو 

والى ملكش به غضب بيش خواند 
جور كنانش ز بر خويش راند 
تند شد و كفت سزايش دهند 
و زسركين كند به يايش نهند 
كند بر آن يا كه رود ناصواب 
تا نكند در ره باطل شتاب 

كر جه شب نيستيش در رسيد 
شب به ميان آمد و بازش خريد 
صبح كزين مشعل كيتى فروز 
فل كس قعل أقاق و 
تيز كنند تش خرمن فروش 
دود بر آرند ازاين تيره روز 


از ره بيداد زدندش بسى 


صفمه ١2/8١‏ ا وناننا] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قاعداا داد نديد از كسى 

برد كشانش عسس كينه جوى 
تلخ سخن كشته» ترش كرده روى 
كرد به جندين ستمش كند و بند 
كند به يا برد وابه زندان فكند 
جوب دو شاخش جو نمود از كلو 
دست اجل بود كلو كيراو 

خم شده دستش به طريق كمان 
كته زه از جوب دو شاخش عيان 
طرفه كمانى كه قدش همجو تير 
كشته از او مثل كمان خم بذير 
جون نى تيرى كه بيندازيش 


ود 


صفحه 1// از ناسنال 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
نوايى ز سخن سازيش 

بر هدفش تير تمنا رسيد 

مطلعى از عالم بالا رسيد 

كشت جو مز كان قلمش اشكك ريز 
زد رقم وذاد يكى را كه خير 

بهر بيان كردن احوال من 

كشته مجسم صفت حال من 

جامه او ساخته ام كاغذين 

داد زنان راست لباس اينجنين 

كرد واز آن روش سرايا سياه 

تا طلبد داد من از يادشاه 

لشن قا و ةده 

برد و به شه داد فرستاده مرد 

شاه جو بر خواند در آمد ز جاى 
كفت شتابند به زندان سراى 

مزده اش از فر همايى دهند 
زودش از آن بند رهايى دهند 

در قفس آن مرغ خوش الحان كه جه 
بلبل و محروم ز بستان كه جه 
خاص ترين كس ز نديمان شاه 


رفت به زندان و شدش عذر خواه 


صفحه .8// از هناسسا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا 
سات به تشربف شيكن بور مند 
كرد سرش ز افسر خسرو بلند 
او كه از آن ورطه جانكاه رست 
ال ار لحرا رست 
وحشى از اين زمزمه دلنواز 

خيز و براين دايره شو نغمه ساز 
بو كه زهر قيد خلاصت دهند 
خاص ترين خلعت خاصت دهند 
اى غم و اندوه مجسم شده 
شادى اكر ديده ترا غم شده 
اينهمه غم از بى عالم مخور 
محنت عالم كذرد غم مخور 
هست غمى تنخم غم بى شمار 
به كل مال شوه وهار 
اينهمه درها كه سرشكك تو سود 
نيست دلت را جو مفرح جه سود 
كريه كنان ازغم دل تا به كى 
سبزه صفت ياى به كل تا به كى 
ياى به كل جند نشينى بكوش 
زهر طلب در ره يارى بنوش 


هيج به از يار وفادار نيست 


صفمحه هام / از هناس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالاا 
آنكه وفا نيست در او يار نيست 

دارى اكر يار ندارى غمى 

عالم يارى ست عجب عالمى 

كار كردانى جو فتد بيش كس 

رفع شود از مدد يارو بس 

آنجه به يكك دست نشايد ربود 

جون دو شود دست ربايند زود 

يار مخوانش كه جو شين در رقم 


داخل شاديست نه داخل به 


صفحه عام / از هناس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاعلإأماع3دات. الالالالانا 
غم 

بر صفت راست يسنديده يار 
آمده در راحت و رنجت به كار 
صحبت ناجنس كزند آورد 

سد دل آسوده به بند ورد 

رشته به انككشت كه مارش كزيد 
بست خرد كيش و همين نكته ديد 
كاين سخن از اهل خرد ياد دار 
دست مكن باز به سوراخ مار 
سفله كه تيز است به راه ستيز 
عرروم للسكروه ادو 
جرغ كه شد تشنه به خون غزال 
مروحه جنبان شود از زور بال 

يار دو رنكّت كند آخر هلاكك 
كر جه فتد بيش تو اول به خاكك 
يوز بر آهو جو كمين آورد 

سينه خود را به زمين آورد 

آنكه زدى 7 خشمش جهان 
لاف وفاى كه زند» مشنو آن 
سرب جو بككداخت نمايد جو آب 


ليك كند خوردن آن جان كباب 


صفحه 7/86 از هناس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
آنكه نه ثابت قدم اندر وفاست 
صحبت أو ف جندين جفاست 
خانه كه سست آمده آنرا بنا 
رخت مقيمان نهد اندر فنا 

رسم وفااز همه يارى مجوى 
زادن كل از همه خارى مجوى 
خار كَل و خار مغيلان جداست 
غنجه و بيكان ز كجا تا كجاست 
مرد خرد بيشه نجويد ز كاه 
خاصيت طينت زرين كياه 

مسن اكراز هر علفى زن شدى 
نرخ زرو خاك برابر شدى 

در همه بحرى در يكدانه نيست 
كنج به هر 0 ويرانه نيبست 
هر مككسى را نبود انكبين 

هر نى خود رو نشود شكرين 
در همه كس نيست ز يارى اثر 
جشمه زهر خاكك نيايد به در 
يار كه خود را به وفايت ستود 
بايدش از داغ جفا آزمود 


جوهر يارى اكرش حاصل است 


صفحه .8//, از هناش] 


صفحه /7.// از هناض|] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


روشنى ديده وجشم دل است 
سنكك كه كحل بصرش مى كتند 
اول از آتش خبرش مى كنند 
آنكه درشتى فن خود ساخته 

به كه بود از نظر انداخته 

سرمه نرم است بى ديده نور 
جونكه درشت است كند ديده كور 
رو به درشتى جو بدانديش كرد 
ناله بسى از عمل خويش كرد 
كشته جو سوهان به درشتى مثل 


ناله 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 
ازاو خاسته در هر عمل 

خيز و ميفكن به درشتان نظر 
زانكه زيان بصر است آن نظر 
جشم جو بر خار مغيلان نهى 
مردمكك ديده به توفان دهى 
صحبت ياران ملايم خوش است 
يارى اين طايفه دايم خوش است 
يا بكش از صحبت هر بلهوس 
يار وفادار به دست آر و بس 

زر بده و صحبت ياران بخر 
زين جه نكوتر كه دهى زر به زر 
صحبت ناجنس نبايد كزيد 

تا طمع از خويش نبايد بريد 

مار كه بر دست خودت جا دهى 
زود برى دست و به صحرا دهى 
حكايت 

جاهلى از كنج خرد تنكدست 
آرزوى كنج به دل نقش بست 
در طلب كنج به ويرانه ها 

بود سراسيمه جو ديوانه ها 


رفت يكى روز به ويرانه اى 


صفمحه 88//, از هناس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
جون دل ويران خودش خانه اى 
جغد به ميراث در او خانه كير 
كشته بسى جغد در آن خانه يير 
كشته روان ريكك در آن سرزمين 
خشت در او بود مربع نشين 
ديد برون آمده مارى عجب 

5-5 سب 8 7 
بر تن او نقش و نككّارى عجب 
شكل خوشى در نظرش نقش بست 
نقش زدش راه و كُرفتش به دست 
يكك دو سه كامش به كف خويش داشت 
غافل از آن زهر كه در نيش داشت 
بر كف او نيش فرو برد مار 
دسا نلا 
نيش مكو دشنه زهراب دار 
دست برافشاند و در امد زياى 
سر به زمين سود و برآورد واى 
داشت يكى دشمن دانا رسيد 
بر سر آن خسته كه مارش كزيد 

لا>. . 5-5 : 
جارة أن زهر دل ازار جست 
كارد زد و ينجه اش انداخت جست 
زهر كش جهل نظر باز كرد 


دشمن خود ديد و سخن ساز كرد 


صفحه 7/84 از هناشنا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا 
كفت جه از دست من آيد كنون 

رفت جو سر ينجه ز دستم برون 

جز انم خون كامده از تن فرو 

آنجه زدست يدم امروز كو 

يافته اى دست و به جان رنجه ام 

سستى تو كر نبرى ينجه ام 

كفت خرديبشه كه خاموش باش 

شرح دهم يكك دو سخن كوش باش 


مار ز يارى جو 


صفحه 1/9٠‏ ا ونانلا[ 


صفحه 7/91 از هناضا|] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07مء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا 


كفت بوسه داد 

داد دمش خرمن عمرت به باد 
تيغ من از خون تو جون رنكك بست 
اا الح جواة سودت 
ويل الا عر #اقودي عن يك 
زخم منت باز رهاند از هلاكك 

تا تو بدانى كه ز دشمن ضرر 

به كه رسد دوستى از اهل شر 
اى علم كبر برافراخته 

تاج تواضع ز سر انداخته 

هر كه به اين تاج نشد بهره ور 
به كه نيابند ز خاكش اثر 

خاكك ره مردم آزاده باش 

بر صفت خاكك ره افتاده باش 
خاكك صفت راه تواضع كزين 
خاكى واز خاكك نيايد جز اين 
سجده كه ياكك دلان كشته خاكك 
زانكه فتد در ره مردان ياكك 

كز كيكه ]اذ دوس كلد باق يكن 
دست نيارى ز تكبر به ييش 


خاكك به هر ياى بود بوسه ده 


صفحه 7/91 از ترس( 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا 


خاكك به فرقت كه ز تو خاكك به 
خواجه آكنده به كبر و منى 
كوهش اكر هيكل كردن كنى 
مشكل اكر س ركشيش كم شود 
در ره تعظيم قدش خم شود 
اى سرت از قاف كرانتر بسى 
كوه به اين سنكك نيابد كسى 
حيرتم از كردن ير زور تست 
كاو به جنين بار بماند درست 
بر همه خلق است تقدم ترا 
وجه شرف جيست به مردم ترا 
كر به لباست بود اين برترى 
اين كه نباشد به جه فخر آورى 
ور تو به كنج و درمى محترم 
جون كنى آن دم كه نباشد درم 
كوهر آدم اككر از درهم است 
خر كه زرش بار كنى آدم است 
روكه ززرخر نشود آدمى 
هيج خر از زر نشود آدمى 
انك نات طلم تدرش 


تا شود آن بر خريت يرده يوش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 


رو كه ترا آن خرى ديككر است 

لا 50 : 
لاف خرد جون زند آن خود يرست 
كقن نتشاننك ا كر زر :دست 

لا 
خانه تابوت تمنا كند 
تا زير دست كسان جا كند 
خواجه خرامنده به سد احترام 
صوف و سقر لاط به دست غلام 


هر 


صفحه 7/911 از هناشس] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
قدمش فكرى و رايى دكر 

هر دمش انديشه به جايى دكر 

شانه زن از ينجه به قسطاس خويش 
ريش كن از غايت وسواس خويش 
بيهده داده ست ز كف نقد جان 

ريش نككر مى كند از بهر آن 

كرده ز سودا در كفتار باز 

كس نه و سد جنككك و جدل كرده ساز 
اين روش مردم بيدار نيست 

خواجه به خواب است و خبردار نيست 
ديده اى آخر كه جو كس شد به خواب 
خود به خودش هست عتاب و خطاب 
خواجه به خواب است كه خوابش حرام 
زان ندهد باز جواب سلام 

منعم ير كبر به خود ياى بند 

ساخته در كاه سرا را بلند 

تا جو زند كام برون از سرا 

يشت نسازد ز تكبر دو تا 

كر نه ايام خورد كوشمال 

جستنش از خواب نمايد محال 


خواجه كه ير كشته ز باد غرور 


صفحه ع(9/ از هلاسا 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
خم نكند يشت تواضع به زور 
مشكك يراز باد كجا خم شود 
كر نه ز بادش قدرى كم شود 
باد به خود كرده ولى وقت كار 
يوست كند از سر او روزكار 
كشت جو از باد قوى كو سفند 
ينجه قصاب از او يوست كند 
جند به اين باد به سر مى برى 
نيستى آخر دم آهنكرى 

دم كه به باد است جنين ياى بست 
هيج بجز باد ندارد به دست 

اى ز دمت رفته جهانى به رنج 
جند تران بود جو دم باد سلج 
باد جو بر شمع ره انداخته 

تاج زرش خاكك سيه ساخته 
باددر برط هر ياك وزيا 

هست بلى برده در غنجه باد 
جند شوى همجو كل بوستان 
در صفت خويش سراسر زبان 
دعوى كل راه به سوييش هست 


زانكه نكو رنكنّى و بوييش هست 


صفحه 90 از هناشها| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


بخت تو بر جيست جه دارى بكو 
كيستى و در جه شمارى بكو 
لاف ز بالاى يدر مى كنى 

خود بنما تا جه هنر مى كنى 
شمع كه ز آينده ازو كشته دود 
خانه كند روشن و آن يكك كبود 


ناخلفى يا 


صفحه “7/9 از هناش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
جو نهد در ميان 

يرتو عزت برد از دودمان 

جون ككذر روزنه را دود بست 
شمع فروزنده ز يرنو نشست 
يرتو جمعى زاسر يكك تن است 
مجلسى از مشعله اى روشن است 
مجلس جمع است فروزان ز شمع 
شمع جو بنشست شود تيره جمع 
شمع نهداى» 8 شمعى جه سود 
روشنى شمع نيايد ز دود 

نيست ترا نقد خرد در كنار 

زان نكنى رسم تواضع شعار 

كفه جو خالى ست شود سرفراز 
ير جو شد افتاد به خاكك نياز 
يست نشد يايه اهل صفا 

كر جه فرو دست تواش كشت جا 
و عم 0ك ديد ييه 

كر جه كه از دود فروتر نشست 
خس نشود كس به زبردست كس 
آب همانست و همانست خس 


سرزنش ناخن از اين يستى است 


صفحه 7/97 از هناشنا] 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
كش جو تو عادت به زيردستى است 

شد به فرودست جو ساعد مقيم 

بين كه كرفتند بتانش به سيم 

كر كست از راه خوش آمد ستود 

آنجه نباشى تو نبايد شنود 

حرف خوش آمد مشئو كان خطاست 

بويا فى يفو كان بالاست 

زاغ كه شد باز سفيدش لقب 


تر 


سد خنده كشايد ز لب 

نيست خوش آمد به در از جند حال 
بى غرضى نيست خوش آمد سكال 
رخت جو در كوى خوش آمد برند 
كر ز طمع نيست زتو بد برند 
جون به جككر شد دل قصاب بند 
بوسه زند بر قدم كوسفند 

در هدف كربه جو افتاد موش 
وصف دكر كرد به هر تار موش 
تواضمة تن غيب واختوكن آمك سكال 
نام نهادت به هنر بى مثال 


آنكه ستايد به خوش آمد ترا 


از تو نكوتر نشناسد ترا 


صفحه 7/9/8 از هناشن| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
حكايت 

بود سفيهى به سفاهت علم 

ساخته محكم به جهالت قدم 

داشت يكى لاشه خبر يشت ريش 
براتن او زخم ز اندازه بيش 

بوى بد زخم تن آن خمار 

باعث قى كردن مردار خوار 

شل به يكى دست وبه يكك ياى لنكك 
كور شده بسكه زده سر به سنكك 
كرد رسن بر سر و بردش كشان 


داد 


صفحه 7/99 از هنإس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
به دلال سر ريسمان 

كفت كه از دست عنان داده ام 
همجو خر اندر وحل افتاده ام 

زين وحل از لطف برآور مرا 

بازخر از خوارى اين خر مرا 

مرد فروشنده زبان باز كرد 

در صفت خر سخن أغاز كرد 
كاين خر صرصر تكك آهو نهاد 
كوى برون برده ز ميدان باد 

كر بنهى بر زبرش بار فيل 

بيل صفت بككذرد از رود نيل 
دست و دويايش كه ستون تنند 
جار ستونند كه از آهنند 

كره خر شيره نينداخته 

با همه اسبان به كرو باخته 

صاحب خر اين سخنان جون شنفت 
رفت و به دلال خر آهسته كفت 
كاينهمه تعريف تو كر هست راست 
هست حمارى كه مرا مدعاست 
داشتم اين طور حمارى مراد 


شكر كه بى رنج طلب دست داد 


صفحه ١٠.هم/‏ ا هلإلل[ 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كفت فروشنده كه اى غلتبان 
جنك ال اين دوه سر:رايكان 

ولا عا كه 95 
لاشه خود را نشناسى جيسبف 
رو كه برين عقل ببايد كريست 
اى زدل مور دلت تنكتر 

٠ 5-5‏ ىح 5 حَ 

حرص تواز كوه كران سنكتر 
كر فكند حرص تو بر كوه دست 
در كمر كوه درآرد شكست 
كور نه اى » اين دهن باز جيست 
آنكه نشد حرص و طمع دور ازاو 
به كه خورد لقمه لب كور ازاو 
تن كه تواش يرورش از جان دهى 

ف لالط د 
يرورش لقمه موران دهى 
ديده كز او مور شود طعمه خوار 
جند به هر خوان نهيش كاسه وار 
به كه جنان ديده نمكدان شود 

: 0 . 
كاو ز طمع كاسه هر خوان شود 


نان سر خوان لثيمان مخور 


صفحه 6.١١‏ از متإس| 


ا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
زهر خور و سيزى هرخوان مخور 

كرد كرمى كه دهد مبخلت 

داغ جككر سوز نهد برردلت 

آب بقا باد براو ناكوار 

كز بى نان است سكك داغدار 

باش جو آهوى ختا يوست يوش 

روك كياسكن الونذشت ارس 


زانكه خورد بركك كياهى و بس 


صفحه ١م‏ از متإسز| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كه زاكسير طلا مى شود 

از اريك كبام دود 

جند نشينى به سر خوان آز 

كر نبود نان به كياهى بساز 

لب بدران حرص دهن باز را 
ميل بكش جشم بد آز را 

اى به غم آب و علف ياى بند 
حون سكف تفسيت :ترساتك كزثك 
تا شكمش نيست ير آب و علف 
آهو اكر ميل كيا مى كند 

در بدنش مشكك ختا مى كند 
در ره اين معده كه بادا خراب 
تفيل برد ردك نفك نا 

آه از اين عد عدن نشان 
شعله فروزنده تش فشان 
جاذب او نفس ادر است 
داقيا؟ ريده المدكر بنك 
آتش اين هاضمه كيتى فروز 
شعله فروزنده و آفاق سوز 


بس بودت دافعه آمو زكار 


صفحه لاه از متإسز| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
كار كاد قف كين أعستاد 

فقيل مردار كاندنياين است 

داشتن آن نه ز دانايى است 

جند به اين فضله شوى ياى بند 
جون جعلش كرد كنى تا بجند 
بككذراز آلودكى روزكار 

دست از اين فضله بشو زينهار 

مايل سيم و زر عالم مباش 

داغ دل از حسرت درهم مباش 

باش در ايوان كرم صف نشين 

ريز جو هميان درم از آستين 

از درمى جند كه بوديش نيست 
بيش خردمند وجوديش نيست 
جيست ترا اى همه تن حرص وآز 
همجو خم زر دهن از خنده باز 
باهمه كس نخوت و زردار جيست 
اين همه عجب از دو سه ديئار جيست 
كبر و دماغش نه به جاى خود است 
كر درمش هست براى خود است 
مخزن جمشيد و فريدون كجاست 


كنج فرو رفته قارون كجاست 


صفحه عازه از منإس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 107م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
جمله در اين خاكك فرو رفته اند 
با كفنى زير زمين خفته اند 
آنكه فرستاد به اين كشورت 
خلق نكرد از بى جمع زرت 

كر ز من و تست غرض جمع زر 
كوه ز ما و تو بود سخت تر 

كر جه درم مونس دلخواه تست 
دشمن جانى ست كه همراه تست 
آنكه در اول به سراى سبنج 

زير كل و خاك نهان كرده كنج 


كرده اشارت كه 


صفحه 6.١0‏ از منإس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
بر هوشيار 

كنج عدويى ست به خاكش سبار 
زر نه متاعيست بلايى ست زر 
الحذر اى زر طلبان الحذر 
حكايت 

بى درمى خار كشيدى به يشت 
نامده جز آبله هيجش به مشت 
بود همين زخم سر نيش خار 
آنجه به دست آمدش از روزكار 
زخو بسى تان بر اتددام :داشت 
خوارى بسيار از ايام داشت 

رو به در قاضى حاجات كرد 
دست برآورد و مناجات كرد 
كاى ز تو خرم شده باغ و بهار 
خار ز فيض تو كل آورده بار 
جند دراين دشت من تيره روز 
كك ين ياو قرعا ردرة 

جند شوم نخل صفت ليف يوش 
جند توان بار كشيدن به دوش 
يك[ كعك كن كاواد 


هست رطب نيز كهى بار او 


صفحه 6.0 از متإسزر 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
وه كه من از خا ركشى سوختم 
جز ضرر خار نيندوختم 

جز كل اندوهم ازين خار نيست 
هيجم از اين خار جز آزار نيست 
تيشه به كل ميزد و ميكند خار 
كشت ز كل مشربه اى آشكار 
مشربه اى بود در او زر بسى 

از سر زردار كرانتر بسى 

جون سر آن مشربه را باز كرد 
زمزمه خوشدلى اغاز كرد 

رفت و به زن صورت آن راز كفت 
صورت آن راز نهان باز ككفت 
يرده برانداخت جو از روى راز 
رفت زن و كفت به همسايه باز 
راز نخواهى كه شود آشكار 

لب بككز و باز مكو زينهار 

كوه كه سنكك است و ندارد بيان 
وز يى كفتار ندارد زبان 

هيج مكويش كه بيان ميكند 

راز نهان تو عيان ميكند 


آن سخن افسانه بازار شد 


صفحه /6017, از دنرس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
والى آن شهر خبردار شد 

كفت كه اق غبانه بروقون كعد 
از سر آزار به خونش كشند 
حاجب شه رفت و به فرمان شاه 
برد كشانش به سوى باركاه 

شاه باو بانكك زد از روى قهر 
شربت آن عيش بر او كرد زهر 
كى شده از خار كشى يشت ريش 
جامه زربفت جه يوشى به خويش 
وصلة بالان خر خا ركش 
بكاوي ك0 ررهة حرس 


كنج برون آر كه رستى 


صفحه ١/6‏ از منإس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا 
زر رنج 

مار صفت كشته مشو بهر كنج 
خا ركشش كفت كه اى شهريار 
دست ز آزار اسيران بدار 

از نفس كرم اسيران بترس 

ز آه دل ريش فقيران بترس 

كنج ز من مى طلبى كنج جيست 
حاصل ايام بجز رنج جيست 
كنيع كلى شري قزرا لب 
كنج كند خاكك به سر زين سبب 
شاه زد از خشم كره بر جبين 
كفت كه بستند دو دستش ز كين 
از فلكش آه و فغان مى كذشت 
وزسر دردش به زبان مى كذشت : 
كز غم اين حادثه كر جان برم 
جشم كنم دوش بو مغبلان يرم 
از سر بيداد زدندش سى 

قاغدا؟ ذاه ديفا ال كنس 

اى ز حسد با همه عالم به جنكك 
زين عمل بد همه عالم به تنكك 


صفحه 6.١9‏ از ترس( 


صفحه 61٠١‏ از مسا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


واى به جان تو علاج تو جيست 
ديدة تضاف راع خا دوز 

جشم هنربين زا تو مسماردوز 
بيشه تو عيب هنرييشكان 

عيب شمار هنراند يشكان 
دشمن آن كز هنرش مايه ايست 
بر سرش از فر هما سايه ايست 
عيب كنى مرد هنر كيش را 

تا بنمايى هنر خويش را 

زين هنر آنكس كه بود هوشمند 
بى هنريهاى تو داند كه جند 
آنكه تو عيب هنرش ميكنى 

در همه جا نامورش ميكنى 

كر ز هنر نيست غرض نام و بس 
وارتار خيوت كدوام كس 
آن هنر انديش شود نامدار 

كش تو كنى عيب شمارى شعار 
انيدو وراك اقل بسي 
كرد تو كشت از تو در آتش نشست 
شعله زنى بر تن خود شمع وار 


تا دكرى از تو شود داغدار 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا 
آنكه بى حفظ تو فانوس وار 

شب همه شب ساخته با استوار 

ياس تو شب تا به سحر داشته 

باد به نزديكك تو نككذاشته 

سر زده او راز تو دود از نهاد 

زين عمل زشت ترا شرم باد 

جور به ياداش وفا ميكنى 

باد ترا شوم جها ميكنى 

خار نشانند و كل آرد به بار 


اى تو كم از خار ز خود 


صفمحه 81١‏ از هناض| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
شرم دار 

بد مكن از كردش دوران بترس 
دور مكافات كند ز آن بترس 

هر كه در اين مزرعه شد دانه كار 
آرد از آن دانه همان دانه بار 

ما كه جو يركار قدم مى زنيم 

جرخ برين نقطه غم مى زنيم 

دور زهر نقطه كه برداشتيم 

باز به آن نقطه كذر داشتيم 

آنكه به ره خار فشان بست بار 

باز جو كرديد به ره داشت خار 

هر كه بدى كرد بجز بد نديد 

كرد كه يكك بد كه عوض سد نديد 
مار كه او بر سر آزار رفت 

زند كيش بر سر اين كار رفت 

شمع كه آتش ز درون برفروخت 
سوخت دلش جون دل يروانه سوخحت 
كس جه كند دشمنى زشتخو 
دشمن او بس عمل زشت او 

مار كه آزار كسان كار اوست 


هر كه بود بر سر آزار اوست 


صفمحه الم از هناس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا 
آنكه كذر بر سر نيكى فكند 
كى رسد از اهل كزندش كزند 
زر كه به مردم همه راحت دهد 
زآتش سوزنده سلامت جهد 
خار كز و شد همه رايا فكار 
سوخت جو افكند بر آتش كذار 
فو أ زان مك اسار 

ورنه زبيخت بكند روزكار 
خار ير آزار كه نشتر زند 

خا ركن از بيخ و بنش بر كند 
نور فشان كر جه بسوزى به داغ 
كسب كن اين قاعده را از جراغ 
بايد اككر سوخت » بساز و بسوز 
خا بازيكف كس اروز 
فتنه مينكيز و بترس از ستيز 
ورنه شوى كشته در آن فتنه خيز 
خلق كشند آتش خلوت فروز 
زانكه مبادا شود آفاق سوز 
آنكه دراو هست ز لنكر اثر 
نيست بجز كشتى دريا كذر 


هر كه نصيبى ز هنر مى برد 


صفحه شام از هناد| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا 


بيشتر از فيض نظر مى برد 

رو نظرى جو كه هدايت در اوست 
مايه اكسير سعادت در اوست 

از طرف اهل دلى يكك نككاه 

رهبر مقصود تو سد ساله راه 
فيض ازل از نظر اهل راز 

كرده درى بر رخ مقصود باز 
آنكه ترا مايه جان مى دهد 


هر 


صفحه غزام از هناس| 


ناظر و منظور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا 


جه طلب مى كنى آن مى دهد 
جان طلب و بككذر ازين آب وخاكك 
جسم رها كن كه شوى جان ياكك 
وحشى ازين كفته فروبند لب 
روز نهان است و عيان است شب 
ناظر و منظور 

سر آغاز 

زهى نام تو سر ديوان هستى 

ترا بر جمله هستى بيش دستى 
زكان صنع كردى كوهرى ساز 
وزان كوهر محيط هستى آغاز 
به سويش ديده قدرت كشادى 
بناى آفرينش زو نهادى 

ازو دردى و صافى ساز كردى 
زمين و آسمان آغاز كردى 

به روى يكد كر نه برده بستى 
ثوابت راز جنبش يا شكستى 

به تار كاكل خور تاب دادى 
لباس نور در ييشش نهادى 

بد نوو مهررهه راو تمردى 


نقاب ظلمتش از رخ كشودى 


صفحه 8160 از هاندا 


ناظر و منظور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. لاع لإ أ ماع3جات. الالثالانا 
نمودى قبله كروبيان را 

كُشودى كام مشتى ناتوان را 

به راه جستجو كردى روانشان 

به سير مختلف كردى دوانشان 
جهان را جار كوهر مايه دادى 

سه جوهر را از او بيرايه دادى 

تكك و يوى فلكك دادى به نه كام 
زمين را ساز كردى هفت اندام 
شب و روزى عيان كردى جهان را 
دو كسوت در بر افكندى زمان را 
طلب كردى كف خالى زعالم 

ز آب ابر لطفش ساختى نم 

وز آن كل باز كردى طرفه جسمى 
براى كنج عشق خود طلسمى 

جو او را بر ملايكك عرض كردى 
ملك را سجده او فرض كردى 
يكى وراسجده اكن در سر تكتحيد 
به كردن طوق دار لعن كرديد 

در كنجينه احسان كشادى 

در آن ويرانه كنج جان نهادى 


نهادى در دلش سد كنج بر كنج 


صفحه ؟81 از ٠اس|‏ 


وزان كنجش زبان كردى كهر سنج 
به ده كسوت نمودى ارجمندش 
به تاج عقل كردى سر بلندش 
نهادى كنج اسما در دلاو 

ز لطفت رست اين كل از كل او 
به او دادى دبستان فلكك را 
نشاندى در دبستانش ملكك را 
به كلزار بهشتش ره نمودى 

در آن باغ بر رويش كشودى 
جو حورش برد از جا ميل دانه 
به عزم دانه جيدن شد روانه 


ز بهر خوشه كردن ساخت جون 


ناظر و منظور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
داس 

به رخش راندنش بستند قسطاس 
بسان خوشه كاه افشاند بر سر 

ز بى يركى لباس ترك در ير 
حديث نا اميدى بر زبان راند 

قدم از روضه رضوان برون ماند 
نواى ناله بر كردون رسانيد 

به عزم توبه اشكك خون فشانيد 
كه يارب ظلم كرده بر تن خويش 
ببخشا تا نمانم زار از اين بيش 

از آن قيدش به احسان كردى آزار 
به خلعت هاى عفوش ساختى شاد 
اكر آدم بود يرورده تست 

و كر عالم يديد آوردهلا ست 
تويى كز هيج جندين نقش بستى 
ز كلكك صنع بر ديباى هستى 
زاتو قوس قزح جا كرد براوج 
وزاو دادى محيط جرخ را موج 
به راهت كيست مه رو بر زمينى 
جو من ديوانه كلخن نشينى 


به كلخن كرنه از ديوانكى زيست 


صفحه 818 از هناض| 


ناظر و منظور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 


به روى او ز خاكستر نشان جيست 
فلك را داغ خور بردل نهادى 
زبذرش ينبه بهر داغ دادى 

بلى رسم جهانست اينكه هر روز 
نود وريه دآع اه كر ولوق 

درون شيشه جرخ مدور 

ز صنعت بسته اى كلهاى اختر 

ز شوقت كوه از آن از جا نجسته 
كوانؤوا كارفادى با نيف 

تو بستى بر كمر كه كوه را زر 
صدف رااز تو در كوش است كوهر 
ترا آب روان تسبيح خوانى 

بى ذكر تواهر موجش زبانى 
صدف را خنده در نيسان تو دادى 
دهانش را ز در دندان تو دادى 
فلكك را يشت خم از بار عشقت 
لوده ووقق الوا سقفت 

نهى درج دهان را كوهر نطق 

دهى تيغ زبان را جوهر نطق 

به كنهت فكر كس را دسترس نيست 


توبى يكنا وهمتاى تو كس نيست 


صفحه 819 از هناض| 


ناظر و منظور 

به نام تست در هر باغ و بستان 

به كام جو زبان آب جنبان 

كه جنبش داد مفتاح زبان را 
وزان بكلشود در كنج بيان را 
سراى جشم مردم روشن از جيست 
در اين منظر فتاده سايه از كيست 
زهى آثار صنعت جمله هستى 


بلندى از 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا 


صفحه ٠لام,‏ از متإضز| 


واجب الوجودى هست و برون از حلقه كاينات معبودى كه حركت هر جاندارى از قدرت اوست و كثرت تغيير عالم صفمحه انام از هادا[ 


. ١اصفهان‏ 17 مء. 7اع لأ ماع13 6. الالالالانا 
شاهد بر وحدت او 


تو هستى ديد و يستى 
منم خاكى به ب تتى رو نهاده 
به زير ياى نوميدى فتاده 


09200 5500 ا 0 
نظر اعتبار بر صورت عالم كشودن و راه سخن به كام عرفان طى نمودن در سر اين معنى كه درون از يرده موجودات واجب الوجودى 
هست و برون از حلقه كاينات معبودى كه حركت هر جاندارى از قدرت اوست و كثرت تغيير عالم شاهد بر وحدت او 


ايا مدهوش جام خواب غفلت 

فكنده رخت در كرداب غفلت 

ازين خواب يريشان سر برآور 

سرى در جمع بيداران در آور 

دراين عالى مقام ير غرايب 

بيين بيدارى جشم كواكب 

افا كن دورج شان اعم ست 
زحيرت جشم انجم مانده بر كيست 
كه مى كرداند اين جرخ مرصع 

كه برمى آرد اين دلو ملمع 

كه شب افروز جندين شب جراغ است 
كه ريحان كار اين ديرينه باغ است 
جه يرتو نور شمع صبحكاه است 

جه قوت سير بخش ياى ماه است 

جه جذب است اين كزين درياى اخضر 


به ساحل مى دواند كشتى خور 


موجودات واجب الوجودى هست و برون از حلقه كاينات معبودى كه حركت هر جاندارى از قدرت اوست و كثّرت 00 ١‏ 1 1 1 صفحه تنام از هادا[ 
0 اصفهان 17 مء. لاع لإ أ ماع13 ى. الالالالالا 
تغيير عالم شاهد بر وحدت او 


جه لنككر كوه را دارد زمين كير 

فلك را هست اين سير از جه تأثير 

و كسعفيف الكقفدن زيالك 
افق شر كو اذ خزعاتترانك 

زبان جون در دهان جنبش كند ساز 
جه حال است اين كز او مى خيزد آواز 
جرا انككّشت جنبانى جو در مشت 
نيايد جون زبان در حرف انككشت 

ترا راه دهان و كوش و بينى 

يكى كردد بهم جون نيكك بينى 

جرا ببنى جو كيرى نشنوى بوى 

جرا نبود جو لب كوشت سخن كوى 
جرا جون كوش كيرى نشنوى هيج 
حكايت كوش كن يكك دم در اين يبج 
برون از عقل تا اينجا كسى هست 

كه او در يرده زينسان نقشها بست 
درين يرده كه هر جانب هزاران 

فتاده همجو نقش يرده حيوان 
موحش لنواز كندان درتد 

سخن در يرده خواهى كفت تا جند 


همان بهتر كه لب بندى ز كفتار 


دست نياز به درقاه بى نياز كُسّودن و از حضرت بارى التماس رستكارى نمودن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2017.ع/إ636101. الالالالالا صفمحه ننإنام از هلاسا 
نشينى كوشه اى جون نقش ديوار 

دست نياز به دركاه بى نياز كشودن و از حضرت بارى التماس رستكارى نمودن 

خدارنةا كوكاز حب 

ز كار خود در آزاريم جمله 

نيايد جز خطاكارى ز ما هيج 

ز ما صادر نكردد جز خطا هيج 

ز ما غير از كنهكارى نيايد 

كناه آيد ز ما جندانكه بايد 

ز ننكك ما به خود بيجند افلاكك 


دست نياز به درقاه بى نياز كَسّودن و از حضرت بارى التماس رستكارى نمودن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2017.ع/إ636101. الالالالالا صفحه عانالم از هلاسا 
خاكك 

سيه شد نامه ما تا به حدى 

كه نبود از سفيدى جاى مدى 
رهانى كر نه ما را زين تباهى 
جه فكر ما بود زين روسياهى 
بدين سان رو سيه مككذار مارا 
بيار آبى بر وى كار مارا 
الاهى سبحه دست آويز من ساز 
به سلك اهل تحقيقم وطن ساز 
بسان رحل مصحف بركفم نه 
لب خندان جو رحل مصحفم ده 
به خط مصحفم كردان نظر باز 
خط مصحف سواد ديده ام ساز 
بده مفتاحى از سطر كلامم 
وزان بككشاى قفل از كنج كامم 
زاوراق كلامم بخش آن مال 
كه تا جنت توان شد فارغ البال 
به ذكر خود بلند آوازه ام كن 
رفيق لطف بى اندازه ام كن 
كه از من رم كند مرغ معاصى 


روم تا بردر شهر خلاصى 


رفك 5 قميه زا 
مزازاة قا كن يم كرناة 
بود كاين سبحه كردانيدن من 
برد آلودكى از دامن من 
بيفشان از وضو بر رويم آن آب 
كه از غفلت نماند در سرم خواب 
دهم مسواكك و تسبيح توكل 
كه ديو طبع خود راز آن كنم غل 
كمندى ساز ييجان سبحه ام را 
كز آن در كاخ فردوسم شود جا 
جو در طبعم شود ميل كناهى 
زرحل مصحفم ده سد راهى 
به كل مككذار تخم آرزويم 
دهش سرسبزى از آب وضويم 
منم جون نامه خود روسياهى 
سيه رو بان بى روى و راهى 
نكاهى كن كه رو آرم به سويت 
رهى بنما كه جا كيرم به كويت 
الاهى جانب من كن نككاهى 
مرا بنما به سوى خويش راهى 


جو وحشى جز كنه كارى ندارم 


مثقب خامه را بر كوهر نهادن و رشته هاى توهر معنى را ترتيب دادن در ايثار تاجدارى كه كوهر ذاتش مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
0 و ١ ١‏ صفحه ألم از منرس| 
باعث درياى ١‏ فرينش است بو جوهر صفاتش منشاء فيض ارباب بينش است اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


تو ميدانى كه من خود در جه كارم 
اككر بر كرده من مى كنى كار 
عذابى بدتراز دوزخ يديد آر 
كه جرم من جوجرم ديكران نيست 
كناهم جون كناه اين و آن نيست 
به جشم مرحمت سويم نظر كن 
شفيع جرم من خيرالبشر كن 


مثقب خامه را بر كوهر نهادن و رشته هاى كوهر معنى را ترتيب دادن در ايثار تاجدارى كه كوهر ذاقش باعث درياى آفرينش است و 
جوهر صفاتش منشاء فيض ارباب بينش است 


رقم سازى كه اين زيبا رقم زد 
نوشت اول سخن نام محمد 





مثقب خامه را بر كوهر نهادن و رشته هاى توهر معنى را ترتيب دادن در ايثار تاجدارى كه كوهر ذاتش 
باعث درياى آفرينش است و جوهر صفاتش منشاء فيض ارباب بينش است 


اينكه بيش اهل بينش 

شده نقش نكلين آفرينش 

ز بس كز ميم و حايش كشت محفوظ 
نوشتش در دل خود لوح محفوظ 

ز نقش حلقة ميمش دهد ياد 

قمر ز آن هاله را بر جرخ جا داد 
بزركى بين كه خم شد جرخ از اكرام 
كه همجون دال بوسد ياى اين نام 
كمال نامدارى بين وعزت 

كه نامش را به اين حد است حرمت 
شه خيل رسل سلطان كونين 

جمالش مهر ومه را قرهالعين 
خوووةر ا فق زوع ١‏ 

به دوران دعوى بيغمبرى كرد 

شكك آوردند كمراهان حاسد 

به صدق دعويش جستند شاهد 

بى دفع شكك آن جمع كمراه 

دو شاهد شد به صدق دعويش ماه 
ازاين غم سايه دارد رو بديوار 

كه در راهش نشد با خاكك هموار 


0 لا 
جو جوهر بود ان سرجشمه نور 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع03 ت. الالاثالانا 


صفحه /ال8م از هاس 





مثقب خامه را بر كوهر نهادن و رشته هاى توهر معنى را ترتيب دادن در ايثار تاجدارى كه كوهر ذاتش 


باعث درياى آفرينش است و جوهر صفاتش منشاء فيض ارباب بينش است 
كه بودش سايه از همسايكّى دور 
مكر از شوق بيخود كشت سايه 
جو شد همراه آن خورشيد يايه 
زهى نور تو بزم افروز عالم 
وجودت 0 اولاد آدم 

خليل از خوان تو رايت ستانى 
خضر از فيض جامت تشنه جانى 
ز يكرنككى مسيحا با توادم زد 

از آن بر طارم جارم قدم زد 
اكرزراة دويرتكي اورديين 
نشانندش به كردون بر خر خويش 
جه شد كر آفتاب عالم آرا 

به صورت ييشتر ككشت از تو يبدا 
شهى بر خلق آخر تا به اول 

شهان را بيش بيش آرند مشعل 
جهان را كار رفت از دست درياب 
برآوريا رسول الله سراز خواب 
ز هجران تو بيجد سبحه برخويش 
به كارش سد كره از دوريت بيش 
به خارستان حرمان تو مسواكك 


زهجر آن دو لب بنشسته بر خاكك 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع03 ت. الالاثالانا 


صفحه 6/6 از هلإننا| 





مثقب خامه را بر كوهر نهادن و رشته هاى توهر معنى را ترتيب دادن در ايثار تاجدارى كه كوهر ذاتش مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
6 صفحه 809 از منإس| 
باعث درياى ١‏ فرينش است ب جوهر صفاتش منشاء فيض ارباب بينش است اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3(ات. الالانالانا 


به جست وجوى تو خم كشته محراب 
مصلا بر زمين افتاده بى تاب 

شبد عتدمت فى قله دين 

زهو سجادة دارد بر جين جين 
زيايت تا جدا افتاد نعلين 

به خاكك ره ز يا افتاده نعلين 


از آن سر مانده 





طلوع كردن اختر معانى از افق سيهر نكته دانى در تعريف شبى كه اخترش طعنه بر نور بدر مى 


زد و صحبتش طعنه بر شام قدر 

بر ديوار منبر 

كه او را جون تو سروى رفته از سر 
زهجرت جمله رااز دست شد كار 
زمان دستكيرى كشت مككذار 
شدند از دست محتاجان لطفت 
بياور آيتى از خوان لطفنت 

بى مهمانى اين جمع محتاج 


بيار آن تحفه كوردى ز معراج 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفمحه ١هننا/‏ ا هن نل[ 


طلوع كردن اختر معانى از افق سبهر نكته دانى در تعريف شبى كه اخترش طعنه بر فور بدر مى زد و صحبتش طعنه بر شام قدر 


شبى جون روز شادى عشرت افزاى 
جهان روشن ز ماه عالم آراى 
زعالم زاغ يا بيرون نهاده 

خروس از صبحدم در شكك فتاده 
نشسته كوشه اى مرغ مسيحا 

به هر جانب روان كرديده حربا 
نبودى كر نجوم عالم افروز 
نكردى فرق آن شب را كس از روز 
سيهر از مه كَلى بر جهره ديده 
خطى از هاله بر دورش كشيده 
فلكك كفتى جراغان كرد آن شام 


كه مى زد خواجه بر بام فلكك كام 





طلوع كردن اختر معانى از افق سيهر نكته دانى در تعريف شبى كه اخترش طعنه بر نور بدر مى زد 
و صحبتش طعنه بر شام قدر 


سوى صدر رسل جبريل رو كرد 
ذلشن را مو دندار آوره 

شد آن نخل رياض شادمانى 
برون از خوابكاه ام هانى 
كشيدش بيش بيك حق تعالا 
براقى برق سير جرخ ييما 

عجايب ره نوردى تيز كامى 
بسى از خواب خوشتر خوشخرامى 
نمد زين داده كردون از سحابيش 
شده قسطاس بحرى آافتايش 

بى آرامش آن طرفه توسن 

ز انجم كرده كردون جوبه دامن 
جو برجستى به بازى زين كهن فرش 
ز نعلش رخنه كشتى لنككر عرش 
نمود از بهر سير ملكك بالا 

شه روى زمين بر يشت او جا 
براق از شادمانى كشت رقاص 
روان شد سوى خلرمة ا حامر 
به سوى مسجد اقصا جو زد كام 
دو تا كرديد محرابش به اكرام 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالانالانا 


صفحه انام از هناض| 





طلوع كردن اختر معانى از افق سيهر نكته دانى در تعريف شبى كه اخترش طعنه بر نور بدر مى 
زد و صحبتش طعنه بر شام قدر 


علم در عالم بالا برافراشت 
000000" 
جو نعل افتاد در ياى براقش 
تلن جدهرة ساييك اتقدونها 
كه باقى ماند بر رويش اثرها 

وز آنجا مركب مردم ربايش 
دبستان عطارد داد جايش 

عطارد ماند جون طفلان به تعظيم 
ز نعلينش به دامن لوح تعليم 
خوش آن دانا كه بى تعليم استاد 
دهد دانا دلان را لوح ارشاد 
زايوان عطارد زد برون ياى 


به مرب بخان 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالاثالانا 


صفحه انام از هناس| 





طلوع كردن اختر معانى از افق سيهر نكته دانى در تعريف شبى كه اخترش طعنه بر نور بدر مى 
زد و صحبتش طعنه بر شام قدر 


ثالث شدش جاى 
ز شوق وصل آن تابنده خورشيد 
به بزم جرخ رقصان كشت ناهيد 
وز آنجا زد قدم بر بام عليا 
فروزان كشت از او دير مسيحا 
به ييكك روى آن شمع رسالت 
فرو شد در زمين مهر از خجالت 
به ينجم يايه منبر جو زد كام 
براى خطبه بستد تيغ بهرام 
وزان منزل به برتر يايه زد ياى 
شدش دارالقضاى مشترى جاى 
ملازم وار بيش خويش خواندش 
به صدر شرع بر مسند نشاندش 
جو شه را تخت هفتم كاخ شد جاى 
زحل جون سايه اش افتاد در ياى 
براقش زد ز ميدانكاه هفتم 

2 لا 
به صحن خان هشتم كاسه سم 
ثوابت بيخود از شوقش فتادند 
جو نقفش يرده برجا ايستادند 
نهم كردون شد از يايش سرافراز 


كشيدش اطلس خود ياى انداز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالانالانا 


صفمه تنام از هناس| 





طلوع كردن اختر معانى از افق سيهر نكته دانى در تعريف شبى كه اخترش طعنه بر نور بدر مى 
زد و صحبتش طعنه بر شام قدر 


جو يبشش همرهان رفتند از دست 
به ميكائيل و اسرافيل ييوست 
وزايشان روى رفرف باركى راند 
وزودامن به ساق عرش افشاند 
جهت را يرده زد در زير ياشق 

به نور قرب واصل كشت مطلق 
نقباق ديد از اغبا خالل 

برى از جنس هر سفلى و عالى 
محل نابوده اندر وى محل را 

ابد همدم در آن وادى ازل را 
شنيد از هر درى آن مطلع نور 
حكايتها از امداد زبان دور 

بى عصيان امت كفتكو كرد 
دلش خط نجاتى آرزو كرد 

براى امت از دركاه عالى 

سند يروانه شمع لايزالى 

دل ما را ييام شادى آورد 

براى ما خط ازادى اورد 

زهى سر بر خطت آزاد و بنده 
سران در راه امرت سر فكنده 


ره آزاديى نه ييش ما را 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه عاطم از هلاسا( 





(و به ميدان معانى كردن و تيغ دو زبان براوردن در مدح شهسوارى ته از دو انكشت نوى تيغ دو سر مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


0 1 صفحه نظام از مترسر 
ديده شرك را كور نمود و از بنان ذوالفقار ييكر باب خيبر كشاده ١اصفهان‏ 17 مء. 7اع لإ أ ماع73 ى. الالالالانا 


بخوان از بندكان خويش ما را 
ح 3 .لا. 3 
اكّر مارا شمارى بنده خويش 
كجا آزاديى باشد از اين ييش 
به مايا رب خط آزاديى ده 
غلام خويش خوان و شاديى ده 
كه تاد آزادان در 7 

ر جممع ر ر 8 
به سلكك قنبر و سلمان در آييم 


:5 ل 4 5 3 1 ا ده لاج 1 
رو به ميدان معانى كردن و تيغ دو زبان برآ وردن در مدح شهسوارى كه از دو انكشت نوى تيغ دو سر ديده شرك را كور نمود واز 
بنان ذوالفقار بيكر باب خيبر كشاده 


از آنرو صبح اين روشندلى يافت 


كه جون ما در دلش مهر على 





(و به ميدان معانى كردن و تيغ دو زبان براوردن در مدح شهسوارى ته از دو انكشت نوى تيغ دو سر 
د شرت را كور نمود و از بنان ذوالفقار ييكر باب خيبر كشاده 


تافت 

تاشير مويه عاك 

به نام او مزين مهر افلاكك 

قضا جون رايت هستى برافرخت 
علم را عين نامش سر علم ساخت 
قدر بر لوح هستى جون قلم زد 

به اول حرف نام او رقم زد 
زرفعت در حساب اهل ادراكك 
ده ونه كمترين حرفش به افلاكك 
نشان نعل دلدل قرص ماهش 
بساط جرخ ادنى عرصه كاهش 
جو كينش سر ز جان مره برزد 

دو انككشتش بر او تيغ دو سرزد 

دو نوكك ذوالفقارش بس بر اين دال 
كه از دستش سر شركك است يامال 
سر شركك از دم شمشير او يست 
نبى را دين ز بازويش قوى دست 
بناى كفر از او كرديد ويران 

ز خصمش كرم بزم اهل نيران 
الاااى از خرد بيكانه كشته 


به ديو جاهلى همخانه كشته 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 7 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه نام از هنس 





(و به ميدان معانى كردن و تيغ دو زبان براوردن در مدح شهسوارى كه از دو انكشت نوى تيغ دو سر 
د شرت را كور نمود و از بنان ذوالفقار ييكر باب خيبر كشاده 


زراه رفعت او سر كشيده 

به كوى يست قدر آن رميده 
بى دجال كيشان بر كرفته 

به تو نيرنكك ايشان در كرفته 
ترا دجال شد جون هادى راه 
بجز دوزخ كجا يابى وطنكاه 
فتادئى در بى كمكشته اى جتد 
سرا يا در كناه آغشته اى جند 
به ايجاد جهنم كشته باعث 
اسيران دركك را بوده وارث 

سر يستان و كمراهان عالم 
مر يهم 

شياطين را به سامان كار از ايشان 
مها درك راعاز از امقاث 
در آن دم كز بى تسخير خيبر 
ز كين كشتند ياران حمله آور 
به اول ساز رسم جنكك كردند 
در آخر ترك نام و ننكك كردند 
هزيمت ريخت در ره خار غمشان 
وزان بشكفت كلهاى المشان 


كه بود آن كس كه سلطان رسالت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه لاننالم از هناس| 





(و به ميدان معانى كردن و تيغ دو زبان براوردن در مدح شهسوارى كه از دو انكشت نوى تيغ دو سر 
د شرت را كور نمود و از بنان ذوالفقار ييكر باب خيبر كشاده 


كل نوخيز بستان رسالت 

به عزم فتح با او كرد همراه 
لواى نصرت ١‏ نصر من اللّه) 

ز منقارش دو انككشت همايون 
زياى فتح خار آورد بيرون 

ز منقارش دو انككشت همايون 
زياى فتح خار آورد بيرون 
كه تابد غير از او خيبر كشودن 
درى آن طور از خيبر ربودن 


در علم نبى غير از على كيست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 6 نام از متإس| 





(و به ميدان معانى كردن و تيغ دو زبان براوردن در مدح شهسوارى كه از دو انكشت نوى تيغ دو سر 
د شرت را كور نمود و از بنان ذوالفقار ييكر باب خيبر كشاده 


ميت مدعاعير على بيست 
زهى از آفرينش مدعا تو 

در كي سردا 

كدايانيم از كنج سخايت 

نهاده جشم بر راه عطايت 

نه سيم و زر كدايى از تو داريم 
كدايى آشنايى از تو داريم 
دراين درياى ناييدا كناره 

كه غير از غرقه كشتن نيست جاره 
اكرر كدرئ ان اشنا 

كه از موجش دههد ما را رهايى 
بخار ظلم اين درياى ير شور 
جراغ معدلت را كرده بى نور 
مكر فرمان دهى صاحب زمان را 
كه شمعى از تو افروزد جهان را 
رسد صيت ظهورش تا ثريا 

فرود آيد مسيح از دير مينا 

معن كرده كبرد كه دون بين 
دكر ره باز كردد از بى خويش 
برد آب روان را شوق از كار 


زْ بيهوشى دمى افتد ز رفتار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 7 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 9ثننالم از هناض| 





در منشاء انشاء اين نامه غريب المعانى و باعث تصنيف اين ا نادر بيانىن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7.6201أع/إ1/ع613. /الالالالالا صفحه معام از هناها 
بفرمايد كه برخيزند از خاكك 
هواداران وصل او طربناكك 

ازاين دجال طبعان وارهد دور 
نماند كار و بار عالم اين طور 
بناى ظلم در دوران نماند 

جهان زين بيشتر ويران نماند 

شود تاريكى ظلم از جهان دور 
اله شو روه علا عي تار 
زآب عدل عالم را بشويد 

به جاى سبز كنج از خاكك رويد 
به نقد خود ننازد محتشم ير 

كند خود را جو درويشان تصور 
جهان را رسم عشرت تازه كردد 
نواى دين بلند آوازه كردد 

به وحشى كز كدايان است » او را 
يكى از بى نوايان است » او را 
زخوان مرحمت بخشد نوايى 
رساند از ره لطفش به جايى 

در متقاء اتشاد اب ثاعة عرفب النعافى و باطك تصييق ابن شتقة تادر يبال 
شبى سامان ده سد ماتم وغم 


غم افزا جون سواد خط ماتم 


به رنكك جشم آهو مهره كل 
فلك بر صورت بال عنادل 

ز بس تاريكى شب نور انجم 

به سوى عالم كل كرده ره كم 

تو كفتى از فلكك انجم نمى تافت 
بهو زحمت خواب راه ديده مى يافت 
بلائى خويش را شب نام كرده 

ز روز من سياهى وام كرده 

جو بخت من جهانى رفته در خواب 
فق أن اقبنان الدوه ب كان 


جراغم را نشانده 


صرصر آه 

من و جان كندن شمع سحركاه 

جو يروانه دلم را اضطرابى 

جو شمعم در ركك جان بيج و تابى 
با الأ ا 

سر افسانه غم باز كردم 

به روز خود شكايت ساز كردم 

كه از بخت بدم خاكك است بستر 

جه بخت است اينكه خاكش باد بر سر 

نه سامانى كه بينم شاد خود را 

ز بند غم كنم آزاد خود را 

نه سر بيداست نه سامان جه سازم 

جنين افتاده ام حيران جه سازم 

جنين يارب كسى حيران نيفتد 

بدينسان بى سر و سامان نيفتد 

جو خواهم خويش را از تيركى دور 

ز برق آه خشم خانه را نور 

جو خواهم باكسى همدم نشينم 

به خود جز سايه همزانو نبينم 

جو محنت افكند بر خاكك راهم 

نكردد كس بسر جز دود آهم 


٠‏ لا 
همير' جغد است در ويرانئه من 


در منشاء انشاء اين نامه غريب المعانى و باعث تصنيف اين ا نادر بيانن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 01».طاع/إ/اع613. /الالالالالا صفحه سإعلم از هنإسا| 
ون ب اد الات من 

زمن ننكك است هر كس را كه بينم 
به اين آشفتكى تا كى نشينم 

به خويشم بود زينسان كفتكويى 
كه ناكّه اين ندا آمد ز سويى 

كه اى مرغ رياض نكته دانى 

نوا آموز مرغان معانى 

شكايت جند از كردون كند كس 
جنين افتاده كردون جون كند كس 
نه كردون اين جنين افتاده اكنون 
جنين بوده ست تا بوده ست كردون 
تو آن مرغ خوش الحانى در اين باغ 
كه از رشكت هزاران را بود داغ 
جرا جون جغد در جيب آورى سر 
ازاين ويرانه يكك دم سر بر آور 
جو كشتى بينوا بركش نوايى 

فكن در كنبد كردون صدايى 
بلند آوازه ساز از نو سخن را 

نوايى نو ده اين دير كهن را 

بياور در ميان دلكش بيانى 


كه بشناسد ترا هر نككته دانى 


درملش الشك اين مه غريب المعائ و واعث تصليف اين نسف ناحرريائ. .مرك تمقيقات رليانهاى قاكميه اصفهام . 6امع.تاء/1م/عددا6. ببالاللا صفمه عظاخر از ملافا 
كهر ياشى جو تو خاموش تا جند 

صدف مانند بودن كوش تا جند 

دراين دريا كه ازدر نيست آثار 

درون ير كهر دارى صدف وار 

دهن بكشا و بنما كوهر خويش 

مكن لب بستككى آيين از اين بيش 


جو ماند در صدف بسيار كوهر 


خاكك تيره مى كردد برابر 

ازين درها كه در كنجينه دارى 

جرا كوش جهان خالى كذارى 

به اين درها ترا جندين الم جيست 
به جيبت اينقدرها خاكك غم جيست 
كسى كش آنقدرها كنج باشد 

جرا از روزكارش رنج باشد 

متاعت كر جه كاسد كشت بسيار 
هنوزت مى شود بيدا خريدار 
دراين سودا تو خود بى دست و بايى 
وزين بى دست و بايى در بلايى 

بى اين جنس بازارى طلب كن 
براى خود خريدارى طلب كن 

متاع خويش را آور به بازار 

كه جنس خوب بردارد خريدار 

اكر يكجا كساد افتد متاعت 

جرا باشد به بخت خود نزاعت 

نه يكك كشور در اين ديرينه كاخ است 
بود جايى دكرء عالم فراخ است 
كريمى را به بخت دور خوش كن 


متاع خويش او را بيشكش كن 


يايه سرير معانى بر عرش نهادن و كام فكر در عرصه سيهر كشادن در مدم شهسوارى كه فضاى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
١‏ صفحه بعالم از ددا[ 
هستى كويى از اقليم اوست ١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


كه از اندوه دورانت رهاند 

به خلوتخاله عيشت رساند 

وان مؤي وإناق عر عرق فقن و كام فققر ور عوم سبي نون كو تدخ القشوارى لفقلا عدن #وقى إن افلني وبي 
جواين كنج هنر ترتيب دادم 
زهر جوهر دراو درجى نهادم 

د جويد يله اببيق 

كه حفظ كنج را سازم طلسمى 
به كام فكر ملكى جند كشتم 

به اكثر نامداران بر كذشتم 

به ناكه بيشم آمد يير دانش 

كه اى كار تو بر تدبير و دانش 

به نام نامدارى شد كهر سنج 

كه تيغش ملكك را ماريست بر كنج 
شه انجم سياه آسمان تخت 
جهانكير و جهاندار و جوانبخت 
نهالى از كلستان ييمبر 

كلى از بوستان باغ حيدر 

جو براو رنكك دارايى نهد كام 
شود انين اطلس خش عام 

دل خورشيد لرزد بر سر خاكك 


كه بخشد ناكهان ديباى افلاكك 





يايه سرير معانى بر عرش نهادن و كام فكر در عرصه سيهر كشادن در مدم شهسوارى كه فضاى 
هستى كويى از اقليه اوست 


صدف ابستن از ابر سخايش 
كهر بى قيمت از دست عطايش 
به دارالضرب احسان جون قدم زد 
كرم را سكه نو بر درم زد 

اكر زين بيشتر در كشور جود 
كرم زا نام حاتم بر درم بود 
سرانكشت سخا ز آنكونه افشرد 
كه نقش نام حاتم راز آن برد 
به تخت خسروى جون كرد آهنكك 
به قانون عدالت زد جنان جنكك 
كه در بزم جهان از شاه درويش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه لاعللم, از متإس| 





يايه سرير معانى بر عرش نهادن و كام فكر در عرصه سيهر كشادن در مدم شهسوارى كه فضاى 
هستى كويى از اقليه اوست 


نى نيست كس را باد در خويش 
جنان دورش به صحبت خالة داد 
زامنيت صلاى عيش در داد 

به دور او كه ناامنى ست محبوس 
مكر يكباره راه جنكك زد كوس 
كه مى بيجند سر تا يا كمندش 

به نوبت جوب بر سر مى زنندشس 
أل نيو وك بطرت خزر كه 
كه مانند است نام جنكك با جنكك 
جو معمورى ده ملكك جهان شد 
جهان از كنج آسايش جنان شد 
كه جاى خشت زن بزم شراب است 
به جاى قالب خشتش رباب است 
كشد جون اتش خشمش زبانه 
برآرد دود از جشم زمانه 

به روز جنكك جون بر يشت شبرنكك 
كند او عزم ميدان تيغ در جنكك 
زهر جانب برآ يد نعره كوس 

ذعد سوفان تاوكف مله وا باس 
نفير سركشان افتد به عالم 


خورد مرغ حيات بيدلان رم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفمحه عام از هناس| 





يايه سرير معانى بر عرش نهادن و كام فكر در عرصه سيهر كشادن در مدم شهسوارى كه فضاى 
هستى كويى از اقليه اوست 


دليران را به خون كلكون تبر زين 
يلنككى جند ناخن كرده خونين 
بى برواز مرغ روح لشكر 

ز هر جانب شود شمشير شهير 
برآرد تيغ جون مهر جهانسوز 
كوه دز عرصة كين نش افروز 
كلهى بر غرب راند كاه بر شرق 
به شرق و غرب از تيغش جهد برق 
كريزد لشكر خصم از صف كين 
بدانسان كز شهب خيل شياطين 
زهى كشور كشا داراى دوران 
جهانكير و جهاندار و جهانبان 
تويى آن آفتاب عرش يايه 

كه افتد جرخ در يايت جو سايه 
5 لطا 

ترا هر كس به قدر رتبه خويش 
بى ايثار جيزى آورد ييبش 
كشيدم بيش منهم كوهرى جند 
ز درج طبع رخشان جوهرى جند 
تو آن دانا دل كوهر شناسى 
كه نيكو كوهر از كوهر شناسى 


نيم از قسم هر كوهر فروشى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه وفعام از هناها 





يايه سرير معانى بر عرش نهادن و كام فكر در عرصه سيهر كشادن در مدم شهسوارى كه فضاى 
هستى وين از اقليه اوست 


به سوى كوهر من دار ككوشى 
جه مى كويم جه كُوهر جند مهره 
به شهر بى وجودى كشته شهره 
نه آن مقدارها جيزيست دلكش 
كه افتد طبع دانا را به آن خوش 
ز سد بيت ار فتد يكك بيت يركار 
ز طبع من بود آن نيز بسيار 
الاهى تا در اين ميدان انبوه 


كشد خورشيد خنجر بر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه 70٠‏ ا ونانلا | 





حكايت ناقل اين مقاله و شكايت قايل اين رساله در بى وفايى ياران ريايى و دلايل بر مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
0 1 صفحه 801 از مسا 
فضيلت كوشه تنهايى اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


س ركوه 

كسى كاو هست كينت در نهادش 
اكر كوه است بر سر تيغ بادش 
حكايت ناقل اين مقاله و شكايت قايل ابن رساله در بى وفابى باران ربابى و دلايل بر فضيلت كوشة تنهايى 
دلا برخيز تا كنجى نشينيم 

ز ابناى زمان كنجى كزينيم 

عجب دورى و ناخوش روزكاريست 
نه بر مردم نه بر دور اعتباريست 

اكر سد سال باشى با كسى يار 
يشيمانى كشى در آخر كار 

ازاين بى مهر ياران دورى اولا 
زبزم وصلشان مهجورى اولا 

بسا ياران كه همدم مى نمودند 
وفادارانه خود را مى ستودند 

به اندكك كفتكويى آخر كار 

حديث جور و كين كردند اظهار 
كذشتند از طريق دوستدارى 

به دل دادند آهى ياد كارى 

جه عقل است اين كه نقد زندكانى 
دهى تادر عوض آهى ستانى 


جرد حون رمن مجنون يخلده 





حكايت ناقل اين مقاله و شكايت قايل اين رساله در بى وفايى ياران ريايى و دلايل بر مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
0 : صفحه هم از مسا 
فضيلت كوشه تنهايى اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


بر اين سودا بخندد جون نخندد 
ازاين سودا بغير از شيونم نيست 

بجز خوناب غم در دامنم نيست 

بلى آن كس كه اين سوداست كارش 
جزاين نفعى نيايد در كنارش 

مرا از سيل خون جشم خونبار 

جه حاصل اين زمان كز دست شد كار 
غلط خود كرده ام جرم كه باشد 
سرشكم خون به دامان از جه باشد 
همان به تا كنم كنجى نشيمن 

جنان سازم ير از خونابه دامن 

كه سوى كس به عزم همزبانى 

دكر نتوان شد از فرط كرانى 

برآنم تا زياران ريايى 

كريزم سوى اقليم جدايى 

اكر باشد ز خنجر خار آن راه 

نهم بر خويشتن آزار آن راه 

به رفتن كام همت بر كشايم 

تهى يا آن بيابان طى نمايم 

كنم از آب جشم شور خونبار 


به دور خويش سد در سد نمكزار 





حكايت ناقل اين مقاله و شكايت قايل اين رساله در بى وفايى ياران ريايى و دلايل بر 
تيد نو لاو 
فضيلت كوشه تنهايى 


كه روز طاقتم را كر شب آيد 
زدرد بى كسى جان بر لب آيد 
به ره نتوان نهادن ياى افكار 
به عزلت خانه بايد ساخت ناجار 
داز باى هميث كمسل اين ينكد 
نشينى در ميان دور بلا جند 
بيا جون ما كنارى زين ميان كير 
برو ترك وصال ايق و أن كير 
ازين ناجنس ياران ريايى 

بسى بيكانكى به ز آشنايى 

نه اى از مردمان ديده بهتر 


به كنج 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفمه ثنام8م از هناس| 





حكايت ناقل اين مقاله و شكايت قايل اين رساله در بى وفايى ياران ريايى و دلايل بر 
ويد و لاو 
فضيلت كوشه تنهايى 


خانه ساز و سر فرو بر 


نظر بر مردمان ديده افكن 
كه جون كردند در كنجي نشيمر' 


جنان ديدند صاف آيينه خويش 
كه بينند آنجه بايد ديد از بيش 
از آنرو طالب كنجند مردم 
كمعد در كوه وورائه الى كن 
جنين آب روان بيقدر از آنست 

كه او ناخوانده هر جانب روانست 
طريق كوشه كيرى جون كمان كير 
به دستت سر بيى دادم جهان كير 
كشندت كر به سوى خويش سد بار 
طريق كوشه كيرى را نكّه دار 
مكن بهر شكم اوقات ضايع 

بهر جيزى كه باشد باش قانع 
جراغ از داغ داران بهر آنست 

كد وان لق سرون تابي 

به اندكك خاكك جون قانع شود مار 
بود بيوسته با كنجش سروكار 

از آن رو صيت كوس افتد به عالم 


كه او ييوسته خالى دارد اشكم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالانالانا 


صفحه عاهم از هنإس| 





شير حكمت از يستان خامه تشادن و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


خم مى بركند خود را سر از تن 
كه او را شد شكم بر تا به كردن 
بى نان بر در اهل زمانه 

جه سر مالى جو سكك بر آستانه 
و شرع # هال ريطا ديت 
كينا رن مكدر در يه قبع 
نيايد زان به يهلو شير را سنكك 
ارق انرو ال ايك 
جو سكك تا جند بر هر در فتادن 
بى نانى عذاب خويش دادن 

به ا ين سكك طبعى از خود باد ننككت 
كه بهر لقمه اى كافتد به جنككت 
بود هر دم سرت بر آستانى 


كشى هر لحظه جور ياسبانى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3ات. الالالالانا 


صفحه 860 از هناس| 


شير حكمت از بستان خامه كشادن و طفل فسانه را در مهد خبال برورش دادن در آغاز حكايت عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


نوا وزداة قائرن عات 
جنين زد جنكك بر تار حكايت 
كه بود اقليم جين را شهريارى 
به تخت شهريارى كامكارى 
به تاج نامدارى سربلندى 


به زنجير عدالت ظلم بندى 





شير حكمت از يستان خامه تشادن 9 طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
: 1 صفحه 46 از دناس 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى ١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. اثالالالانا 


به جين در دور عدل آن جهاندار 
نبود آشفته اى جز طره يار 

به جز جشم نكويان در سوادى 
به دورش كس نداد از فتنه يادى 
دما جيرا كنيلك اناد 
به دورش جرغ آهو را هوادار 
نظر جون بر رخش دوران كشاده 
نظر نام شه دوران نهاده 


وزيرى 





شير حكمت از يستان خامه تشادن و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


بود بس عالى مقامش 

نظير از مادر ايام نامش 

حصار ملكك راى محكم او 

بهار عدل روى خرم او 

از آن جيزى كه بر دل بندشان بود 
همين نوميدى فرزندشان بود 

ببى صيدافكنى يكك روز دلتنكك 
وزير وشه برون راندند شبرنكك 
وزير و يادشاه و خادمى جند 

ز ذيكر لشكرى بكسفه بود 

از آنجا روى در صحرا نهادند 
بسان سيل در صحرا فتادند 

به زير ران هر يكك تيز كامى 
سه بادياىء تحر سكرام 
شدندى صد بيابان بيش در ييش 
به تندى از صداى سينه خويش 
زد آتش كرمى خور در جكرشان 
يكى ويرانه آمد در نظرشان 
دوانى سوى آن ويرانه راندند 

به سرعت خويش را آنجا رساندند 


دراو ديدند ييرى با صفايى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17 مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 8617 از هناس| 





شير حكمت از يستان خامه تشادن و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


زعالم نوراو ظلمت زدايى 

زبان او كليد كنج عرفان 

بسان كنج در ويرانه ينهان 

اكر در دل كذشتى طيلسانش 
فلكك دريا فكندى كهكشانش 
محيط معرفت دل در بر او 

كف درياى دين موى سر او 

به قدى جون كمان در جله دايم 
بناى كوشه كيرى كرده قايم 

جو رح بنمود آن بير فتاده 

راسي كو كين شدشد بياده 

شه و دستور در يايش فتادند 

نقاب از روى راز خود كشادند 

به و نارى برون آورد درويش 

از آنها داشت هر يكك را يككى بيش 
نظر زان نار خرم كشت بسيار 

كه روشن ديد شمع بخت از آن نار 
يس آنككّه داد ايشان را بشارت 

كه بر جيزيست آن هر يكك اشارت 
وزيراز به بسى جون نار خنديد 


كه درد خويشتن را زان بهى ديد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7 مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 88/8 از هناس| 





شير حكمت از يستان خامه تشادن 9و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


له عسل يك ان مى دهد نار 
كه كردد كلبن بختش كران يار 
به تخت دور در كم روزكارى 

از و سر بر فرازد تاجدارى 

خدا بخشد به دستور خداوند 

در اين كلزار يكك نخل برومند 
ولى باشد جو به با جهره زرد 

ز آه عاشقى رخسار ير كرد 

دل دستور خرم بود از آن به 

كه دردش مى شود كويا از آن به 


ولى در 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 209 از هلان 





شير حكمت از يستان خامه تشادن و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


نأ حرف ترشن اتداخيت 

جو شمع از بار غم دلكيرش انداخت 
بلى بوى بهى نبود در آن باغ 

ز نارش نيست يكك دل خالى از داغ 
در اين كلشن كه خندان كشت جون نار 
كه جشم از خون نككشتش ناردان بار 
به نزديكش دمى جون آرميدند 

دعا كويان ازاو دورى كزيدند 
سوى بستانسراى خويش راندند 
براى ميوه نخل نو نشاندند 

از آن مدت جو شد نه ماه ونه روز 
شبى سرزد و مهر عالم افروز 

وزير و شاه را زان مزده دادند 

ز كنج سيم قفل زر كشادند 

جنان دادند سيم و زر به مردم 

كه در زير غنيمت شد جهان كم 
نظر از خرمى سوى يسر تاخت 

رخ فرزند را مد نظر ساخحت 

جنين فرمود شاه نيكك فرجام 

كه منظورش كنند اهل انظر نام 


به دستورى كه باشد رفت دستور 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه 7٠‏ ا وناننا] 





شير حكمت از يستان خامه تشادن و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


زرا كزع عرة دالت طون 
كه فرمان شه روى زمين جيست 
بفرمايد شهنشه نام اين جيست 

جو ير مى ديد سوى شاه ايام 

نظر فرمود ناظر باشدش نام 

به سوى هر يكى يكك دايه بردند 

به دست دايه ايشان را سيردند 

ز هجر آن لبان روح يرور 

جو ماتم دار شد يستان مادر 

به رسم مادرى بنهاد دوران 

دهانشان را بجاى شير دندان 

به ملكك حسن جون از ده كذشتند 

ز ماه جارده صد ره كذ شتند 

به خوبى شد جنان شهزاده منظور 
كه در عالم جو خور كرديده مشهور 
قدش سروى ز بستان نكويى 

كل رويش ز باغ تازه رويى 

بى مرغ دل هر هوشيارى 

ز كاكل بر سر آن سرو مارى 

دل كس با وجود هوشيارى 


نبردى جان از او با رستكارى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3دات. الالانالانا 


صفحه 81١‏ از ٠ناش|‏ 





شير حكمت از يستان خامه تشادن و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


نكقده فده از در جهان شور 
مدامش نر كس بيمار مخمور 
صف مذكان او كز هم كذشته 
كمينكاه هزاران فتنه كشته 

بى خون خوردن عشاق جانباز 
دو لعل او دو خونى كشته همراز 
در دندان او در خنده تا ديد 

دل كوهر زغم سوراخ كرديد 


كهر كو دست يرورد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه .8 از هناننز| 





شير حكمت از يستان خامه تشادن و طفل فسانه را در مهد خيال يرورش دادن در أغاز حكايت 
عشقبازى و ابتداء روايت نكته سازى 


صدف بود 

بدان دندان كيش لاف شرف بود 
زنخدانش بر آن رخسار دلكش 
معلق كرده آبى را در اتش 

ززر بر كردنش طوقى فتاده 

به كنج سيم مارى تكيه داده 

برى از سيم خام آن نخل تر داشت 
عجب نخلى كه سيم خام برداشت 
جهانى بسته بود از شوق هر سو 
جو بازو بند دل در بازوى او 
فروغ ساعدش از آاستينها 

جو نور شمع از فانوس بيدا 

به خوبى داد آن خورشيد يايه 

ز سيم دست سيمين دست مايه 
كمر بيجيد عمرى بر ميانش 
نكشيه ا كداز سر هاش 

دلا در فكر آن موى ميان بيج 
طلب كن فكر باريكى در آن ببج 
مكر حرف از ميان آن فزون تر 


حكايت در ميان بككذار و بككذر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3ات. الالالالانا 


صفحه ظابم از منإسا| 


لا 
لوح معنى در دامن حكايت نهادن و زبان به درس نكته كشادن در تعريف مكتبى كه لعبت خانة جين از او نشانه ايست و حديث 





لوم معنى در دامن حكايت نهادن و زبان به درس نكته تشادن در تعريف مكتبى كه لعبت خانه مين 
از او نشانه ايست و حديث خلدبرين افسانه اى 


خلدبرين افسانه اى 

دبير مكتب نادر بيانى 

جنين كويد ز بير نكته دانى 

كه مكتبخانه اى كرديد تعيين 

جه مكتبء خانه اى ير لعبت جين 

كلستانى ز باد فتنه رسته 

دراو از هر طرف سروى نشسته 

دراو خوش صورتان يرنيان يوش 
لا : : 

جو صورتخانه جين دوش بر دوش 

يكى درس جفا آغاز كرده 

كتاب فتنه جويى باز كرده 

يكى را غمزه از مركان قلمزن 

به خون بيدلان مى شد رقمزن 

يكى مصحف ز هم بككشوده جون كل 

يكى در نغمه سازى كشته بلبل 

در آن مكتب كه عشرتخانه اى بود 

دراو حرف بهشت افسانه اى بود 

به فرمان نظر منظور و ناظر 

بى تعليم كرديدند حاضر 

معلم ديده خود جايشان ساخت 


سر از اكرام خاكك يايشان ساخحت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه عا“.8م از هناس| 





لوم معنى در دامن حكايت نهادن و زبان به درس نكته تشادن در تعريف مكتبى كه لعبت خانه مين 
از او نشانه ايست و حديث خلدبرين افسانه اى 


به سوى خويش از تعظيمشان خواند 
ل ا" 

به دامن تخته تعليمشان ماند 

معلم بر رخ منظور حيران 

ز طفلان شور حسنش در دبستان 

5 2. ٠. 1ه‎ 5 

خوشا آن دلبر غارتكر هوش 

كزو خرد و بزركك افتند مدهوش 
51 ل لآ 

مى حيرت دهد رهاو 

: طاق” 0 

زدل اا ترد 0 رهداو 

به سد دل غمزه اش تيرى فروشد 

لبش جانها به تكبيرى فروشد 

دمى ناظر از و غافل نمى شد 

نظر از لوح خود سوى دكر داشت 

الف مى كفت و بر قدش نظر داشت 


ان 


بران 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 8.40 از هنإضها| 





لوح معنى در دامن حكايت نهادن و زبان به درس نكته تشادن در تعريف مكتبى كه لعبت خانه مين 
از او نشانه ايست و حديث خلدبرين افسانه اى 


صورت كشادى جشم يرنم 

تمى زد جشو مون اصاد بر هم 
جو ميل آن رخ كلفام مى كرد 

دو جشم ديككر از وى وام مى كرد 
ز تيغ حسن او كاه نظاره 

دلى بودش بسان غنجه ياره 

جو آن ميم دهان كشتى سخن ساز 
جو ميم از حيرتش ماندى دهان باز 
جو بر حيرانى ناظر نظر كرد 

به دل شهزاده را جيزى اثر كرد 

به خود مى كفت كاين حيرانيش جيست 
به سويم ديدن ينهانيش جيست 
جرا جون مى كنم نظارلة او 

رد قير ذو ردان أذ 

تغافل كر زنم بيتاب كردد 

براو كر تيز بينم آب كردد 

به دل يبوسته بود اين خار خارش 
كه جون آرد سرى بيرون ز كارش 
به راه عشق از آآن خوشتر دمى نيست 
به آن عشرت فزايى عالمى نيست 


كه بيند يار زير بار شوقت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه 80 از هناضن| 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


شكى بيدا كند در كار شوقت 
تراساقى كند جشع فسون ساز 
كه در مستى كشايش يرده از راز 
لبقن باذيكرى كريدله كوي 
نهانى غمزه اش در رازجويى 
تبسم را به دلجويى نشاند 

نظر سويت به جاسوسى دواند 
وكر در يرده ينهان سازى آن راز 
كند از ناز قانون د كر ساز 
بفرمايد به تركك جشم خونريز 
كه نوكك خنجر مذ كان كند تيز 
دهد هندوى زلفش عرض زنجير 
كشد ابروى خوبش بر كمان تير 
به جانت درزند از ناز ينجه 
كشد زلفش دلت را در شكنجه 
اكر اظهار آن معنى نمودى 

به روى خود در سد غم كشودى 
و كر كردى نهان راز جمالش 


بسا شادى كه ديدى از وصالش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه 87 از هناش 


بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر رااز راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر نهاده و حكايت مفارقت و 


شكايت مهاجرت 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


جنين كفت آن اديب نككته يرداز 


كه درس عاشقى مى كرد آغاز 


كه منظور از وفا جون كل د شكفت 


حكايتهاى مهر آميز كفتى 
به نوشين لعل آن شوخ شكر خند 


دل مسكين ناظر ماند در بند 
حديث خوش ادا كلزار ياريست 
نهال بوستان دوستاريست 
حديث ناخوش از اهل مودت 

به ياى دل نشاند خار نفرت 

بسا ياران كه بودى اين كمانشان 
كه بى هم صبر نبود يكك زمانشان 


به حرف ناخوشى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه 8/8 از هناش| 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


كز هم شنيدند 

جنان يا از ره يارى كشيدند 

كه مدتها برآمد زان فسانه 

نشد بيدا صفايى در ميانه 

خوش آن صحبت كه در آغاز ياريست 
در او سد كونه لطف و دوستداريست 
كمال لطئف جانان آن مجال است 
كه روزاول بزم وصال است 

بسا لطفى كه من از يار ديدم 

به ذوق بزم اول كم رسيدم 

به عيش بزم اول حالتى هست 

كه حالى آن جنان كم مى دهد دست 
تو كُويى عيش عالم وام كردند 
نخستين بزم وصلش نام كردند 

به عاشق لطف معشوق است بسيار 
ولى جندان كه شد عاشق كرفتار 
بلى صياد جندان دانه ريزد 

كه مرغ از صيد كاهى برنخيزد 

بر ديلاكسا عزار 
بود در سلكك مرغان كرفتار 


جه خوش مى كفت در كنج خرابات 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 29 از هلإض| 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


به دختر شاهدى شيرين حكايات 
كر خواهى كه با جور تو سازند 
حيات خويش در جور تو بازند 
به آغاز محبت در وفا كوش 

وفا كن تا برى زاهل وفا هوش 
بناى مهر جون شد سخت بنياد 
تو خواهى لطف ميكن خواه بيداد 
تو شمعى را كه ميدارى به تش 
نكّه دارش كه كردد شعله سركش 
جراغى را كه از تش شراريست 
كجا بر يرتو او اعتباريست 

جنين القصه لطف آن وفا كيش 
قلع عريووة ووو كر بيش 
دمى بى يكدكر آرامشان نه 

به غير ازديدن هم كارشان نه 
اكر يكك لحظه مى بودند بى هم 
برون مى رفت افغانشان ز عالم 
شدى هر روز افزون شوق ناظر 
به مكتب بيشتر مى كشت حاضر 
جو بى منظور يكك دم جا كرفتى 


به همدرسان ره غوغا كرفتى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه /.7/٠١‏ ا وناننا] 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


كه قرآن كردم از دست شما بس 
نمى خواهم كه همدرسم شود كس 
مرا ديوانه كرد اين درس خواندن 
نمى دانم جه مى خواهيد از من 

به يكديكر دريدى دفتر خويش 

كه اين مكتب نمى خواهم از اين بيش 
نظر از راه مكتب بر نمى داشت 

بدين اندوه و اين رنج عالمى داشت 
دمى سد ره برون رفتى ز مكتب 


كه شاه من كنجا رفسنت يا 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالالالانا 


صفحه ١1/ا8م‏ از هناشنا] 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


رب 

كذشته آفتاب از جاى هر روز 
كجا رفتست آن مهر جهانسوز 
ازين مكتب كرفتندش مككر باز 

و كر نه كو كه با من نيست دمساز 
كهى كردى به جاى خويش مسكن 
كشيدى سر به جيب و يا به دامن 
شدى منظور جون از دور بيدا 
زروى خرمى مى جست ازجا 

كه اى جاى تو جشم خون فشانم 
بيا كز داغ دورى سوخت جانم 
خوشا عشق و بلاى عشقبازى 

دل ما و جفاى عشقبازى 

خوش آن راحت كه دارد زحمت عشق 
مبادا هيج دل بى زحمت عشق 

در اوغم را خواص شادمانى 

ازو مردن حيات جاودانى 

نهان در هر بلايش سد تنعم 

به هر اندوه او سد خرمى كم 

به جام او مساوى شهد با زهر 


دراو يكسان خواص زهر و يازهر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه 8.7/٠‏ از هناشس|] 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


فراغت بخشد از سوداى غيرت 
رهاند خاطر از غوغاى غيرت 
نشاند در مقام انتظارت 

كه كى آيد برون از خانه يارت 
ذمى كر ديرثر آأيد يرون يار 

زدل بيرون رود طاقت به يكبار 
شود وسواس عشقت رهزن صبر 
كت سد حاكك در ييراهن صبر 
لباس صبر تا دامن دريدن 

كريبان جاكث هر جانب دويدن 
در آن راهش كه روزى ديده باشى 
ز مهرش كرد سر كرديده باشى 
روى آنجا به تقريبى نشينى 
مراف كبرق ا عر كن كاين 
كه كردد ناكهان از دور بيدا 
نكاهش جانب ديكر به عمدا 

به شوخى ديده را ناديده كردن 

به تندى از بر عاشق كذردن 

به هر ديدن هزاران خنده ينهان 


بدينسان مدتى بودند دمساز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالالالانا 


صفمحه نا لالم از هناش|] 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


دلى فارغ ز جرخ حيله يرداز 
شبى جون طرلا منظور ناظر 
به كنجى داشت جا آشفته خاطر 
ذوآان اشتدك غواب عم بره 
غم عالم به ديكر عالمش برد 
ميان بوستانى جاى خود ديد 
جه بستان» جنتى مأواى خود ديد 
جنار و سرو را در دست بازى 
لباس سبزه از شبنم نمازى 

: لا 
به زير سايه سرو و صنوبر 
به يكك يهلو فتاده سبزه تر 


صنوبر صوف 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3دات. الالالالانا 


صفحه علا از منإس| 





بيان خوابى و اظهار اضطرابى كه ناظر را از راز ينهان از بى صبرى خبر داده و داغ ناصبوريش بر جكر 
نهاده و حكايت مفارقت و شكايت مهاجرت 


سبز افكنده بر دوش 

درخت بيد كشته يوستين يوش 
در آن كلشن نظر هر سو كشادى 
كه ناككّه ز آن ميان برخاست بادى 
بسان خس ربود از جاى خويشش 
بيابانى عجب آورده ييشش 

بيابان غمى » دشت بلايى 

كشنده واديى » خونخوار جايى 
عيان از كردباد آن بيابان 

زهر سوازدرى بر خويش بيجان 
ز موج بشته هاى ريكك آن بر 
نمايان كشته نقش يشت ازدر 
زبان ازدها بركك كياهش 

خم و يبج افاعى كوره راهش 
عيان از كاسه هاى جشم ازدر 
عير لال و5 بر 
شده زهر مصيبت سبزه زارش 

ز خون بيدلان كل كرده خارش 
كدوى مى شده خر زهره در وى 
به زهر او داده از جام فنا مى 


ى ككل اذ كش اندوه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3(ات. الالانالانا 


صفحه 87/0 از هنادا| 





بى تابى ناظر از شعله جدايى و اضطراب نمودن |[ داغ بينوايى 9 خويشتن را بر مشق جنون داشتن و 
5 510 ا 52000 
شرح درون خويش بر جهره معلم نكاشتن 


شد آتش جشم ازدر بر سر كوه 

به غايت كرد هولى در دلش كار 
زروى هول شد از خواب بيدار 

به خود مى كفت اين خوابى كه ديدم 
وزان در جيب محنت سر كشيدم 

به بيدارى نصيبم كر شود واى 

جه خواهم كرد با جان غم افزاى 

از آن خيواب كران كره غمى داكت 


جه كوه غم كه بار عالمى داشت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لإا ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 8.7/7 از هناش 


0 ل . 2 لا َ #8 2 4 ٠ 50 5007 -. ٠‏ 5ه 3 3 ل 
بى تابى ناظر از شعله جدايى و اضطراب نمودن از داغ بينوايى و خويشتن را بر مشق جنون داشتن و شرح درون خويش بر جهره معلم 


نكاشتن 

و و لا 
جو ان زرين قلم از خانه زر 
كشيد از سيم مدبر لوح اخضر 
سراى جرخ خالى شد ز كوكب 
جو آخرهاى روز از طفل مكتب 
به مكتبخانه حاضر كشت ناظر 

لا بيد ى4. 

به راه خائه منظور ناظر 
وعد بكلشيق متلورقن نافد 
دواى جان رنجورش نيامد 
زبان از درس ولب از كنشكر ست 


زبى صبرى ز جاى خويش بر جست 





بى تابى ناظر از شعله جدايى و اضطراب نمودن إ[ داغ بينوايى و خويشتن را بر مشق جنون داشتن 
5 5900 . 5006 
9 شرح درون خويش بر جهره معلم نكاشتن 


ز مكتب هر زمان بيرون دويدى 
فغان از درد محرومى كشيدى 
اديب كاردان از وى برآشفت 

به او از غايت آشفتكى كفت 

كه اينها لايق وضع شما نيست 
نكن ايليا انها خسنا سنت 
زهر بادى مكش از جاى خود يا 
بود خس كو به هر بادى شد از جا 
ندارد جون وقارى باد صرصر 


بود بيوسته او را خاكك بر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه /ا/ام از هناس| 





بى تابى ناظر از شعله جدايى و اضطراب نمودن إ[ داغ بينوايى و خويشتن را بر مشق جنون داشتن 
5 590 . 5006 
9 شرح درون خويش بر جهره معلم نكاشتن 


7 
نكردد غرق كشتى وقت توفان 

جو با لنككر بود بر روى عمان 

مكن بى لنكرى زنهار ازين يس 

جو زر باشد سبكك نستاندش كس 
نار اتقعال انق كارها ست 
نبودى اين جنين هركز ترا جيست 
جنين كيرند آيبن خرد ياد 

خردمندى جنين است آفرين باد 

جنين يارب كسى بى درد باشد 
زغيرت اينقدرها فرد باشد 

وغيرت [اتشى :در ناظر افتاد 

زدامن لوح زد بر فرق استاد 

نهاد از دامن ارشاد تخته 

زد آخر بر سر استاد تخته 

وز آنجا شد يريشان سوى منزل 

رخى جون كاه و كوه درد بر دل 
دراين كلشن كه جون غم نيست هر كز 
جفايى بيش از آن دم نيست هركز 

كه از جانانه بايد دور كشتن 


0 ٠. 5 ٠ 
ر درد دوريس ربجور كشتن‎ 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 87/8 از هناس| 





رفتن معلهم به در خانه دستور 9 بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و 
آغاز حكايت اشتياق 


درين ناخوش مقام سست بيوند 
جه ناخوشتر ازين بيش خردمند 

كه باشد يار عمرى با تو دمساز 

كند هر لحظه لطفى ديكر آغاز 

به بزم وصل مدتها درا يى 

زنو هر دم در عيشى كسايى 

به ناكه حيله اى سازد زمانه 

فتد طرح جدايى در ميانه 

خوش آنكس را كه خوبا دلبرى نيست 
به وصل دلبران او را سرى نيست 

ز سوز عشق او را نيست داغى 

و عق وعاشقق داز قرافي 

جنين تا كى بريشان حال كرديم 

بيا وحشى كه فارغ بال كرديم 

به كنج عافيت منزل نماييم 

در راحت به روى دل كشاييم 

كسى را جاى در يهلو نكيريم 

به وصل هيج يارى خو نكيريم 

كه بارى محنت دورى نباشد 


جفا و جور مهجورى نباشد 


, ويلا 55-06 لا ا 5 
رفتن معلم به در خانه دستور و بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و اغاز حكايت اشتياق 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه 0/9 از هلإننا| 





رفتن معله به در خانه دستور 9 بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و 
آغاز حكايت اشتياق 


جو طفل روز رفت از مكتب خاكك 
سواد شب نمود از لوح افلاكك 
معلم بر در دستور جا كرد 
حديث خود به خاصانش ادا كرد 
به دستور از معلم حال كفتند 
يكايكك صورت احوال كفتند 
معلم را به سوى خويشتن خواند 
به تعظيم تمامش بيش بنشاند 
جو از هر در سخنها كفته كرديد 
ازو احوال مكتب باز يرسيد 
كه جونى با جفاى بنده زاده 


به درس تيزفهمى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفمحه ١../م/‏ ا وناننا] 





رفتن معلهم به در خانه دستور 9 بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و 
آغاز حكايت اشتياق 


جون فتاده 

به مكتب مى رود كارى ز ييشش 
بود سعيى به كار وبار خويششس 

جه سر خط مى نويسد مشق او جيست 
جو بحثى مى كند هم بحث او كيست 
دلش ميل جه علمى بيش دارد 

جه مبحث اين زمان در بيش دارد 
اديب افكند سر جون خامه در ييش 
بسى ييجيد همجون نامه بر خويش 
يس آنكله بر زمين زد افسر خويش 
به خون آغشته بنمودش سر خويش 
كه داد از دست فرزند شماء داد 

مرا بيداد او خون خورد فرياد 

ازآن روزى كه اين مخدوم زاده 

به مكتب خانه من يا نهاده 

دلم راازغم آزادى نبوده 

بسى غم بوده و شادى نبوده 

به مكتبخانه ام بر كودكى بود 

كه او زيركتر از هر زيركى بود 
كنون تا او به اين مكتب رسيده 


به همدرسى ايشان آرميده 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3(ات. الالانالانا 


صفحه 8/81 از هناش| 





رفتن معله به در خانه دستور 9 بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و 
آغاز حكايت اشتياق 


يكى ز آنها به حال خود نمانده 
به يهلوى خود ايشان را نشانده 
بلى تفسير اين حرف اند كى نيست 
كه صحبت را اثر باشد شككى نيست 
به مكتب صبحدم جون كشت حاضر 
بود در راه مكتب خانه ناظر 

كه جون منظور سوى مكتب آيد 
به او آهنكك دمسازى نمايد 

كَهى در يهلوى هم جا كزينند 
زمانى روبروى هم نشينند 

بود دايم به مكتب درسشان حرف 
كنند اين نوع عمر خويشتن صرف 
بدينسان حرف ها مى كرد اظهار 
كه تا مجلس تهى كردد ز اغيار 
ازآن يس كفت تا داند خداوند 
كه بد مى بينم او را حال فرزند 

به دام عشق منظور است يا بست 
زمام اختيارش رفته از دست 

اكر يكك لحظه حاضر نيست منظور 
ازاو افتد به مكتبخانه سد شور 


نشيند كوشه اى از غصه دلتنكك 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 6/861 از منإس| 





رفتن معلهم به در خانه دستور 9 بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


2 : ش صفحه شام از هلإننا| 
أغاز حكايت اشتياق اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالانالانا 


ز دلتنكى بود با خويش در جنكك 
كرع كنت عوداق كدودر مقرك 
سيه سازد جو نوكك خامه انكشت 
دمى بندد ز تكرار سبق لب 

كه من ديكر نمى آيم به مكتب 
زمانى در كريبان آورد سر 

كهش جون حلقه ماند جشم بر در 


جو منظور از در مكتب 





رفتن معله به در خانه دستور 9 بيان كردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه درد فراق و 
آغاز حكايت اشتياق 


درايد 

نماند رنج و اندوهش سرآيد 
درآيد در مقام همزبانى 

كند امكف عقن أو شادمانن 
غرض كز خواندن درس است آزاد 
بود درس آنجه هركز نيستش ياد 
شد از كفتار او دستور از دست 
بى آزار ناظر از زمين جست 

معلم دامنش بككرفت و بنشاند 
حديث جند از هر در براو خواند 
كه اينها اين زمان سودى ندارد 
نمودش كر بود بودى ندارد 

ببايد جاره اى كردن در اين كار 
كه كرداند ازين بارش سبكبار 

و كرنه كار او بد مى شود زود 
ازاين دردش نخواهد بود بهبود 

ز هر بحثى حديثى كرد اظهار 
سخنها كفت در تدبير اين كار 

يس آنكله خواست دستورى ز دستور 
زمين بوسيد و از دستور شد دور 


به خود مى كفت دستور جهاندار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه عام/لم از هناس| 





بيان ظلمت شب دورى و اظهار محنت مهجورى و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت 
احوال او در يايدارى 


جه سازم جون كنم تدبيراين كار 
فرستم كر به مكتبخانه بازش 

فتد ناككه برون زين يرده رازش 
خبر يابد ازين شاه جهانكير 

به جز جان باختن آن دم جه تدبير 
نمى دانست تا تدبير او جيست 
بى تدبير كارش جون كند زيست 
نبود آككه كه درد دوستدارى 


ندارد جاره اى جز جان سيارى 


بيان ظلمت شب دورى و اظهار محنت مهجورى و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت احوال او در يايدارى 


اسير درد شبهاى جدايبى 

جنين نالد ز درد بينوائى 

كه شد جون مشعل مهر منور 

نككون از طاق اين فيروزه منظر 
ونه قود اذ كاقل خاكك 

سياه از دود شد ايوان افلاكك 

در آن شب ناظر از هجران منظور 
به كنجى ساخت جا از همدمان دور 
زروى درد افغان كرد بنياد 

كه فرياد از دل ير درد فرياد 


مرااين درد دل از يا درا ورد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3(ات. الالانالانا 


صفحه 888 از هناد| 





بيان ظلمت شب دورى و اظهار محنت مهجورى و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت 
احوال او در يايدارى 


مبادا هيجحكس را يارب اين درد 
جه مى داند كسى تا درد من جيست 
جه دردى دارم وهمدرد من كيست 
نه همدردى كه درد خويش كويم 
ازو درمان درد خويش جويم 

نه همرازى كه كويم راز با او 

دمى خود را كنم دمساز بااو 

نه يارى تا در يارى كشايد 

زمانى از در يارى درآ يد 

نمى بينم جو كس دمساز با خويش 
همان بهتر كه كويم راز با خويش 


ملم در 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 8864 از هناش 





بيان ظلمت شب دورى و اظهار محنت مهجورى و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت 
احوال او در يايدارى 


كو شه دورى فتاده 

سرى بر كنج رنجورى نهاده 

فلكك با من ندائم بر سر جيست 

كه با جورش جنين مى بايدم زيست 
همينش با منست آزار جويى 

كسى از من زبون تر نيست كويى 
سيهرا كينه جويى با منت جند 

به اين آيين زبون كش بودنت جند 
بكو باجا من عند ين قا حيست 
جه مى خواهى ز جانم مدعا جيست 
به آزارم بسى خود را ميزار 

اكر خواهى هلاكم تيغ بردار 

بكش از خنجر كين بى درنكم 
كه من هم ير از عمر خود به تنكم 
جه ذوق از جان كه بى دلدار باشد 
دل از عمر جنين بيزار باشد 

بيا اى سيل از جشم تر من 

: لا 

فكن اين كلبه غم بر سر من 

همان بهتر كه زير خاكك باشد 


كه آن كو جون من خاكى نشيند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3ات. الالانالانا 


صفحه /8/81م از هناس| 





بيان ظلمت شب دورى و اظهار محنت مهجورى و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت 
احوال او در يايدارى 


همان بهتر كه كس كردش نبيند 
بدينسان تا به كى بر خاكك كردم 
نجل كوج اذه بريد كرد 
دراين تاريكك شب خود را رساند 
010006 
سرا يايم بسان شمع بككداخت 

غم اين تيره شب از يايم انداخت 
شد آخر عمر و شب آخر نكدّرديد 
نشان صبحدم ظاهر نككّرديد 
هماى صبح را آيا جه شد حال 
مكر بستند از تار خودش بال 

به كردون طفل خور ظاهر نكدّرديد 
مكر زين ديو زنكى جهره ترسيد 
خروسا ال شبكير يرداو 

مرا بى همزبان در ناله مككذار 

هم آواز منى بردار فرياد 

جو لب بستى ترا آخر جه افتاد 
جه در خوابى جنين بركش نوايى 
فكن در كنبد كردون صدايى 
ار صو ركيت رعداييله 


ردا افكنده در كردن هميشه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالانالانا 


صفمحه 888 از هناس| 





بيان ظلمت شب دورى و اظهار محنت مهجورى و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


1 صفمحه 8/84 از هناد[ 
احوال او در يايدارى اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


به شب خيزى بلند آوازه كشته 

به ذكر از خواب خوش شبها كذشته 
ز خرمنكاه كردون غم اندوز 

به مشت جو قناعت كرده هر روز 
جرا ييراهن آاغشته در خون 

به سر بيجيدى اى مرغ همايون 

كر كاي موي ريمت ادي 
سحر كاهان فغان جندينت از جيست 


مكر رحم آمدت بر حال 





ناقه خيال در وادى سخن راندن و لعبت نظع را در هودج انديشه نشاندن در رفتن ناظر از اقليم 


وصال و خيمه زدن در سرمنزل رنج و ملال 
زارم 

به اين زارى جو كشت اندوه يارم 
بيان آتشين جانسوز مى كرد 

به اين افسانه شب را روز مى كرد 
بلابى نيست همجون ماتم هجر 
نبيند هيجكس يارب غم هجر 

به بزم وصل اكر عمرى درآيى 
نمى ارزد به يكك ساعت جدايى 


جفاى هجر دشوار است بسيار 


بر آن كس خاصه كو خو كرده با يار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه /9٠‏ ا هن نل[ 


يلا 1 . 595 000 له 0 50 1 ' 
ناقه خيال در وادى سخن راندن و لعبت نظم را در هودج انديشه نشاندن در رفتن ناظر از اقليم وصال و خيمه زدن در سرمنزل رنج و 


ملال 

امن لاوا 0 ' 

سفر سازنده اين طرفه صحر 

به عزم كارسازى زد جنين يا 

كه جون دستور از آن راز آكهى يافت 
رخ از ذوق بساط خرمى تافت 

به خود زد رأى در تغيير فرزند 

به رسوايى شود ناكّه فسانه 

فى ات نا 1 

فتد افسانه او در ميانه 


جنون از خانه اندارد برونش 





ناقه خيال در وادى سخن راندن و لعبت نظع را در هودج انديشه نشاندن در رفتن ناظر از اقليم 


وصال و خيمه زدن در سرمنزل رنج و ملال 


به كوش شه رسد حرف جنونش 
جو خسرو يرسد از من شرح حالش 
بككويم جيست باعث بر ملالش 

بسى در 0 آن كار كوشيد 

جنين در كارش آخر مصلحت ديد 
كه همره سازدش با كاردانى 

رفيق او كند بسيار دانى 

تجارت كردنش سازد بهانه 

به شهرى ديكرش سازد روانه 

كه شايد درد عشوّ او شود كم 

جو يكك جندى برآيد كرد عالم 

اكر خواهى در اين دير مجازى 
دوايى بهر درد عشقبازى 

بنه بهر سفر رو در بيابان 

كه درد عشق را اينست درمان 

وزير دانش اندوز خردمند 

جو كرد اين فكر در تدبير فرزند 
طلب فرمود و ييش خود نشاندش 

به كوش از هر درى حرفى رساندش 
بسن آنكه كفت كاى تابنده خورشيد 


جهان رااز تو روشن صبح اميد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7 مء. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالانا 


صفحه 291 از هنإننا| 





ناقه خيال در وادى سخن راندن و لعبت نظع را در هودج انديشه نشاندن در رفتن ناظر از اقليم 


وصال و خيمه زدن در سرمنزل رنج و ملال 
مثل باشد درين ديرينه مسكن 
جهان كشتن به از آفاق خوردن 
كرت بايد به فر سرورى دست 
سفر كن زانكه اين فر در سفر هست 
جو لعل از خاكك كان كردد سفر ساز 
دهد زينت به تاج هر سرافراز 

ز يكجا آب جون نبود مسافر 

شود يكسان بخاكك تيره آخر 

بنه سر در سفرء منشين به يكك جا 
كركبجايد يواست لدعي اغياد 

در نامى شود هر قطره باران 


زابرش جون 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 6.9 از منإس| 





ناقه خيال در وادى سخن راندن و لعبت نظع را در هودج انديشه نشاندن در رفتن ناظر از اقليم 


وصال و خيمه زدن در سرمنزل رنج و ملال 
سفر باشد به عمان 

به كار خويش حيران ماند ناظر 
بسى ز آن حرف شد آشفته خاطر 
نه روى آنكه كويد «نى» جوابيش 
نه راى آنكه سازد «با» خطابش 
برو درماند ييشش آخر كار 
جوابش كفت جون شد حرف بسيار 
كه مقصود يدر جون رفتن ماست 
ز ما بودن به جاى خويش بيجاست 
ز سر سازم به راه مدعا ياى 

به جان خدمت كنم خدمت بفرماى 
يدر زان كفتكو كرديد خوشحال 
زفكر كار او شد فارغ البال 

طلب فرمود مرد كاردانى 

به غايت زيركى بسيار دانى 

ز كرم و سردعالم بوده آ كاه 
جفاى راه ديده كاه و بيكاه 

به تاج خويش دادش سر بلندى 
به تشريف شريفش ارجمندى 

يس آنككه كفت كاى از كار آ كاه 


ز دامان تو دست فتنه كوتاه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 8.41 از هناشنز| 





ناقه خيال در وادى سخن راندن و لعبت نظع را در هودج انديشه نشاندن در رفتن ناظر از اقليم 


وصال و خيمه زدن در سرمنزل (نج و ملال 
نماند بر تو ينهان اين حكايت 

كه ناظر راست سوداى تجارت 

جه باشد كر بود در خدمت تو 

به كام خود رسد از دولت تو 
جوابش كفت مرد كار ديده 

كه او را در قدم باشم به ديده 
وزير آماده كرد اسباب رهشان 
ميسر شد وداع يادشهشان 

يس آنككه بهر رفتن بار بستند 

به مركبهاى تازى برنشستند 

ز شهر آورد ناظر روى در راه 
زيس مى ديد واز دل مى كشيد آه 
نظر سوى سواد شهر مى كرد 

زدل يرمى كشيد آه از سر درد 
جو آن كش وقت رحلت كردن آيد 
بعالم ديدلا حيرت كنايل 

بيا وحشى كزين دير غم آباد 

به رفتن كام بككشاييم جون باد 
زحد شد تا به كى از يا نشينيم 


به يكك جا خانه آن مقدار كرديم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 8912 از هناد| 





ياد نمودن ناظر از بزم اشنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
1 صفحه 890 از تدز 
9 حكايت طالع نامناسب بيان كردن اصفهان 17 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


كه خود را بيش مردم خوار كرديم 

ز ما دلككير كرد يدند ياران 

به جان كشتند دشمن دوستداران 

خوش آنكس را كه يكجا نيست مسكن 
نه كس را دوست مى بيند نه دشمن 


ياد نمودن ناظر از بزم آشنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان آوردن و حكايت طالع نامناسب بيان 
كردن 


جذا كن كد" ارخ طر فه سكين 
جنين محمل كشد منزل به منزل 
كه ناظر بر سواد شهر مى ديد 


ز درد نااميدى مى خروشيد 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن 
و حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


خود مى كفت هر دم از سر درد 
كه آخر دور كار خويشتن كرد 

به كورم كى توانست اين سخن كفت 
ور سعرايه ورا اا رت 
كه بيشم مى توانست اين ادا كرد 
كزو نتوان به شمشيرم جدا كرد 
كسى را كى رسيدى اين به خاطر 
كه كردد دور از منظور ناظر 

ولى آنجا كه باشد دور كردون 

كه مى داند كه آخر جون شود جون 
بسا كس را كه يارى همنشين بود 
هميشه در كمانش اينجنين بود 

كه بى هم يكك نفس دم بر نيارند 
دمى بى ديدن هم بر نيارند 

به رنكى جرخ دور از وى نمودش 
كد انكمت عع شد كودش 

بود اين رنكك جرخ حيله برداز 

كند هر دم به رنككى حيله اى ساز 
كهى با بخت ساز جنكك مى كرد 
سرود بيخودى آهنكك مى كرد 


نبودى جون جرس بى نال دل 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3(ات. الالالالانا 


صفحه 894 از هناش 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن 
و حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


شدى افغان كنان منزل به منزل 
جرس را هر زمان كفتى به زارى 
نكر داسك يسن كاري 

كه هستت جون دل من اضطرابى 
به خود دارى در افغان يبيج وتابى 
ز آهن در دهان دارى زبانى 

لب از افغان نمى بندى زمانى 
نباشد يكك زمان بى ناله ات زيست 
زبان دارى بكو كاين ناله از جيست 
مرا كر ناله اى باشد عجب نيست 
جرا كاين لاسن بن قب يت 
به دل درديست از اندوه دورى 

كه با آن درد نتوانم صبورى 
صبورى با غم دوريست مشكل 
صبورى جون توان صد درد بر دل 
بيا اى سيل اشكك ناصبورى 

ميان ما و او مككذار دورى 

به نوعى ساز راه كاروان كل 

كه نتوان كرد الا شهر منزل 

اكر نبود مدد اشكك نيازم 


به كوى او كه خواهد برد بازم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه /291 از هلان 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
/ صفحه 9/6 از هناد 
9 حكايت طالع نامناسب بيان كردن اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


منم جون اشكك خود در ره فتاده 
به دشت نااميدى سر نهاده 

به نوميدى ز جانان دور كشته 
وداعى هم ازو روزى نكشته 

ز جانان با وداعى كشته قانع 

زآن هم بخت بد كرديده مانع 

ز بخت خود مدام آزرده جانم 

جه بخت است اينكه من دارم ندانم 


نمى دانم جه 





ياد نمودن ناظر از بزم اشنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن 
9 حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


بخت و طالع است اين 

جه اوقات و جه عمر ضايع است اين 
مرا افسوس جون نبود در ايام 

كه اين اوقات را هم عمر شد نام 
جنين با خويش بودش كفتكويى 
ازو در كوه و صحرا هاى و هويى 
سياه از كرد شد ناكه جهانى 
برون از كرد آمد كاروانى 

به يكك جا بار بكُشودند بودند 
به حرف آشنايى لب كشودند 
زرنج راه با هم راز كفتند 

به هم احوال هر جا باز كفتند 

به آنها بود سوداكر جوانى 

اسير داغ سودايش جهانى 

متاع عشق را او كرم بازار 

به سوز عشق او خلقى كرفتار 
به جين هم مكتبى بودى به ناظر 
شدى با او به مكتبخانه حاضر 
عنان نار كد ال كيدان اواقاد 
كه كفتى عالمى را كس به او داد 


ز هرجا كفتكويى كرد اظهار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


صفحه 899 از هناشنا| 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن و 
حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


سخن كرد آنكّه از منظور تكرار 
شد از بادام عنابش روانه 

بهش نارنج كشت از ناردانه 

به روى كهربا كوهر دوانيد 

دوو ارت وا دو هوه قاد 

ز ن ركسدان دميدش لاله تر 

زرش رنكين شد از كو كرد احمر 
بس آأنكه كنت كا يان وقا كيين 
به راه دوستى از جمله در بيش 
جه باشد كر ز من خطى ستانى 
رسانى يبش او نوعى كه دانى 

به جان خدمت كنم كفتا روان باش 
جوابت هم رسانم شادمان باش 
غلامى را اشارت كرد ناظر 

كه كرداند دوات و خامه حاضر 
شولم فووى رمي 
حديث درد مهجورى نويسد 

نبود آكه كه شرح درد دورى 
بلاى روزكار ناصبورى 

نه آن حرف است كاندر نامه كنجد 


بيانش در زبان خامه كنجد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالانالانا 


صفحه 9٠.٠‏ ا ونإنلل[ 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن و 
حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


رقم سازندلاً اين طرفه نامه 
جنين كفت از زبان تيز خامه 
كه ناظر آتش دل در قلم زد 

. لا 9 
حديث شعله دورى رقم زد 
كه اى شمع شبستان نكويى 
كل بستان فروز خوبرويى 
غم دل شمع سان بككداخت مارا 
تحن بعك 1 اتداعتك خارا 
غم هجر تو مارا سوخت جندان 


كه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 90١‏ از هناشا| 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن و 
حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


با خاكك سيه كشتيم يكسان 

زما خاكستر دور از تو مانده 
غمت ما را به خاكستر نشانده 
سمند عيش كردد كرد ما كم 
بلى توسن ز خاكستر كند رم 

شد از نقش سم اسب مصيبت 

تن خاكى سراسر داغ محنت 

جنان افتاده ام زين داغ از يا 

كه جون فرداست كردم نيست برجا 
خوش آن بادى كه كرد خاكسارى 
رساند تا حريم كوى يارى 

منم در كرد باد بينوايى 

به خاكك افتاده در كوى جدايى 
تنى ير خار غمء اندوهكينى 

بسان خار بن صحرا نشينى 
فرورفته به كام محنت خويش 
كياه آسا سرى افكنده در ييش 
منم جون لاله در هامون نشسته 

به خاكك افتاده و در خون نشسته 
تييده آنقدر جون سيل بر خاكك 


كه در دل خاك را افكند صد جاكك 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3دات. الالانالانا 


صفحه 908 از هنإضن| 





ياد نمودن ناظر از بزم اشنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن 
و حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


به بخت خود جو مجنون مانده در جنكك 
نشسته تا كمر جون كوه در سنكك 
نمى بينم در اين صحراى اندوه 

هم آوازى كه يا برخاست جون كوه 
ولى او هم هم آوازى جه داند 
جمادى رسم دمسازى جه داند 

منم مجنون دشت بينوايى 

فتاده در يس كوه جدايى 

فكنده سايه كوه غم به كارم 

سيه كرده ست روز و روزكارم 

مرا مكذار با اين كوه اندوه 

در آ خورشيد مانند از يس كوه 
بيا اى شمع رويت مايه نور 

ببين بى مهرى اين شام ديجور 

مرا جز دود دل در بر كسى نيست 
جو شمع صبح تا مردن بسى نيست 
شبى دارم سياه از نااميدى 

بده از صبح وصلت رو سفيدى 

تو خود مى دانى اى شمع دل افروز 
كه از داغ تو بنشستم بدين روز 


بيا اى مرهم داغ دل من 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. 7اع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


صفحه ثلاه9 از متإس| 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
صفحه عزه9 از هنإد| 
9 حكايت طالع نامناسب بيان كردن اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


ببين داغ دل بيحاصل من 

زغم صد داغ دارم بر دل از تو 

جز اين جيزى ندارم حاصل از تو 
به جز اندوه يار ديكرم نيست 

به غير از دست محنت بر سرم نيست 
منم كز غم فراقت كشته زارم 

به سر جز ديده خونبارى ندارم 

بجز مز كان كسى بيش نظر نيست 


به كردم 





ياد نمودن ناظر از بزم ا شنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن 
و حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


غير خوناب جكّر نيست 

خيالت در نظر شبها نشانم 

ز محرومى سرشكك خون فشانم 

سر افسانه دورى كشايم 

زبان در حرف مهجورى كشايم 

كه آيا جون ز كويش بار بستم 
لا 0 

به محنتخانه دورى نشستم 

به فكرم هيج بار افتاد يا نه 

ز حالم هيجش آمد ياد يا نه 

جو كفتندش حديث رفتن من 

بيان كردند در خون خفتن من 

ازين يارب جه در دل كشت او را ؟ 

كه آيا اين زمان با او نشيند ؟ 

كه با خود ياريش دمساز بيند 

جو مى نوشد كه نقلش آورد بيش ؟ 

كرا بخشد ز ياران جرعه خويش ؟ 

جو بر مردم كشى دارد شرابش 
للم .. مني 

كه باشد تشنه تيغ جو ابش 

خوش آنروزى كه بزمش جاى من بود 


حريم وصل او مأواى من بود 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 900 از هناس| 





ياد نمودن ناظر از بزم اشنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن 
و حكايت طالع نامناسب بيان كردن 


بدغير ازامن اودش عدرياني 

نمى بوديم دور از هم زمانى 
زمانى بى سبب در خشم سازى 
دمى افكنده طرح دلنوازى 
حكايت از ميان ما بدر نه 

حنم وماج ناكس راخيول» 
قو العافت كد عشيقل كردي انكين 
كه تيغ خشم سازد غمزه اش تبز 
تبسم در ميان هر دم فتادى 

خبر تا بود ما را صلح دادى 

منم تركك زلال عيش جسته 

ز آب زند كانى دست شسته 

بيا اى با خيالت كفتكويم 

كه آب رفته باز يد بجويم 

دراين وادى كه بى رويت زدم ياى 
كرم بر سر نيايى واى و صد واى 
به مردن شمع عمرم كشته نزديكك 
بيا روزم جنين مككذار تاريكك 

مكن كارى كه از جور تو ميرم 

به روز حشر دامان تو كيرم 


بيان كردم غم و درد نهانى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه 907 از ترس 





ياد نمودن ناظر از بزم اشنايى و ناله كردن از اندوه جدايى و شكايت بخت نامساعد بر زبان اوردن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
صفحه /907 از هنإده| 
9 حكايت طالع نامناسب بيان كردن ١اصفهان‏ 17مء. 7اع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


دكر جيزى نمى كويم تو دانى 
لاللون: 

به دستش نامه جانان خود داد 

نه نامه» ياره اى از جان خود داد 

خروشان دست هم را بوسه دادند 

دل بير درد رو بر ره نهادند 

جه خوش باشد كه دمسازى كند بخت 


سوى ما نيز دمسازى كشد رخت 





در تعريف محيطى ته موجش با قوس قزح برابرى مى كرد و كشتيش به زورق آفتاب سر مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 22000000 
0 1 مهحح» 0 ٠(‏ 
در نمى أورد اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


آى كه عمرى بوده باشيم 

دمى دورى زهم ننموده باشيم 

بيان سازد غم هجران مارا 

رانك نال سروم ااا 

در تعريف محيطى كه موجش با قوس قزح برابرى مى كرد و كشتيش به زورق آفتاب سر در نمى آورد 
كهر ياشى كه اين كوهر كزين كرد 
به سوى بحر معنى رو جنين كرد 

كه ناظر رخش راندى با رفيقان 

به دل صد كوه غم از بار حرمان 

به روز و شب و بيابان مى بريدند 
كه روزى بر لب دريا رسيدند 

نه دريا بلكه ييجان ازدهايى 

ازو افتاده در عالم صدايى 

به روى خاكك مستى مانده بيتاب 

به لب آورده كف در عالم آب 

ز دوران هر زمان شور دكّر داشت 
ال نوو كأ له ور حك دذافك 
ز موج دمبدم در وقت توفان 

نهادى نردبان بر بام كيوان 

به كف كرديد موجش صولجانها 


ز عالم برد بيرون كوى جان ها 





در تعريف محيطى ته موجش با قوس قزح برابرى مى كرد و كشتيش به زورق آفتاب سر 
در نمى آورد 


زروى آب او عالى حصارى 
كشيده خويشتن را بر كنارى 
عيان در زير جادر خوشخرامى 
عجب با لنكرى عالى مقامى 
زمام اختيار از كف نهاده 

عنان خود به دست غير داده 
كمان اما ز بند جله آزاد 

زْ تيرش بردي سر رفته بر باد 

در آبش سينه جون مرغابيان كم 


برون آورده ازدريا سرودم 


بسى مردم ربا عشرت سرايى 
در آن نيكويى آب و هوايى 
جو الياسش كذر بر روى عمان 
به منزل برده بادش جون سليمان 
جو خيمه جادر از هر سو عيانش 
درن كداز رمال 

به روى آب از بادش شتابى 
عيان از دور بر شكل حبابى 


جه مى كويم شهابى بود ثاقب 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالانالانا 


صفحه 909 از هلإنن| 





در تعريف محيطى ته موجش با قوس قزح برابرى مى كرد و كشتيش به زورق آفتاب سر 
در نمى آورد 


شدى در يكك نفس از ديده غايب 
اشارت كرد ناظر سوى تجار 

كه در كشتى كشند از هر طرف بار 
به ياران سوى كشتى كشت راهى 
جو يونس كرد جا در بطن ماهى 

به كردون شد ز ملاحان ترانه 

به روى آب كشتى شد روانه 

زدش آهنكك ملاحان ره هوش 

ز سوز آن زدش خون در جكر جوش 


كشيد از دل 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 91٠١‏ ا هنل[ 





خبر يافتن منظور از رفتن ناظر و برون آمدن از شهر اشفته خاطر و به كاروان مقصود رسيدن و از 
فك ناظر شادمان كرديدن 


سرود بى نوايى 

خروشان شد زايام جدايى 

كه يا رب كس به حال من مبادا 
به اين آشفتكى دشمن مبادا 
منم خود راز غم رنجور كرده 
به ياى خويش جا در كور كرده 
ز بخت وازكون صد درد بر دل 
كرفته زنده در تابوت منزل 

تنى از مشت محنت رفته از دست 
به مهد غصه خود را كرده يا بست 
اكر بودى ز طفلان عقل من بيش 
نكردى جور اين مهدم جكر ريش 
ميان آب با جشم در افشان 

به سر كردانى خود مانده حيران 
منم بر باد داده خانه خويش 

جدا افتاده از ىا خويش 
كرفتارى ز عمر خود به تنكى 
كرفته جاى در كام نهنكى 

مكر يارى نمايد باد شرطه 


رهم از شور اين خونخوار ورطه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 911 از هنإضا| 


ل له 5 6مء 5 ل نيف + 5 
خبر يافتن منظور از وفتن ناظر و برون آمدن از شهر آشفته خاطر و به كاروان مقصود رسيدن و از نامه ناظر شادمان كرديدن 





خبر يافتن منظور از رفتن ناظر و برون آمدن از شهر اشفته خاطر و به كاروان مقصود رسيدن و از 
فك ناظر شادمان كرديدن 


فسون سازى كه اين افسون نمايد 
بدينسان بر سر افسانه آيد 

كزين معنى خبر جون يافت منظور 
كه ناظر شد ز بزم خرمى دور 
دمى از فكر اين خالى نمى بود 
دلش را ميل خوشحالى نمى بود 
به شبها سوختى جون شمع تا روز 
نبودى يكك نفس بى آه جانسوز 
هميشه يا به دامان الم داشت 

ز مهجورى سرى بر جيب غم داشت 
برين مى داشت خود را تا زيد شاد 
ولى هم در زمان مى رفتش از ياد 
ترا از يار اكر باريست بر دل 
نيندارى كز آن يار است غافل 

به استادى نهان مى دارد آن بار 
وكرنه هست از بارت خبردار 
محبت ه ركز از يكسر نباشد 

نباشد اين كشش تا زو نباشد 
نباشد تا كششها از زر ناب 

دود كى از بيش بيتاب سيماب 


غم بسيار روزى داشت بر دل 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 91 از هناس| 





خبر يافتن منظور از رفتن ناظر و برون آمدن از شهر اشفته خاطر و به كاروان مقصود رسيدن و از مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


5 ش صفحه 91 از هنإننا| 
نامه ناظر شادمان كرديدن ١اصفهان‏ 17 مء. داع لإ أ ماع13 6. اثالالالالا 


به خاصى جند بيرون شد ز منزل 
براى دفع غم شد جانب دشت 

به خاصان هر طرف راندى بى كشت 
كه كردى ناكهان برخاست از دور 
به بيبش كرد مركب راند منظور 
برون از كرد آمد كاروانى 

فتاده شور از ايشان در جهانى 

حدا كو را حدا از حد كذشته 

شتر كف كرده و رقاص كشته 


شترهاى دو كوهان 





خبر يافتن منظور از رفتن ناظر و برون آمدن از شهر اشفته خاطر و به كاروان مقصود رسيدن و از 
فيك ناظر شادمان كرديدن 


مكايا 

ز كوهان بر فلكك جا داده جوزا 
قراف لكر و06 كرس 
شترها را دهان زنكك يابوس 

ز بانكك اسب در خر يشته خاكك 
صداى كاو دم رفتى بر افلاكك 
اساس خسروى ديدند تجار 

ز خود كردند اسبان را سبكبار 
دعا كردند بر شهزاده منظور 
كه از روى تو بادا جشم بد دور 
به دلخواه تو بادا هر جه خواهى 
به فرمان تو از مه تا به ماهى 
زمانى در مقام لطف كوشيد 
ازايشان حال هر جا بازيرسيد 
قضا را بود اين آن كاروانى 
كه مى دادند از ناظر نشانى 
جوانى بيش او كرديد حاضر 
به دستش داد مكتوبى ز ناظر 
جو شهزاده سر مكتوب بكلشود 
برآمد از دماغش بر فلكك دود 


ز سوز نامه اش در اتش افتاد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه عا !9 از متسر 





خبر يافتن منظور از رفتن ناظر و برون آمدن از شهر اشفته خاطر و به كاروان مقصود رسيدن و از 
فيك ناظر شادمان كرديدن 


زدست هجر داد بيخودى داد 

به ايشان داد رخصت تا كذشتند 
به خاصان كفت تا از راه كشتند 
به دل سد غم در اين انديشه مى بود 
كه جون خود را رساند ييش او زود 
به خود كفتى كز اينها كر شوم دور 
كه مى داند كجا رفته ست منظور 
نهم رو در بيابان از يى او 

روم جندان كه اين دولت دهد رو 
به فكر كار خود بسيار كوشيد 
جنين با خويش آخر مصلحت ديد 
كه رخش عزم سوى شهر تازد 

به سوز هجر روزى جند سازد 

يس آنككه افكند طرح شكارى 

بود كز بيش بتوان برد كارى 

جو ديد اين مصلحت با خود دراين كار 
جهاند از جا سمند باد رفتار 

به سوى شهر از آنجا باركى راند 
قدم در كوشه بيجا كَى ماند 

به فكر اينكه كيرد جاره اى بيش 


نهد يا در يى آواره خويش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 910 از هناس| 





رفتن أن شهسوار شهب تازيانه و شاهباز فلك اشيانه به جست و جوى أن ١اهوى‏ سر در بيابان مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
: صفحه 91 از هنس 
محنت نهاده و أن طاير دور از مقام عزت فتاده اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3(ات. الالانالانا 


رفتن آن شهسوار شهب تازيانه و شاهباز فلك آشيانه به جست و جوى آن آهوى سر در بيابان محنت نهاده و آن طاير دور از مقام عزت 
فتاده 


سوار رخش تاز دشت دعوى 

جنين راند از يى نخجير معنى 

كه روزى جند اززاين حالت جو بككذشت 
كه سوى شهر منظور آمد از دشت 

به نزديكك يدر يكك روز جا كرد 

به خسرو مدعاى خود ادا كرد 

غرض جون بود آهنكك شكارش 


به رفتن داد 





رفتن أن شهسوار شهب تازيانه و شاهباز فلك اشيانه به جست و جوى أن ١اهوى‏ سر در بيابان 
محنت نهاده و9 آن طاير دور از مقام عزت فتاده 


رخصت شهريارش 

سياه بيشمارش كرد همراه 
تمامى از رسوم صيد آكاه 
اشادتت كره تااضيم الفينان 
حشر كردند در كوه و بيابان 
يلان بستند صف در دور نخجير 
زهر سو ير زنان شد طاير تير 
دم شبشير ذادى رنكك را زهر 
وز آن زهرش ندادى سود يازهر 
يلنكك افتاده سر كردان و مضطر 
نهاده رسم دست انداز از سر 

به جستن روبهان درحيله سازى 
به خ ركوشان سككان در دست يازى 
بى تير يلان جون كلكك جادو 
زخون مى زد رقم بر جلد آهو 
عيان كرديد از كيمخت كوران 
به جاى 5 كيمخت ييكان 

فتاد از بيم سكك آهو به زارى 

به دست و ياى شيران شكارى 
جنين تا شام صيد انداز بودند 


به قصد صيد شيرى مى نمودند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17 مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 917 از هناض| 





رفتن أن شهسوار شهب تازيانه و شاهباز فلك اشيانه به جست و جوى أن ١اهوى‏ سر در بيابان 
محنت نهاده و9 آن طاير دور از مقام عزت فتاده 


زجرخ اين شير زرين يال شد كم 
يلدكك شب نمود از كهكشان دم 
به عزم شب جرا شد بره بريا 

شبان مانندش از يى خواست جوزا 
به قصد صيداين كاو يلنكى 

انعد بون كرعياذ في تك 
ازاين مزرع شد آب مهر ناياب 
جو كاهش جهره كشت از دورى آب 
ز بحر شرق بيرون رفت خرجنكك 
سوى درياى مغرب كرد آهنكك 
كشودى قفل زر شب از سر كنج 
وق القن بلك هران كير سعد 
كند جندان فغان از جان ناشاد 

كه آيد آه ز افغانش به فرياد 
فكنده زنكى شب دلو در جاه 

به قعر بحر ماهى را كذ ركاه 

جو خواب آورد بر لشكر شبيخون 
ز لشك ركاه شد منظور بيرون 

سمند تند رو ميراند و مى تاخت 
به سايه اسبش از تندى نمى ساخت 


بسان جرخ آن رخش سبكك بى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 9188 از هلإنا| 





رفتن أن شهسوار شهب تازيانه و شاهباز فلك اشيانه به جست و جوى أن ١اهوى‏ سر در بيابان 
محنت نهاده و9 آن طاير دور از مقام عزت فتاده 


بيابانى به كامى ساختى طى 

جنين ميراند تا زين دشت اخضر 
نمايان شد عيار زردهلا خور 
سحركه لشكران از خواب جستند 
ميان از بهر خدمت جست بستند 
جو از شهزاده جا ديدند خالى 
زجا رفتند از آشفته خالى 

جو صرصر ير در آن صحرا دويدند 
وليكن هيج جا كردش نديدند 
زحد جون رفت سوى شهر راندند 


حديث أو به 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 919 از منإس| 





رفتن أن شهسوار شهب تازيانه و شاهباز فلك اشيانه به جست و جوى أن ١اهوى‏ سر در بيابان 
محنت نهاده و9 آن طاير دور از مقام عزت فتاده 


كوش شه رساندند 

زبخت سست خود آشفته شد سخت 
ز روى بيخودى افتاد از تخت 

به هوش خود جو آمد ناله برداشت 
علم در جستجوى او برافراشت 

به اطراف جهان مردم روان كرد 
وليكن كس يبيام او نياورد 

خروشان شد نظر كاى ديده را نور 
جه ديدى كز نظر كُشتى جنين دور 
مرا در دور جون نبود تأسف 

كه اين خيل بتر ز اخوان يوسف 

به جانم داغ يعقوبى نهادند 

به كركت همجو يوسف باز دادند 
الااى يوسف كمكشته بازآى 

جو يعقوبم مكن بيت الحزن جاى 
تو بودى آنكه منظور نظر بود 

فروغ عارضت نور بصر بود 

جه خوشحالى كه كشتى از نظر دور 
نظر ديكر جه خواهد داشت منظور 
جهان يبش نظر تاريكك از آنست 


كه شمعى جون تواز بزمش نهانست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالانالانا 


صفمحه 9٠١‏ ا وناننا] 





رسيدن آان كل نودميده جمن (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


كغروشاةاسد از الباق معد زوزق 

ز دل مى كرد آه سينه سوزى 

جو روزى جند شد آن شعله بنشست 
به عيش و عشرت هر روزه بيوست 
جه خوش كفت آن سخن يرداز كامل 


كه جيزى كز نظرشد رفت از دل 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 98١‏ از هناس| 


ع وت + ل 5 02 ل 5 و ا ث سي ال 3-01 ٠‏ 
رسسيدن آن كل نودميدة جمن رعنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه جنارش شاخ بيداد شكستى و آفتاب بلند 


بايه در سايه بيدش نشستى 

سمند ره نورد اين بيانان 

بزد راه سخن زينسان به يايان 

كه جون منظور دور از لشكرى ككشت 
خروشان همدو سيل اناد در دشت 
زدل مى كرد آه سرد و مى رفت 
دو منزل را يكى مى كرد و مى رفت 
كسان همزبان را ياد مى كرد 

زدرد بى كسى فرياد مى كرد 
خوش آن بيكس كه صحرايى كزيند 
كه غير از سايه هميايى نبيند 

كند جندان فغان از جان ناشاد 

كه آيد آه از افغانش به فرياد 


نماند در مقام خسته حالى 





رسيدن أن كل نودميده من (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


دل ير سازد از فرياد خالى 

بيا وحشى كه عنقايى كزينيم 

وطن در قاف تنهايى كزينيم 

جو مه با خور بود نقصان يذير است 
عن انالنها تسد شير كبن ست 

ز للهابيستة مي را دوترح روي 
جو يارش يشه شد كردد ترش روى 
جو سركه همسراى يشه افتاد 

نيايد از سرايش غير فرياد 


جو زر با نقره يكجندى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالالالانا 


صفحه ئ9 از هلإض| 





رسيدن أن كل نودميده من (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


دكر خود را به رنكك خود نبيند 
مشو دمساز با كس تا توانى 
اكر مى بيات ووشن روانى 
جو آيينه كه با هركس مقابل 

ز تأثير نفس كردد سيه دل 

جو روزى جند شد القصه منظور 
به جشمش مرغزارى آمد از دور 
جو شد نزديكك جاى خرمى ديد 
عجب آب و هواى بى غمى ديد 
دراو هر سو جكاوكك خانه كرده 
جو هدهد كاكل خود شانه كرده 
زجا برجسته طفل سبزه از باد 
به آهو نيزه بازى كرده بنياد 

ز زخم خار كلها را تكسر 
ززخم سنكك مشت ياسمين ير 
كشودى ماهيش مقراض از دم 
به قصد آب مى برديد قاقم 

بيان مى كرد هر سو غنجه با كل 
به سر كوشى حديث خون بلبل 


ميان سبزه آب افتاده بيهوش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه نان9 از هنس 





رسيدن أن كل نودميده من (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


كشيده سبزه تنكك او را در آغوش 
فى واي كروة مه واشيردك 

به طرف سبزه زارى كرد آهنكك 
به آسايش به روى سبزه افتاد 
سمند خويش را سر در جرا داد 
فتادى همجو كل از دست بر دست 
كه شد در خواب نازش نركس مست 
جو مست خواب شد آن مايه ناز 
سمندش ناكه آمد در تكك و تاز 

ز آواز سم اسب رميده 

زجا جست و كشود از خواب ديده 
نظر جون كرد شيرى ديد از دور 
در و دشت از غربوش كشته ير شور 
ز جنبر شير كردون را جهانده 
شان اسن ىن قور عائله 
خروشش مرده را بردى ز سر خواب 
به زهر جشم كردى زهره ها آب 
بى جستن زدى جون بر زمين ياى 
نعود كرد كان فين حجان 
كشيد آن شيردل بر شير شمشير 


جو شيرى حمله آور كشت بر شير 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإأ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه عانا9 از هند| 





رسيدن آان كل نودميده جمن (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


هؤبر تيغ زن تيغ آنجنان راند 

كه زخم تيغ بر كاو زمين ماند 

جدا كرد آن بلا رااز سر خويش 
نمود از سبزه و كُل بستر خويش 

به روى سبزه مى غلطيد جون آب 
كه شد بر روى كل آهوش در خواب 
سفر سازنده شهر فسانه 


زنك بر رخش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإأ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 980 از هناس| 





رسيدن أن كل نودميده من (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


زينسان تازيانه 

كه جون منظو ركشت از خواب بيدار 
برآمد بر سمند باد رفتار 

جو بيرون شد از آن دلكش نشيمن 
به روى يشته اى برراند توسن 

نظر جون كرد شهرى در نظر ديد 
سوادش از نظر ير نورتر ديد 
حصار او زدى بر جرخ يهلو 
كواكب سنككها بر كنككر او 
حصارش زلف زهره شانه كرده 

ز كنككر شانه را دندانه كرده 
كشيده خندقش از غرب تا شرق 
در آب خندقش جوب فلكك غرق 
سواد شهر كردش ديده يرنور 

جو كل از خرمى بشكفت منظور 

ز روى خرمى ميراند توسن 

كنها كنس در دروالة ووشن 
براو دروازه بان جون ديده بككشاد 
به باى توستكن عدون شايه افتاد 
بكفتا كاى جوان نورسيده 


كه از مهرت به ما يرتو رسيده 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03 ت. الالاثالانا 


صفحه “989 از هناض | 





رسيدن أن كل نودميده من (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


جسان جان برده اى زين بيشه بيرون 
كه شيرش بسته ره بر كاو كردون 
كت و عدر يك كاين در امميعة 
به زاذوهرواة اذا كبن شين 
ز نيبش خويش شير اين كذ ركاه 
نهاده رهروان را خار در راه 
ازو اين حرف جون منظور بشنيد 
ز كار رفته كوهر بار كرديد 
براو بيراز تعجب ديده بككشاد 
به متزلكاه خويششس برد وجا داد 
7ح لا . 
جو ديد آن كنج در ويرائه خويش 
١‏ - وى . 
به بيش اورد درويشانه خويش 
يس آنككه رفت سوى دركه شاه 
ككفت اين حال با خاصان در كاه 
ازو جون شرح اين معنى شنفتند 
به خسرو صورت احوال كفتند 
زداز روى تعجب دست بر دست 
كه يكك تن جون ز دست اين بلا رست 
به جمعى داد خلعت ها و فرمود 
كه باتشريف تشريف آورد زود 


عرف مظوو از لسارو هاذنة 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. 7اع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه /9817 از هناش 





رسيدن أن كل نودميده من (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


زمين از دور يبيشش بوسه دادند 
بى تعظيم تشريف از زمين خاست 
بدن از خلعت شاهانه آراست 

به آنها كشت همره بى توقف 
سوى بازار مصر آمد جو يوسف 
ازو دل داده خلقى از كف خويش 
هجوم بى دلانش از يس و ييش 
فتاده بيش و خلقى كشته بيرو 
جنين مى رفت تا دركاه خسرو 
بياوردند نزديكان دركاه 


به تعظيم تمامش جانب 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 98/6 از منإس| 





رسيدن أن كل نودميده من (عنايى و سرو تازه رسيده كلشن زيبايى به مرغزارى كه ينجه هنارش شاخ 
بيداد شكستى و آفتاب بلند يايه در سايه بيدش نشستى 


زمين بوسيد آنطورى كه شايد 
دعايش كرد آن نوعى كه بايد 
به ميدان سخن افكند كويى 
زهر جا كرد با او كفتكويى 

جو از هر بحث كوهر بار كرديد 
به تقريبى حديث شير يرسيد 
زمين بوسيد منظور ادب كيش 
به خسرو كفت يكك يكك قصه خويش 
جنين در بزم شه تا شام جا كرد 
سخن از هر درى با شه ادا كرد 
شهنشه كفت تا كردند تعيين 
مشامن الد ين نهذ اد عق 

بى رفتن زمين بوسيد منظور 

به دستورى ز بزم شاه شد دور 
جو جست از مجلس خسرو كرانه 
ببردندش به بزم خسروانه 

به روى نيم تختى جاش دادند 
به مجلس نقل خوشحالى نهادند 
جو ياسى از شب ديجور بككذشت 


سياه خواب بر منظور بككدشت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 7 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 989 از هنإنن| 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 1 1 
7 0 5 7 صفمه ١نل[و‏ ا هن نل[ 
كشيدن و مقدمه جدال و اغاز قتال ١اصفهان‏ 17مء. 7اع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


براى ياس آن بياكيزه كوهر 
حَ 2 
كروهى حلقه سان ماندند بردر 


٠‏ 3 3 . هه 5 5 2 03 0 لا م2 
رسيدن رسولان قيصو به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى كشيدن و مقدمه جدال و آغاز 
قتال 


صف آرايندل اين طرفه لشكر 
جنين لشكر كشد كشور به كشور 
كه هر صبح اينجنين تا شام منظور 
نمى كشت از حريم خسروى دور 
ز جشمش اهل مجلس مست حيرت 
كريبان كرده جاكك از دست حيرت 
ز دانش يافت قدرى آن خرد كيش 
كه شاهش داد جا در يهلوى خويش 
بلى هر جا كه باشد صاحب هوش 
عروس دولتش آيد در آغوش 

كدا از هوشمندى شاه كردد 

فقير از هوش صاحب جاه كرد 

بسا شاهان كه دور از كسوت هوش 
زمانه خرقه شان افكنده بر دوش 
بسا درويش را كز هوشمندى 

سرير جاه بخشد سربلندى 


جو روزى جند شد القصه زين حال 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن و مقدمل جدال و آغاز قتال 


كه مى بودند با هم فارغ البال 
درآمد ناكّه از در حاجب شاه 
ستاد از ييش شادروان دركاه 
كه اى شاهان به راهت سر نهاده 
رسول روم بر در ايستاده 

درآيد يا رود فرمان شه جيست 
درين در بنده با او جون كند زيست 
اجازت داد خسرو كاو در آيد 
به رنكك خاكك بوسانش درآيد 
زمين بوسيد و خسرو را دعا كرد 
يس آنكه رو به عرض مدعا كرد 


به سوى تخت شه شد نامه بر ككف 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفمحه 91 از هنإضنا| 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن و مقدمل جدال و آغاز قتال 


تشريف قبول آمد مشرف 

لا 
جو خسرو ديد سوى نامه روم 
در آن مكتوم بود اين شرح مرقوم 
كه دارد شاه شمعى در شيستان 
عذارش در نقاب غنجه ينهان 
كند از وصل او خوشحال ما را 
معديروات اقبال مار 
كند زودش به سوى ما روانه 
نسازد در فرستادن بهانه 
اكر بر عكس اين كارى كشد بيش 
بسا كيد جو شمعش كريه برخويش 
جو شاه آكه شد از مضمون نامه 
به خود بيجيد همجون نال خامه 
كه قيصر را جه حد اين تمناست 
ازو اين آرزو بسيار بيجاست 
سزد كر جغد را نبود تمنا 
كه جون بازش بود دست شهان جا 
كجا با بوم كردد جفت تاووس 
نداند اينقدر افسوس افسوس 
كرفتم اينكه من بسيار يستم 


نه آخر يادشاه مصر هستم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. 7اع لإا ماع13 6. الا لالالالا 


صفحه 90 از هنس 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن و مقدمل جدال و آغاز قتال 


سخن كوته رسول قيصر روم 

جو حرف نااميدى كرد معلوم 
زمين بوسيد و رفت از منزل شاه 

به عزم شهر خويش افتاد در راه 

به سوى باركاه قيصر آمد 

به آيينى كه مى بايد در امد 

جو قيصر كرد حرف مصريان كوش 
جو نيل مصر زد خون در دلش جوش 
به كين مصريان زد خيمه بيرون 
براز ميخ و ستون شد روى هامون 
سياهى همره او از عدد بيش 
شمارش از حساب نيكك و بد بيش 
سراسر آهنين دل همجو بيكان 

به خونريزى جو نيزه اتيزدندان 

به خون جون تيغ خود را كرم كرده 
بسان كرز سرها نرم كرده 

جو نيزه خود آهن مانده بر سر 

جو ششير جوشن يولاد در بر 

ازين معنى جو شد خسرو خبردار 
جو شمعش كرد سوزى در جككّر كار 


فتادش در ركك جان بيج و تابى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالاثالانا 


صفحه نلإنن9 از هنإننا] 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن و مقدمل جدال و آغاز قتال 


وز آتش كشت بيدا اضطرابى 
كه آيا فتح از ييش كه باشد 
نمكك ايام بر ريش كه ياشد 
جو رايت از دو جانب بر فرازند 
سران از هر دو جانب سرفرازند 
كروهى جون سنان نيزه خويش 
زاهل صف قدمها مانده در بيش 
بى يشتش صفى را ناوكك اسا 


نهاده برعقب از جاى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه عإنن9 از هنإننا| 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن ؟ نه جدال و آغاز قتال 


خود يا 

كرا كردون زند از تخت بر خاكك 
كر فؤؤراظ رمناند اسر بزاقاة ع 
جو خسرو را يريشان ديد منظور 
بكفت اى جشم بد از دولتت دور 
اكر رخصت دهى با لشكر مصر 
زنم خركه برون از كشور مصر 
جنان جنكى كنم با قيصر روم 
كه كردد او ز تاج و تخت محروم 
جنان تخمى به خاكك روم كارم 
كه كرد از خرمن قيصر برآرم 

دم صبحى كه خيل روم سر كرد 
سباه زنكك را زير و زبر كرد 

نفير سركشان در عالم افتاد 

برآ مد از نهاد كوس فرياد 

سياه از هر دو سو شد حمله آور 
بى خونريز برهم ريخت لشكر 
خدنكك از تركش تركان خون دوست 
برون آمد بسان ماراز يوست 
زهر شمشير جويى آشكاره 


به جاى سبزه زهرش در كناره 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه 9810 از هناد 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن و مقدمل جدال و آغاز قتال 


كمان تخش از هر سوى ميدان 
لب زه مى كرفت از كين به دندان 
ز بيداد تفنكك خصم بد كيش 
يلان را مانده در دل سد كره بيش 
سيرها برفراز خود زره كار 

به روى كنج كفتى حلقه زد مار 
تبرزين ريخت جندان خون لشكر 
كه بيش انداخت از شرمند كبى سر 
يلان را نرم كشت از كرز كردن 
نهاده سر به سينه همجو كسكن 
سير را بخيه ها از هم كشاده 
كريبان وار بر كردون فتاده 

معو لل دور راق 

به جاى كرز بردوش دليران 

ز ييكان كمان داران لشكر 

: 1 أ لا 

شده جون خود آاهن كاسه سر 
زبس بيكان كه بر دل كرده منزل 
شده جون كور بيكان كران دل 
كمند س ركشان از هر كناره 

به كردنها جو شهركك آشكاره 


محيطي شد رز خون دشت ستيزه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3(ات. الالالالانا 


صفحه “91 از هناد 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن و مقدمل جدال و آغاز قتال 


در او شد مار آبى جوب نيزه 
يناه خيل كردان قوى تن 

سير مانند بر سر خود آهن 

به روى خون سركردان سركش 
جو ديككى سرنكون برروى تش 
ز قسطاس ستوران زال عالم 
زهم كيسو كشاده بهر ماتم 
علم در مركك سرداران عزادار 
كران مق اك كرد يمار 
به فوت كردن افرازان سركش 


تفنكك از غصه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالاثالانا 


صفحه 9117 از هناش 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن ؟ 00 جدال و آغاز قتال 


برخود مى زد تش 

به ماتم كوس طرح شيون انداخت 
سنان شال سيه در كردن انداخت 
جنين نا شامكاهى جنكك كردند 
زخون كاوه زمين را رنكك كردند 
جو عالم بر سباه زنكك كرديد 
جهان برخيل رومى تنكك كرديد 
نككه مى كرد از هر كوشه منظور 
نظر بر قيصرش افتاد از دور 

شدش دست از عنان رخش كوتاه 
براو بست از طريق كين سر راه 
جو قيصر ديد دشمن در برابر 

بر اوشد از سر كين حمله آور 
علم جون كرد دست و تيغ خونبار 
كه سازد از طريق كينه اش كار 
جنان شهزاده اش زد بر كمر تيغ 
كه بككذشتش ز يهلوى دكر تبغ 
زراه كين بلاركك را علم كرد 
علم را با علمدارش قلم كرد 

جو قيصر كشته كشت و شد علم يست 


سيه را شد عنان كينه از دست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه رظنو از متإس| 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن ؟ قن جدال و آغاز قتال 


به صحراى هزيمت يا نهادند 
كريزان روى در صحرا نهادند 
زبى مى رفت و مى زد تيغ منظور 
جنين تا شد جهان بر لشكرى دور 
جو بر رخش فلكك بر بست دوران 
سر رومى در اين فرسوده ميدان 
زبى شان با سياهى بازكردند 

به بزم عيش و عشرت ساز كردند 
بلى اينست قانون زمانه 

لها أمرول الع نهو قور الو تراه 
يكى ماتم كزيند ديكرى سور 
يكى را تخت منزل ديكرى كور 
يكى را بهر ماتم كاه ياشند 

يكى را زر به مسند كاه ياشند 
يكى را خود زر بر كوهه زين 

جو طفلان كرده جا بر اسب جوبين 
يكى بر اسب جولانى نشسته 

به زين زر ركاب سيم بسته 

يكى بر فرق تاج زر نهاده 

يكى خشت لحد برسرنهاده 


يكى را زير تخت خاك مسكن 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3دات. الالالالانا 


صفحه 909 از هنإس| 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كتشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه ا 
5 5 صفهه ٠١‏ زه 
تسيدن و فقدم! جدال 9 اغاز قتال اصفهان ‏ 177 مء. أع/إ أ ماع 3حات. للالثالانا 


يكى را روى تخت زر نشيمن 
ندارد اعتبارى كار عالم 

منه زنهار بر دل بار عالم 
لطاع كو عرف تدرا 
مدار از دور فارغبال خود را 

كه خيل مركك در دنبال دارى 
خطرها در بى اقبال دارى 

وكر درويش بى شامى در اين راه 
جرا از غم كشى آه سحركاه 


لصور 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن ؟ 0 جدال و آغاز قتال 


كن كه عالم كشور تست 

تويى شاه و جهان فرمانبر تست 
قباى آب و رنكك تست افلاكك 
7 000 
كلاه زر به تاركك آفتابت 

برين لاجوردى در ركابت 

ترا در سير يكرا نيست هر يا 
ماكر شادماتى زاديينا 

ترا سلطانى از مه تا به ماهى ست 
كهن ويرانه ات ايوان شاهى ست 
ز روزنهاش خورشيد جهانتاب 
فكنده هر طرف خشت زر ناب 
بر ايوان داشتى ير تاجدارى 

به فرمان تو هر يكك شد به كارى 
شياعت رقته ثا كشور كشايتد 
به ملكت كشور ديكر فزايند 
ترا بر تخت شاهى خواب برده 
سراسر رخت هوشت آب برده 
به عين خواب مى بينى كه دوران 
بدينسان ساختت محتاج يكك نان 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 17 مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه اعإ9 از منإس| 





رسيدن رسولان قيصر به زمين بوس شاه مصر كشور و حرف نااميدى شنيدن و يا از سر بزم خسروى 
كشيدن ؟ قن جدال و آغاز قتال 


جدا سلطان روم از تاج واز تخت 
له الا 
رقم زد شاهزاده نامه فتح 

ل حر ا اك لاء 
كه جون شد كرم ازو هنكامه فتح 
جو قاصد نامه بيش خسرو أورد 
به خسرو مد عمر نو آورد 
منادى كرد تا آزاد و بنده 
زاهل ثروت وارباب زنده 
به استقبال يا بيرون نهادند 
قدم در عرصه هامون نهادند 
ز شهر مصر خسرو هم برون رفت 
به استقبال يكك منزل فزون رفت 
به خسرو جون نظر افكند منظور 
قدم كرد از ركاب باركى دور 
به يايش سايه وار افكند خود را 
قيان زا سوس ساكس ورا 
ز توسن ككشت خسرو هم بياده 
جو او را ديد رو بر ره نهاده 
كشيد از غايت مهرش در آغوش 
نهادش خلعت اقبال بر دوش 
بسى لعل و كهر بر وى فشانيد 


ميان كوهر و لعلش نشانيد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
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صفمحه ع9 از هناس| 





نامه جنون ناظر در كشتى و به طوق ديوانكى كردن نهادن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3ات. الالالالالا 


جو از هر كفتكويى باز رستند 
به مركبهاى تازى بر نشستند 

به سوى باركه راندند توسن 
دلى وارسته از اندوه دشمن 

دلا اندوه دشمن كر نخواهى 
زدرويشى طلب كن يادشاهى 
جه خوش كفتند ارباب فصاحت 
خوشا درويشى و كنج قناعت 
نامه جنون ناظر در كشتى و به طوق ديواتكى كردن نهادن 
سلاسل ساز اين فرخنده تحرير 
كشد زينكونه مطلب را به زنجير 
كه ناظر داشت در كشتى نشيمن 


زابر ديده 


صفحه تعزو از هنإننا| 


نامه جنون ناظر در كشتى و به طوق ديوانكى كردن نهادن 


دريا كرد دامن 

شدى هر روز افزون شوق يارش 
كه آخر با جنون افتاد كارش 
كريبان مى دريد و آه مى زد 
زآه آتش به مهر و ماه مى زد 
جو آتش يافتى بيتاب خود را 
دويدى كافكند در آب خود را 
جو همراهان ازو اين حال ديدند 
در آن كشتى به زنجيرش كشيدند 
به زنجير جنون جون ككشت يا بست 
سرى بر زانوى اندوه بنشست 

جو آيبن جنونش برد از كار 

به زنجير از جنون آمد به كفتار 
كه اى جون زلف خوبان دلارا 
اشير حلقة هايت اهل سنؤدا 

بسى منت بككردن از تو دارم 

كه يادم مى دهى از زلف يارم 
منم در راه تو از يا فتاده 

به طوق خدمتت كردن نهاده 
تق عر رظن فر عيدن :و اتاد 


عجب نيكو به ياى من فتادى 
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صفحه عاعز9 از هناس| 


نامه جنون ناظر در كشتى و به طوق ديوانكى كردن نهادن 
هم آوازى كنى از روى يارى 

مرا شبها به كنج بيقرارى 

زقيد عقل از يمن تو رستم 

عجب سررشته اى دادى به دستم 
نزد مار غمى برسينه ات نيش 

جرا بيجى بسان مار برخويش 

مرا بر سينه روزنها از آنست 

كه جسم ناوكك غم را نشائست 
ترا در سينه اين سوراخها جيست 
وجودت زخمدار ناوكك كيست 
مرا جشمى ست زان هر دم به راهى 
كه دارم انتظار وصل ماهى 

نمى دانم تو بارى در جه كارى 

كه بر ره حلقه هاى ديده دارى 
درين زندان نه يى ديوانه جون من 
بكو كز جيست اين طوقت به كردن 
نه طوق است اين ركاب رخش خواريست 
كريبان لباس بيقراريست 

لب جاه مصيبت را نشانيست 

براى حرف نوميدى دهانيست 


فغان كاين طوق يامال غمم ساخت 
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صفحه م9182 از هناد | 


نامه جنون ناظر در كشتى و به طوق ديوانكى كردن نهادن 


عجب كارى مرا در كردن انداخت 
بت وق طرق بجوي قري دان مناز 
به ياد قدت اى سرو سرافراز 

بيا اى كاكلت زنجير سودا 

كه زنجير غمم انداخت از يا 

به زنجير غمم يامال مككذار 

بيا وز يايم اين زنجير بردار 

زهجر آن خم زلف كره كير 
ندارم دستكيرى غير زنجير 

به كنج بيكسى اينكونه دربند 

به كارم سد كرده زنجير مانند 


جو زنجيرم 
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صفحه بعرو از منإس| 


خواب ديدن منظور را 9 زنجير ياره ساختن وصيت جنون در بيان مصر انداختن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.6017أع/ا11/ع113. /لالالالالا صفحه لاعل9 از هلاسا 
بود كر سد دهن بيش 

بيان نتوان نمودن يكك غم خويش 

به غير از كنج غم جايى ندارم 

بجز زنجير هميايى ندارم 

مرا كاين است هميا جون نيفتم 
زاشكك خويش جون در خون نيفتم 
زدل برمى كشيد آه از سردرد 

جنين تا بر كنار نيل جا كرد 

خواب ديدن منظور را و زنجير ياره ساختن وصيت جنون در بيان مصر انداختن 
نوا آموز اين دلكش ترانه 

بى خواب اينجنين كويد فسانه 

كه جون از رنج دريا رست ناظر 
شبى در خواب شد آشفته خاطر 

جو خوابش برد در جين ديد خود را 
به جانان عشرت آبين ديد خود را 

به جانان حرف دورى در ميان داشت 
حديث شكول او بر زيان داشت 

كه اى باعث به سركردانى من 

ز عشقت بى سر و سامانى من 

جه ميشد كر در اين ايام دورى 


كه بودم در مقام ناصبورى 


خواب ديدن منظور را 9 زنجير ياره ساختن وصيت جنون در بيان مصر انداختن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.6017أع/ا113/11. /لالالالالا صفحه 6عا9 از هلاسا 
دل غم ديده ام مى ساختى شاد 

به دشنامى ز من مى آمدت ياد 

ولى عيب تو نتوان كرد اين طور 

كه اين صورت تقاضا مى كند دور 

ز شوق وصل جانان جست از خواب 
نه يزم خسروى ديد و نه اسباب 
زدستش رفته آن زلف كره كير 

به جاى آن به دستش مانده زنجير 
همان محنت سراى درد و غم ديد 
همان زندان و زنجير و الم ديد 

ز طغيان جنون آن بند بككُسست 

ز همراهان خود ييوند بكُسست 

ز محنت جامه مى زد جاكك و مى رفت 
زغم مى ريخت بر سر خاكك مى رفت 
جنين تا از فلكك بنمود مهتاب 

جهان را داد نور شمع مه تاب 

به دمسازى سوى مهتاب رو كرد 

به نور ماه ساز كفتكو كرد 

كه اى شمع شبستان الاهمى 

ز يمنت رسته شب از رو سياهى 


جنان از لوح اين ظلمت زدايى 


كه كردد قابل صورت نمايى 
الااى بيك عالم كرد شبرو 
به روز تيره ام انداز يرتو 

به رسم شبروى اينجا سفر كن 
به سوى آفتاب من كذر كن 
بكو كاى ماه بى مهر جفا كار 
بت نامهربان شوخ دل آزار 
دعايت مى رساند خسته جانى 


اسير درد دورى 


خواب ديدن منظور را 9 زنجير ياره ساختن وصيت جنون در بيان مصر انداختن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6©017.٠أع/ا11ع6113.‏ الاللالالا صفحه 920 از هلاسا 
+ افوا 
كهاى بى مهر دلدارى نه اين بود 
طريق و 0 يارى نه اين بود 
مرا دادى ز غم سر در بيابان 
نشستى خود به بزم عيش شادان 
نيامد از منت يكك بار يادى 
كه كويى بود اينجا نامرادى 
منم شرمنده زين يارى كه كردى 
همين باشد وفادارى كه كردى 
به من از رأه و رسم فيكيارق 
حكايتها كه مى كردى ز يارى 
دلم مى كفت با من كاين دروغست 
مكن باور كه شمع بى فروغست 

0 لا ْ 
محري عاط روي يام 
زبان طعن بر وى مى كشادم 
ولى جون دور بزم دورى آراست 
سراسر هر جه دل مى كفت شد راست 
بكويم راست ير نا مهربانى 
نرنجى شيوه يارى ندانى 
جه كفتم بود بيجا اين حكايت 


مرا بايد ز خود كردن شكايت 


رسيدن ناظر به كوهى كه سنك و شيشه سيهر را شكستى و يلنكش در كمينكاه كردون 


نشستى 

كه شهرى ير يرى رخسار ديدم 
جنين بى مهر يارى بر كزيدم 

مرا هم نيست جرمى بيكناهم 
زدست دل به اين روز سياهم 
اكردلويائ ميت او تمى بره 

مرا سر بر سر زانو نمى بود 

جو كم كشت از جهان سودايى شب 
برون راند از بيش خورشيد مركب 
غلامان يهلو از بستر كشيدند 

به جاى خويش ناظر را نديد ند 
نمودند از يى اوره بسى طى 

ولى از هيج ره بيدا نشد بى 
خوش آن كاو در بيابانى نهد رو 
كه ه ركز كس نيابد سر بى او 
زابر ديده سيل خون كشادند 
خروشان روى درصحرا نهادند 
خروش درد بر كردون رساندند 


ز طرف نيل سوى مصر راندند 
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+ + د 5-3 ولا 5-3 5 ٠كج‏ ص 5 2 
رسيدن ناظر به كوهى كه سنك و شيشه سيهر را شكستى و يلنكش در كمينكاه كردون نشستى 


هه 
زره ييماى اين صحراى دلكير 


به كوه افتد جنين آواز زنجير 


صفحه 901 از منإس| 





رسيدن ناظر به كوهى كه سنك و شيشه سيهر را شكستى و يلنكش در كمينكاه كردون 


نشستى 

كه بود اندر كنار مصر كوهى 
نه كوهى سرفراز با شكوهى 

به خون ريز اسيران يافشرده 

به بالاى سر از كين تيغ برده 

به كين دردمندانش كمر سخت 
رسك و اكد بتي يدك 
ز خاكك او زراه سيل شد جاكك 
دراو شد سينه جاكى هرطرف جاكك 
دراو هر ياره سنكك از هر كنارى 
شده لوح مزار خاكسارى 

زداغ بى دلانش لاله محزون 

به خاكستر نهاده روى يرخون 


بلدكش 
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صفحه 9018 از هناس] 





رسيدن ناظر به كوهى كه سنك و شيشه سيهر را شكستى و يلنكش در كمينكاه كردون 


نشستى 
راتن از سوز اسيران 

به داغ كهنه و نوكشته ينهان 
زطرف خشكك رودش خنجر خار 
جو دندان از لب ازدر نمودار 

در آن كوه مصيبت بود غارى 
بسان كور جاى تنكك و تارى 

ير از درد و بلا ماتم سرايى 

دهان از هم كُشوده ازدهايى 

ز تار عنكبوتش در مرتب 

زدم زلفين آن در كرده عقرب 
درونش جون درون زشت خويان 
غم افزا جون وصال تيره رويان 
در او افكنده فرش از جلوه خود مار 
ز تار عنكبوتش نقش ديوار 

ز طرف نيل آن صحرا نشيمن 

در آن كوه مصيبت ساخت مسكن 
در آن غار بلا انداخت خود را 
به كام ازدها انداخت خود را 
لوك ور اوا يع كه 
سرود بينوايى كرد آهنكك 


كه در جنك بلا تا جند باشم 
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صفحه 9013 از هناش 





رسيدن ناظر به كوهى كه سنك و شيشه سيهر را شكستى و يلنكش در كمينكاه كردون 


نشستى 

به رجيوالء اللراتم 

مرا كويى خدا از بهر غم ساخت 
براى بند و زندان الم ساخحت 
مككر جون جرخ عرض خيل غم داد 
مرا سلطانى ملكك الم داد 

به ملك غم اكر نه شهريارم 

ز مو بر سر جه جتراست اينكه دارم 
منم جون موى خود كرديده باريكك 
جو شام تار روزم كشته تاريكك 
به بند بى كسى دايم كرفتار 

بسان عنكبوتم رو به ديوار 

جنين نا جند از غم زار باشم 
بدينسان روى بر ديوار باشم 

جو ير دلكير مى كرديد از غار 
قدم مى ماند بر دامان كهسار 
فغان كردى ز بار كوه اندوه 
فكندى هاى هاى كريه در كوه 
جو يكجندى شد آن وادى مقامش 
جو مجنون دام ودد كرديد رامش 
جو كردى جا در آن غار غم افزا 


كرفتندى به دورش وحشيان جا 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه عاة9 از هناد| 





كرمى شعله افتاب در عاله فتادن و مرغ ابى از غايت كرما منقار از هم كشادن و رفتن شاهزاده از مصر به 
سبزه زارى كه از لطف نسيم او روح مسيما تازه كشتى و با فيض جشمه سارش خفر از آب (ندكانى كذشتى 


كند تا بزمكاهش را منور 

جراغ از جشم خود مى كرد ازدر 
زدى دم بر زمين شير ير شوب 
مقامش را ز دم مى كرد جاروب 
منقش متكايش يوز مى شد 
يلنكش بستر كلدوز مى شد 
زغم يكدم نمى شد آرميده 

به جشم آهوان مى دوخت ديده 
به ياد جشم او فرياد مى كرد 


ز مردم دارى او ياد مى كرد 
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صفحه 91820 از دنس 


ل 1 535 
كرمى شعله آفتاب در عالم فتادن و مرغ آبى از غايت كرما منقار از هم كشادن و رفتن شاهزاده از مصر به سبزه زارى كه از لطف نسيم 


او روح مسيحا تازه كشتى و با فيض جشمه سارش خضر از آب زندكانى كذشتى 





كرمى شعله افتاب در عالم فتادن و مرغ ابى از غايت كرما منقار از هم كشادن و رفتن شاهزاده از مصر به 


سبزه زارى كه از لطف نسيم او روح مسيحا تازه كشتى و با فيض هشمه سارش خفر از آب زندكانى كذشتى 
جست و جوى آن مجنون كمنام 
زند اينككونه كوياى سخن كام 

كه جون از كرمى اين مشعل زر 
جهان كرديد جون درياى آذر 

تو كفتى مهر كز افلاكك بنمود 

ز آتشكاه دوزخ روزنى بود 

فلك را كرمى خور سوخت جندان 
كه با خاكث سيه كرديد يكسان 

ز كرمى تود كل شد جو دوزخ 
دراو از زير مى شد آب جون يخ 
جو كرما شد ز حد يكك روز منظور 
زمين بوسيد بيش خسرو از دور 
#بعان يدا خور ساك مادا 
بهل بد شعله اى افروخت مارا 
توان كردن بدينسان تابه كى زيست 
بفرمايد شهنشه فكر ما جيست 
بيان فرمود شاه مصر مسكن 

كه اى دور از كل روى تو كلشن 
برون از شهر ما فرخنده جاييست 
در آن نيكويى آب وهواييست 


مقامى جون بهشت جاودانى 
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صفحه 90 از هنانضن| 





كرمى شعله افتاب در عاله فتادن و مرغ ابى از غايت كرما منقار از هم كشادن و رفتن شاهزاده از مصر به 


سبزه زارى كه از لطف نسيم او روح مسيحا تازه كشتى و با فيض هشمه سارش خفر از آب زندكانى كذشتى 
بهارش ايمن از باد خزانى 

خرد خلد برينش نام كرده 

دم عيسا نسيمش وام كرده 

در آن ساحت اكر منزل نمايى 
نخواهد بود دور از دلكشايبى 

جو كل منظور ازين كفتار بشكفت 
زمين بوسيد و خسرو را دعا كفت 
اشارت كرد خسرو تا سياهى 
سوى آن بزمككه كردند راهى 

به رايض كفت تا از بهر منظور 
سمندى كرد زين از هر خلل دور 
بسان كوه اما باد رفتار 

كه باد از وى كرفتى ياد رفتار 
زنور آفتاب آن رخش جون برق 
رسيدى بيشتر از غرب در شرق 
اككر فارس فرس را برجهاندى 

به جاسوس نظر خود را رساندى 
بسان جام جم كيتى نمايى 

دو جشمش بسكه كردى روشنايبى 
اككر مهميز ميسودش بر اندام 


برون مى زد از آن سوى ابد كام 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 9017 از هناشلا| 





كرمى شعله افتاب در عاله فتادن و مرغ ابى از غايت كرما منقار از هم كشادن و رفتن شاهزاده از مصر به 
سبزه زارى كه از لطف نسيم او روم مسيما تازه كشتى و با فيض جِشمه سارش خضر از آب زندكانى كذشتى 


اكر مكان كس بر هم رسيدى 

به سد فرسنكك از آن جنبش رميدى 
ز شيهه كاه جستن برسر خاكك 
زدى كلبانكك ها بر رخش افلاكك 
جهانيدى كرش بر جرخ اخضر 
زدى سد جرخ براخشت زراخور 
به عزم آن مقام عشرت آيين 

سوآن وغيقن هد شهؤ ادا جين 
سواران رخش سوى دشت راندند 


5 ح ٠‏ 
سرود عيش بر كُردون 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 98/8 از متإس| 





كرمى شعله افتاب در عالم فتادن و مرغ ابى از غايت كرما منقار از هم كشادن و رفتن شاهزاده از مصر به 


سبزه زارى كه از لطف نسيم او روح مسيحا تازه كشتى و با فيض هشمه سارش خفر از آب زندكانى كذشتى 
رساندند 

شدند از راه شادى دشت ييما 
جنين تا آن مقام عشرت افزا 
فضاى دلكشايى ديد منظور 
عجب فرخنده جايى ديد منظور 
ميان سبزه آبش در ترنم 

كلش از تازه رويى در تبسم 
كرفته فاخته بر سروش آرام 
زبان در ذكر با قمرى در اكرام 
عيان كرديده داغ لاله تر 

به رنكك آينه كافتد در آذر 

ز هر جانب فتاده بركك لاله 

جو بر خون يردا جشم غزاله 
در آن دلكش نشيمن مانده بريا 
يى دفع حرارت غنجه حنا 

زاهر سو غنجه بر آهنكك بلبل 
بو الكشن من د بردف كل 
به بلبل در دهن خوانى جكاوكك 
كله كج كرده جون هدهد به تاركك 
سرود كبكك بر كردون رسيده 


به آن آهنكك خود را ب ركشيده 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لإ أ ماع13 0. الالالالالا 


صفحه 9109 از هناشا | 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


و صفمحه 9٠١‏ از هلدا[ 
مبدل ساختن اصفهان 77مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


در آن عشرت سرا مأوا نمودند 
يديرم تاحياتى عدا امبر دك 

رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبك انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال مبدل ساختن 
برد ره نكته ساز معنى انديش 
حرق ره بوسر كم كرح خويش 
كه در نزديكك آن دلكش نشيمن 
بدان كوهى كه ناظر داشت مسكن 
به قصد كبكك منظور دل افروز 
كشود از بند ياى باز يكك روز 
زره شد از خرام كبكك بازش 
زيى شد كورد با خويش بازش 
نيامد باز واو مى رفت از يى 
بيابان از بى او ساختى طى 

جنين تا كرد جا بر طرف كهسار 
ز تاب تشنككى افتاد از كار 

براى آب مى كرديد در كوه 

ره افتادش سوى آن غار اندوه 
مقامى ديد در وى دام و دد جمع 
در او هر جانور از نيك و بد جمع 
ميان جمعشان زوليده مويى 


وجود لاغرش يبجيده مويى 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 


مبدل ساختن 


يريشان كرده بر سرموى سودا 

جو شمع مرده اى بنشسته از يا 
تنش در موى سر كرديده ينهان 

ز سوز دل به خاكك تيره يكسان 
يراز خونش دو جشم ناغنوده 

جو اخكرها ز خا كير تمودة 

جو بوى غيردام و دد شنيدند 

زجا جستند و از دورش رميدند 
زدام ودد جو دورش كشت خالى 
خروشان شد ز درد خسته حالى 


كه ازاندوه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه 9/١‏ از هناش] 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 
مبدل ساختن 


و هجران آه و سد آه 

مرا جان كاستء آه از هجر جانكاه 
منم با وحشيان كرديده همدم 
كرفته كوشه اى ز ابناى عالم 

مرا با جشم آهو زان خوش افتاد 
كز آن آهوى وحشى مى دهد ياد 
بيا اى آهوى وحشى كجايى 

ببين حالم به دشت بينوايى 

بيا كز هجر روز خسته حالان 

سيه كرديده جون جشم غزالان 
تو در بتخانه جين با بتان يار 

به هار فصر من جون تقطن اديوان 
به دشت جين تو ابا مشكين غزالان 
به كوه مصر من جون شير نالآن 
جه كم كردد كه از جشم فسونساز 
كنى در ساحرى افسونى آغاز 

كه جون بر هم زنم جشم جهان بين 
ترا با خويش بينم عشرت آيين 
خوش آن روزى كه در جين منزلم بود 
مراد دل ز جانان حاصلم بود 


به هر جايى كه بودم يار من بود 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 9 از هناضن] 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 


مبدل ساختن 
به هرا عو مولس واعتخوار من يود 
كين با هم به مكتبخانه بوديم 
دمى با هم به يكك كاشانه بوديم 
فلكك روزى كه طرح اين غم انداخت 
كه نوميدم ز روز وصل او ساخت 
دكر خود را نديدم شاد از آن روز 
جه روزى بود خرم ياد از آن روز 
مرا اين داغ از آنها بيشتر سوخحت 
كه جون جرخ آتش محرومى افروخت 
كَره ديدم به دل اين آرزو را 
نديدم بار ديككر روى او را 
وداع او مرا روزى نكدّرديد 
ازو كارم به فيروزى نككّرديد 
مرا از خويش بايد ناله كردن 
كه خود كردم نه كس اين جور با من 
اكر بى روى آن شمع شب افروز 
به مكتب مى نمودم صبر يكك روز 
معلم را نمى آزردم از خويش 

: لان 
صبورى مى لمودم بيشه ححويس 
نديدى كس جنين ناشادم از هجر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ,99 از هناد 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 
مبدل ساختن 


جو منظور اين سخنها كرد ازو كوش 
خروشى بر كشيد و كشت بيهوش 
از آن فرياد ناظر از زمين جست 
زداز روى تعجب دست بر دست 


كه شوقم برد از جا اين 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ع9 از هنإننا| 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 


مبدل ساختن 

صدا جيست 

به كوشم اين صداى آشنا جيست 
ازين آواز دل در اضطراب است 
ركك جان زين صدا در بيج و تاب است 
دلم رقاص شد اين بيغمى جيست 

به راه ديده اشكك خرمى جيست 

به شادى مى دود اشكم جه ديده ست 
نويد وصل يندارى شنيده ست 

قد من راست شد بارش كه برداشت 
دلم خوش كشت آزارش كه برداشت 
لبم با خنده همراز است جونست 

دلم با عشق دمساز است جونست 
برآمد بخت خواب آلوده از خواب 
سرشكك شاديم زد خانه را آب 

نمى دانم كه خواهد آمد از راه 

كه رفت از دل به استقبال او آه 

جه بوى امروز همراه صبا بود 

كه جانم تازه كشت و روحم آسود 
همان راحت از آن بو جان من يافت 
كه يعقوب از نسيم ييرهن يافت 


صبا كفتى كه بوى يارم آورد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه 9,0 از ٠نانن]‏ 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 


مبدل ساختن 

كه جانى در تن بيمارم آورد 

زه كوبال متك أفقانا رميق 
مكر از كشور جانان رسيدى 

ز مشكك افشانيت اين خسته جان يافت 
زدشت جين جنين بويى توان يافت 
ازاين بو كر جه جانم يافت راحت 
وليكن تازه شد جان را جراحت 
جو كرد از بيش رو موى جنون دور 
ستاده در برابر ديد منظور 

زشوق وصل آن خورشيد يايه 

به خاكك افتاد و بيخود شد جو سايه 
خوشا صحراى عشق و وادى او 
خوشا ايام وصل و شادى او 

خوشا تاريكى شام جدايى 

كه بخشد صبح وصلش روشنايى 
كسى كاو را فزونتر درد هجران 
فزونتر شاديش در وصل جانان 
كنند از آب جون لب تشنكان تر 
كند ذوق آنكه باشد تشنه جانتر 
جنان هجرى كه وصل انجام باشد 


بود خوش كرجه خون آشام باشد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 97 از هناش 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 
مبدل ساختن 


كجا صاحب خرد اآشفته حال است 
در آن هجران كه اميد وصال است 
مرا هجرى ست نابيدا كرانه 

كه داغ اوست با من جاودانه 

جه غم بودى در اين هجران جانكاه 
اكر بودى اميد وصل را راه 

فغان زين تيره شام نااميدى 


كه در وى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 97 از هناد 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 


مبدل ساختن 

نيست اميد سفيدى 

قيامت صبح اين شام سياه است 
شب ما را قيامت صبحكاه است 
خوشا ايام وصل مه ركيشان 
كجا رفتند ايشان » ياد از ايشان 
همه رفتند و زير خاكك خفتند 
بسان كنج يكك يكك رو نهفتند 
به جامى سر به سر رفتند از هوش 
همه زين بزمشان بردند بر دوش 
جنانشان خواب مستى كرد بيتاب 
كه تا صبح جزا ماندند در خواب 
اجل يا رب جه مرد افكن شرابى ست 
كه در هر جانبى او را خرابى ست 
فغان كز خوارى جرخ جفاكار 
همه رفتند ياران وفادار 

مكر ملكك فنا جاييست دلكش 
كه هركس رفت كرد آنجا فروكش 
نيامد كس كز ايشان حال يرسيم 
ز دمسازان خود احوال يرسيم 
كه در زير زمين احوالشان جيست 


جدا از دوستداران حالشان جيست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 9/8 از منإس| 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 


مبدل ساختن 

مرا حال برادر جيست انجا 

رفيق و مونس او كيست آنجا 

برادر نى كه نور ديده من 

ورافاتناة سم د مد 

مرادى خسرو ملكك معانى 

سرافراز سرير نكته دانى 

سمند عزم تا زين خاكدان راند 

هزاران بكر معنى بى يدر ماند 

هزاران بكر فكرت دوش بر دوش 

نشسته در عزاى او سيه يوش 

ز روشان كرد ماتم آشكاره 

در اين ماتم دل هر يكك دو ياره 
الال 

بيا وحشى بس است اين نوحه غم 

مكو در بزم شادى حرف ماتم 

كه باشد هر كلامى را مقامى 

مقام خاص دارد هر كلامى 

به هوش خود جو آمد شاهزاده 

بديد از دور ناظر اوفتاده 

سرش را بر سر زانوى خود ماند 

به روى او خروشان روى خود ماند 


كه اى بيمار غم حال دلت جيست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03 ت. الالاثالانا 


صفحه 9,9 از هناش 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
صفمحه 917/٠١‏ ا هن نلا[ 
مبدل ساختن اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


به روز بيدلى در منزلت كيست 

ز تنهايى جو خواهى راز كُويى 

بكو تا با كه حالت بازكويى 

به شبها شمع بزم تيره ات جيست 

جو كويى حرف روى حرف دركيست 
به غير از آه كرمت كيست دمساز 
بجز كوهت كه مى كردد هم آواز 
بككُو جز دود آه بيقرارى 

به روز بى كسى بر سر جه دار ى 

به غير ازقطره اشككث دمادم 


كه مى كردد به كردت 





رفتن شاهزاده منظور به شكار و باز را بر كبى انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال 


مبدل ساختن 
در شب غم 
جو خود را افكنى از كوه دلتدكك 


ترا بر سر كه مى آيد بجز سنكك 
جو باز آمد به حال خويش ناظر 
به ييش ديده جانان ديد حاضر 

سر خود بر سر زانوى أو ديد 

رخ بر كرد خود بر روى او ديد 

ز جاى خويشتن برخاست خوشحال 
زدرد و رنج دورى فارغ البال 
خروشان شد كه آيا كيستى تو 
ملك يا حور آيا جيستى تو 

منم اين وان تويى اندر برابر 

نمى آيد مرا اين حال باور 

تويى اين يا يرى آيا كدام است 
بككُو با من ترا آخر جه نام است 
به شادى دست يكديكر كرفتند 
نواى خرمى از سر كرفتند 

روان كشتند شادان جنكك در جنكك 
وان خوشدان كردند افك 

جه خوشتر زانكه بعد از مدتى جند 


دو يار همدم بكّسسته بيوند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 917/1 از هناشها| 





امدن ناظر و منظور به لشكتركاه اقبال 9 اتكاهى شاه جهان يناه از صورت احوال و استقبال ايشان مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
7 1 صفحه 917/1 از هنإدن 
كردن و شرايط اعزاز بجاى أوردن اصفهان(لامء. طع لزأ ماع 3 ات. /لالقالانا 


نبوده آكهى از يكد كرشان 

نه از جاه و مقام هم خبرشان 

فلك ناكه كند افسونكرى ساز 
رساند بى خبرشان بيش هم باز 
آمدن ناظر و منظور به لشكركاه اقبال و آكاهى شاه جهان بناه از صورت احوال و استقبال ايشان كردن و شرايط اعزاز بجاى آوردن 
دلا بر عكس ابناى زمان باش 

به روز بينوايى شادمان باش 

غم خود خور به روز شادمانى 

كه دارد مركك در بى زند كانى 
نبيند بى خزان كس لاله زارى 

خزان تا نككذرد نايد بهارى 

به بى بركى جو سازد شاخ يكجند 
كند سر سبزش اين شاخ برومند 
كشد جون زاله در جيب صدف سر 
شود آخر شهان را زيب افسر 

كهر كر زخم مثقب برنتابد 

به بازوى بتان كى دست يابد 

نباشد غنجه تا يكجند دلتنكك 

زذل كن نلو اش ازاشوة يرد زرك 
بلى هر كار وقتى كشته تعيين 


جو خرما خام باشد نيست شيرين 





مدن ناظر و منظور به لشكركاه اقبال 9 ١‏ كاهى شاه جهان يناد از صورت احوال و استقبال ايشان 
كردن و شرايط اعزاز بجاى آوردن 


ز ناكامى جه مى نالى در اين كاخ 
ثمر جون يخته شد خود افتد از شاخ 
به ستكك از شاخ افتد مولي خام 
وليكن تلخ سازد خوردنش كام 
شود از غوره دندان كند جندان 

كه از حلوا ببايد كند دندان 

دهد درد شكم حلواى خامت 

ز دارو تلخ بايد كرد كامت 

جنين هى كويد آن از كار كه 


جو با ناظر بشد منظور همره 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالانالانا 


صفحه 91/11 از هنإشنا | 





مدن ناظر و منظور به لشكركاه اقبال 9 ١كاهى‏ شاه جهان يناه از صورت احوال و استقبال ايشان 
كردن و شرايط اعزاز بجاى آوردن 


سوى دشت شد منظور با يار 

دلى يرخنده ولب يرز كفتار 
عنان رخش در دستى كرفته 

به دستى دست يا بستى كرفته 
زهجر و وصل مى كفتند با هم 
كهى بودند خندان كاه خرم 

كه س ركردند نا كه خيل منظور 

ز غوغاشان جهان كرديد ير شور 
نظر كردند سوى شاهزاده 

زاسب خويش ديدندش بياده 

به دستش دست مجنون غريبى 
عجب روليده مو شخصى عجيبى 
بهم كفتند كاين شخص عجب كيست 
به دستش دست منظور از يى جيست 
جو شد نزديكك ايشان شاهزاده 

همه كشتند از توسن بياده 

زروى عجز در يايش فتادند 

به عجزش رو به خاكك ره نهادند 
اشارت كرد تا رخشى كزيدند 

به تعظيمش سوى ناظر كشيدند 


به ناظر همعنان كرديد منظور 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه عل/91 از هلإنا| 





مدن ناظر و منظور به لشكركاه اقبال 9 ١‏ كاهى شاه جهان يناد از صورت احوال و استقبال ايشان 
كردن و شرايط اعزاز بجاى آوردن 


ز حيرت در ميان لشكرى دور 

به هم منظور و ناظر كرم كفتار 
جنين تا طرف آن فرخنده كلزار 
به طرف جشمه اى بنشست ناظر 

به بيشش سر تراشى كشت حاضر 
ز سر موى جنون بردش به يا كى 
به بردش ياكك جركك از جرم خاكى 
بدن آراست از تشريف جانان 

جو كل آمد سوى منظور خندان 
كن لعي خامان بطو 
بككفت اى ديده را از ديدنت نور 
جه باشد كر كشايى يرده زين راز 
به ما كويى حديث اين جوان باز 
ازاو منظور جون اين حرف بشنيد 
زدرج لعل كوهر بان كردي 
حديث خويش و شرح حال ناظر 
بيان فرمود ز اول تا به آخر 

نمى دانست لشكر تا به آن روز 

كه در جين شهريار است آن دل افروز 
ز حال هر دو جون كشتند آكاه 


يكى بهر نويد آمد سوى شاه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 917/0 از هناشنا] 





مدن ناظر و منظور به لشكركاه اقبال 9 ١‏ كاهى شاه جهان يناد از صورت احوال و استقبال ايشان 
كردن و شرايط اعزاز بجاى آوردن 


شنيد آن مزده جون شاه جهانبان 
به استقبال آمد با بزركان 

دعاى شاه ناظر بر زبان راند 

به او شاه جهاندان آفرين خواند 

به يوزش رفت خسرو سوى منظور 
كه كر بيراهيى شد دار معذور 

رخ خود ماند بر در شاهزاده 

كه اى در عرصه ات شاهان بياده 
جسان عذر كرمهايت توان خواست 


جه مى كُويم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 917/97 از هناش 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


ندجاق ابن سكنياست 

در آنجا جند روز القصه بودند 
وطن در بزم عشرت مى نمودند 
شارك كره شاو مضر كقور 
كز آنجا رو نهد بر شهر لشكر 
به عزم مصر كرد يدند راهى 
شه و منظور و ناظر با سياهى 
براى خود در شادى كُشودند 


به بزم شادمانى جا نمودند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 917/7 از هناشنا] 


و له 5 1 220 : 5 
عروس خيال از حجله انديشه برون ا وردن واو رادر نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه سرور و صفت دامادى منظور 


عروس نظم را جوياى اين بكر 
دمن عن قنام ل لال 
جنين شد خواستكار از حجله فكر 
به عزم شهر راند از جاى خود رخش 
شبى دستور را سوى حرم خواند 
بس آنككه كفت او را كاى خرد كيش 
به دانايى ز هر صاحب خرد بيش 
بر آنم تا نهال نوبر خويش 

ضر ان الى 00 

كل نورسته جان يرور خويش 


سهى سرو رياض كامكارى 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


كل بستان فروز نامدارى 

فروزان شمع بزم آراى عصمت 
لوك" درياق صمت 

ببندم عقد با شهزاده منظور 

جه مى كُويى در اين انديشه دستور 
وزير از كنج عصمت شد كهر سنج 
انرا كز ماح در كني 

كه اى رايت خرد را درهالتاج 

به عقلت رأى دور انديش محتاج 
نكو انديشه اى فرخنده راييست 
عجحب تذيين واراق دلكشاييست 
ازاو بهتر نمى يابم در اين كار 
اكر واقع شودخوبست بسيار 
اشارك كرد تارقم وسو 
بيان فرمود حرف او به منظور 
جوابش داد منظور خردمند 

كذااى يكسيعة والش ال تن مونك 
منم شه را كم از خدام در كاه 

جه حد بنده و دامادى شاه 

قبولم كر كند شه در غلامى 


زنم در دهر كوس نيكنامى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 91/8 از متإس| 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


بككُو باشد كه صاحب اختيارى 
جه كويم اختيار بنده دارى 
زند اقبال من بر جرخ خركاه 
شوم كر قابل دامادى شاه 

به نزد يادشه جا كرد دستور 
بكفت آنها كه با او كفت منظور 
از آن كفتار خسرو شاد كرديد 
دلش از بند غم آزاد كرديد 
قضا را بود فصل نوبهاران 

زابر نوبهارى زاله باران 

نسيم صبحدم در مشكبارى 
معطر جان ز باد نوبهارى 
هزاران مرغ هر سو نغمه يرداز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3ات. الالالالانا 


صفحه 917/4 از هناشنا] 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


خوش آواز 

به سوسن از هوا شبنم فتاده 

شده هر بركك تيغى آب داده 
عروس كل نقاب از رخ كشوده 
رخ از زنكار كون برقع نموده 
صبا بر غنجه كسوت ياره كرده 
برون افتاده راز كل ز يرده 
بنفشه هر نفس در مشكك ريزى 
صبا هر جا شده در مشكك بيزى 
تو كفتى زال شاخ مشكك بيد است 
كه او در كودكى مويش سفيد است 
عيان جون ياى مرغابى ز هر سوى 
نهال سرخ بيدى بر لب جوى 

ز باران بهارى سبزه خرم 

دماغ غنجه و كل تر ز شبنم 
بنفشه زان در آب انداخت قلاب 
كه ماهى بد ز عكس بيد در آب 
به تاركك نارون را زان سير بود 
كه از سنكك تك ركش بيم سر بود 
به سوى ارغوان جون ديده بككشاد 


شكوفه بر زمين از خنده افتاد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


صفمحه 9/٠.‏ ا ونانلا[ 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


بلى بى خنده آن كس جون نشيند 
كه بر هندوى كُلكون جامه بيند 
ز شاخ سبز كر كل شد كرانبار 
عيان قوس قزح را سد نمودار 
دهد تا آب تيغ كوهساران 

نمد آورد ميغ نوبهاران 

دميده سبزه هر سو از دل سنكك 
نهان كرديده تيغ كوه در زنكك 


.ا م خخ 2 43 3 
درخت كل ز فيض باد نوروز 


نهال بيد شد در يوستين كم 

درخت ياسمين يوشيد قاقم 

به عزم جشن زد شاه جوانبخت 

به روى سبزه جون كل زر نشان تخت 
سرافرازان لشكر س ركشيدند 

به ياى تخت خاصان آرميدند 

به بيش تخت خود منظور را خواند 
به يهلوى خودش بر تخت بنشاند 

جو جا بر جاى خود خلق آرميدند 
به مجلس خادمان خوانها كشيدند 


تاعوانى يوستان دلكشابى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالاثالانا 


صفحه 9/61 از هلإننا| 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


به غايت دلنشين بستان سرايى 
دراو هر كرد خوانى آسمانى 

بر او اطباق سيمين كهكشانى 
سماطش كسترانيده سحابى 
براو هر نان كرمى آفتابى 
درخت صحن او فردوس كردار 
ز الوان ميوه ها كرديده يربار 
جو خوانسالار بيرون برد خوان را 
ز مى شد سركران رطل كران را 
خضر كرديد ميناى مى ناب 

ز جوى زند كانى كشته ير آب 


سر ساغر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


صفحه 9/81 از هنس 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


كران كرديده از مى 

صراحى لب نهاده بر لب جام 
رجام از لال ليقن كام 
ماسوو كر 

جنان كز نخل موسا آتش طور 
كشيده تش از مينا زبانه 

فكنده جام را آتش به خانه 

رخ ساقى ز مى كرديده كلرنكك 
جو بلبل كرده مطرب ناله آهنكك 
زهر سو مطربى در نغمه سازى 
به زلف جنكك كردى دست يازى 
هواى لعل مطرب در سر نى 
شده دمساز فرياد ييايى 

زدف در يزمكاه افتاده آواز 
زدست مطربان مجلس فغان ساز 
نواسازان نوا كردند آهنكك 
سخن در يرده قانون كفت با جنكك 
فتاد از مطربان خوش ترانه 
معان لد يواكم فاه 
اقثارت كه شعنت قر 


كه تا بستند عقد آن دو كوهر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 98101 از هناشدز| 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه 
سرور و صفت دامادى منظور 


عروس خور جو شد زين حجله بيرون 
به كوهر داد زيب حجله كردون 
به سوى حجله شد منظور خوشحال 
به مقصودش عروس جاه و اقبال 
در آمد در بهشت بى قصورى 

در اواز هر طرف در جلوه حورى 
نظر جون كرد ديد از دور تختى 
به روى تخت حور نيكك بختى 

ز باغ دلبرى قدش نهالى 

رخش از كلشن جنت مثالى 

به اوج دلبرى ماهى نشسته 

به دور مه ز كوهر هاله بسته 

ازاو خوبى كرفته غايت اوج 
محيط حسن را ابروى او موج 

مام فير إن افيد ران 

صف م كان او خنجر كذاران 

دو جشم او دو هندوى سيه دل 
كرفته كوش ميخانه منزل 

لب لعلش حيات جاودانى 

به وصلش تشنه آب زند كانى 


به تنككى ز آن دهان ذره مقدار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه غعالم9 از هناس| 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
: صفحه 9888 از هنس| 
سرور و صفت دامادى منظور اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالاثالانا 


نفس راه كذر مى ديد دشوار 

به خوان حسن بهر قوت جانها 

ز دندان و لب او شير و خرما 

جو كستردى بساط عشوه سازى 

به رخ از مهر و مه مى برد بازى 

به روى تخت جا در يهلويش ساخت 
جو طوقش دستها در كردن انداخت 
جو عار يعات عاق عدار خياد 

نياز و ناز را شد كرم بازار 

كهى اين دست آنرا بوسه دادى 


كَهَى آن سر 





عروس خيال از حجله انديشه برون أوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعريف بزمكاه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
5 صفحه 9894 از تادز 
سرور و صفت دامادى منظور اصفهان 7 مء. دلأع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


به ياى اين نهادى 

دمى اين نار او جيدى به دستان 
دمى آن سيب اين كندى به دندان 
به سوى باغ شد منظور مايل 
شكفت از شوق باغش غنجه سان دل 
خدنكش كرد صيد اندازى آهنكك 
ز خون صيد بيكان كشت كلرنكك 
به سوى كنج دزدى رأه ييمود 

به سوزن قفل را از كنج بكلشود 
به كردابى درون شد ماهى سيم 

: . لا 

جكيد از شاخ مرجان لؤلؤ تر 
لبالب كشت درج از لعل و كوهر 
هوا دارى ز يزمى دور كرديد 
سرشكك از ديد نمناكك باريد 
نخستين كشت كلككون عرق بار 
ز ميدان جون برون شد رفت از كار 
سحر جون كشت منظور نكو نام 
ز خلوتخانه آمد سوى حمام 

طلب فرمود ناظر را سوى خويش 


به دمسازى نشاندش يهلوى خويش 





نشّستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كشن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن 


و لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن 

ز هر جاكرد با ناظر حكايت 

به جا آورد لطف بى نهايت 

غرض اين داشت آن سرو كل اندام 
كهى از خانه كر بيرون زدى كام 
كه با ناظر درا يد از در لطف 

نظر بر وى كشايد از سر لطف 
هزاران جان فداى دلربائى 

كه تا بخشد نواى بى نوايى 
طريق دوستارى آورد ييش 


كند قطع نظر از شادى خويش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 987 از هناضا| 


5 1 3 5 


3-3 


يوسيدن 

جنين از يارى كلكك جوانبخت 
كه مدتها بهم منظور و ناظر 
طريق مهر مى كردند ظاهر 

نه بى هم صبر و نى آرامشان بود 
همين دمسازى هم كارشان بود 
حريف هم به بزم ميكسارى 
رفيق هم به كوى دوستدارى 


د 
زرنكك أميزى باد خزانى 





نشّستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كَشَتن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن 


و لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن 
جو شد بركك درختان زعفرانى 
يد كلشن لشكن وين كذ كرد 
درخت سبز كار زال زر كرد 
براى خنده برق درخشان 
خزان ير زعفران مى كرد يستان 
عيان كرديد يخ بر جاى نسرين 
فكنده بر لب جو خشت سيمين 
ز سرما آب را حال تباهى 

ز يخ خود را كشيده در يناهى 
به يكديكر زدى از زاله دندان 
زابروى نمد بر دوش افلاكك 
. 2 يه ٠‏ ىك 
ز سرما خشكك كشته ينجه تا ًُ 


به رفتن 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 988 از هناشا| 





نشّستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كَشَتن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن 


و لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن 
آب از آن كم داشت آهنكك 
تنيع دروا أبزة ته رمك 
شكست از سنكك زاله جام لاله 
به خاكك افتاد ن ركس را يياله 
شده غارتكر دى سوى سبزه 


هاه 3 .2 ٠‏ 
به كلشن خسته رنكك از روى سبزه 


به دل كردش بدانسان 1 تشى كار 

كه مى كاهيد هر دم شمع كردار 

بزركان را به سوى خويشتن خواند 
به صف در صد كاه خويش بنشاند 
به بالينش نشسته شاهزاده 

زغم سر بر سر زانو نهاده 

به سوى ديكرش ناظر نشسته 

ز دلتنكى لب از كفتار بسته 

به روى شه نشان مركك و ظاهر 

بز ركان درغمش آشفته خاطر 

به سوى اهل مجلس شاه جون ديد 
سرشكك حسرنش در ديده كرديد 


اشارت كرد تا دستور برخاست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


صفحه 984 از ٠ناننا|‏ 





نشّستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كَشَتن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن 


9 لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن 
به كوهر تخت عالى را بياراست 
بسن آنكة كفت تاشيواده جين 
برآيد برفراز تخت زرين 

به سوى مصريان رو كرد آنكاه 
كه نا امروز بودم بر شما شاه 
شه اكنون اوست خدمتكار باشيد 
به خدمتكاريش دركار باشيد 
جو بر تخت زر خويشش نشانيد 
به دست خود براو كوهر فشانيد 
بز كانقن مار كاد كندد 
غبار راه او از جهره رفتند 

بلى اينست قانون زمانه 

به عالم هست اكنون اين ترانه 
نبكدد تاكس أن تخدكه ريتك 
نيايد ديككرى بر يايه بخت 

دو سر هركز نكنجد در كلاهى 
دو شه را جا نباشد تختكاهى 
جو روزى جند شد شه رخت بربست 
به جاى تخت بر تابوت بنشست 
بز ركانش الف بر سر كشيدند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالاثالانا 


صفحه 99٠.‏ ا ونانلا[ 





نشّستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كَشَتن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن 
9 لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن 


الف قدان بسى با لعل جون نوش 
جو شمعى بيش تابوتش سيه يوش 
ز يكسو جامه كرده جاكك منظور 
فتاده از خروشش در جهان شور 
ز سوى ديكرش ناظر فغان ساز 

به عالم ناله اش افكنده آواز 

به سوى خاكك بردندش به اعزاز 
خروشان آمدند از تربتش باز 

همه در بر يلاس غم كرفتند 

به فوتش هفته اى ماتم كرفتند 


ا 5 : 
بزركان را به بهشتم روز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3(ات. الالالالانا 


صفمحه 991 از هناضا| 





نشّستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كَشَتن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن 


9 لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن 
دستور 

تمامى برد با خود سوى منظور 
كه تا آورد بيرونشان ز ماتم 

به بزم عيش بنشستند با هم 

جهان را شيوه آرى اينجنين است 
نشاط و محنتش با هم قرين است 
اككر غم شدء نماند نيز شادى 

بود در ره مراد و نامرادى 

اكر درويش بد حال است اكر شاه 
كذر خواهد نمودن زين كُذركاه 
دم مردن بجندان لشكر خويش 
به مخزنهاى لعل و كوهر خويش 
ميسر كى شدش تا زان تمامى 
خرد يكك لحظه از عمر كرامى 
جنين عمرى كه كس نفروخت يكدم 
زدورانش به كنج هر دو عالم 
ببين تا جون فنا كرديمش آخر 
خلل در كار آورديمش آخر 

جو آن كودك كه او بى رنج عالم 
به دست آورد كليد كنج عالم 


كند هر لحظه دامانى ير از در 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالاثالانا 


صفحه 99 از هنانن| 





نشّستن شاهزاده بر تخت شهريارى و بلند اوازه كَشَتن در خطبه كامكارى و در اختصار قصه كوشيدن 
9 لباس تمامى بر شاهد فسانه يوشيدن 


وز آن هر كوشه سوراخى كند ير 
ازاين درها كه ما در خاكك داريم 
بسا فرياد كز حسرت بر آريم 

جو شد القصه شاه مصر منظور 

به عالم عدل و دادش كشت مشهور 
به ناظر داد آيين وزارت 

جواز دورش به شاهى شد بشارت 
در ا احسان كشادند 

به عالم داد عدل و داد دادند 

يكى بودند تا از جان اثر بود 
بهمشان ميل هردم بيشتر بود 

زياران بى وفايى بد جفاييست 
خوشا ياران كه ايشان را جفا نيست 
قغان از وقانان زماتة 

به افسون جفا كارى فسانه 

مجو وحشى وفااز مردم دهر 

كه كار شهد نايد هركز از زهر 
ازاين عقرب نهادان واى و سد واى 
كه بر دل جاى زخمى ماند سد جاى 
جنين ياران كه اندر رو زكارند 


- 


بسى ازارها در يرده دارند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


صفحه 992 از هناشنا] 





دايره يركار سخن را از يركار خانه دو زبان ساختن و در ميدانتاه خاتمه بيان عله فراغت افراختن و خاتمه سخن ١(‏ مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
: 0 0 0 1 صفحه 962 ١ز‏ هنإندا | 
به مناجات مثنى كردن و نامه كن و خامه قدرت تماه نمودن رساله رسالت به نعمت مهر محمدى ختم نمودن اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالنا 


بسى عريان تنان را جاى بيم است 
از آن عقرب كه در زير كليم است 
نه بى نقش كليم آخر جنين جند 

توانى بود در يكك جاى ييوند 

به كس عنقا صفت منماى ديدار 

ز مردم رو نهان كن كيميا وار 


مان زوفار سكن ,اذ در عار خانة عن زان مانن ودر ميذاضاء خائمة يان ع فراعت افر اعفن ن خاقية كن ايه مناضات عفن 
لا لاه لا 
كردن و نامه كن و خامه قدرت تمام نمودن رساله رسالت به نعمت مهر محمدى ختم نمودن 


بحمدالله كه كر ديديم رنجى 
در آخر يافتيم اين طور كنجى 


در 





دايره يركار سخن (! از يركار خانه دو زبان ساختن و در ميدانكاه خاتمه بيان عله فراغت افراختن و خاتمه سخن ١(‏ مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
١ 0 0 0 :‏ صفحه 940 از هلإننا[ 
به مناجات مثنى كردن و نامه كن و خامه قدرت تماه نمودن رساله رسالت به نعمت مهر محمدى ختم نمودن اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 0. الالالالنا 


او ناسفته كوهرها نهاده 

طلسمش تا به اكنون ناكشاده 

به نام ايزد جه كنج شايكانى 
كزاو كرديد ير جوهر جهانى 
نكو آسان طلسمش را كشادم 

كه ير جانى در اين انديشه دادم 
به دشوارى جنين كنجى توان يافت 
بلى كى كنج بى رنجى توان يافت 
دماغم تيره شد جون خامه بسيار 
كه تا كردم رقم اين نقش يركار 

ز مو انديشه را كردم قلم ساز 
شدم اين لعبتان را جهره يرداز 
بسى همجون بخورم سوخت ايام 
كه تا كشتند اين روحانيان رام 
سحر خيزى بسى كردم جو خورشيد 
كه زر كرديد خاكك راه اميد 

جو بونه يرفرو رفتم به اتش 

كه آخراين طلا كرديد بى غعش 
كه مشتى خاكك ره كر بر كرفتم 
روانش در لباس زر كرفتم 


مكر شد خاطر من مهر جان تاب 





دايره يركار سفن (ا از يركار خانه دو زبان ساختن و در ميدانكاه خاتمه بيان علم فراغت افراختن و خاتمه سفن ١(‏ مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
١ 0 0 0 :‏ صفمحه 99 از ٠لإننا[‏ 
به مناجات مثنى كردن و نامه كن و خامه قدرت تمام نمودن رساله رسالت به نعمت مهر محمدى ختم نمودن اصفهان (0امء.لاع/إأماع03ات. الالاثالانا 


كزو كرديد خاكك ره زر ناب 
برون آورده ام از كان اميد 

زر لايق به زيب تاج خورشيد 
جنين بى غش زرى از كان برايد 
جه كان كز مادر امكان بزايد 

در اين معدن كه زر سيماب كرديد 
بسان كيميا ناياب كرديد 
يريشانى بسى ديدم جو سيماب 
كه تاشد جمع اين مشتى زر ناب 
زر نابم ز كان ديكرى نيست 
بدين در هم نشان ديكرى نيست 
زهر الايشى دل ياكك كردم 
كتوير هيا انلاكة كردم 

كه اين بكران معنى رو نمودند 
نقاب غيب از طلعت كُشودند 
سخن كاو بكر خلوتكاه غيب است 
نهان كرديده در خركاه عيب است 
به هر آلوده اى كى رو نمايد 
نقاب غيب كى از رو كشايد 
كسى كاين نظم دور انديشه خواند 


اكر تاريخ تصنيفش نداند 





دايره يركار سخن را از يركار خانه دو زبان ساختن و در ميدانكاه خاتمه بيان عله فراغت افراختن و خاتمه سخن ١(‏ مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١ 0 0 0 :‏ صفحه 997 از هنإددا[ 
به مناجات مثنى كردن و نامه كن و خامه قدرت تمام نمودن رساله رسالت به نعمت مهر محمدى ختم نمودن اصفهان 7مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


شمارد ينج نوبت سى به تضعيف 
كه با شش باشدش تاريخ تصنيف 
نداند كر به اين قانون كه شد فكر 
بجويد از همه ابيات ير فكر 
كزيدم كر طريق خود ستايى 
بيان كردم سخنهاى هوايى 

بنا بر سنت اهل سخن بود 

و كر نه اين سخن كى حد من بود 
كسى كاين نظم بى مقدار خواند 


ز سد يبت ار يكى 





دايره يركار سخن را از يركار خانه دو زبان ساختن و در ميدانكاه خاتمه بيان عله فراغت افراختن و خاتمه سخن ١(‏ مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
١ 0 0 0 :‏ صفحه 98/8 از هلإندنا | 
به مناجات مثنى كردن و نامه كن و خامه قدرت تمام نمودن رساله رسالت به نعمت مهر محمدى ختم نمودن اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


يركار داند 

زعيب آن دكرها ديده دوزد 
جراغ وصف اين را برفروزد 

نه رسم عيب جويى ييشه سازد 
حيات خود دراين انديشه بازد 
همان به كاين حكايتها نكويم 
كه باشم من كه باشد عيب جويم 
خدايا يرده اى بر عيب من كش 
زبان حرف كيران در دهن كش 
كلامم را بده آن حالت خاص 
كزو كردند اهل حال رقاص 
بنه مهرى بر اين قلب زر اندود 
كه در ملكك جهان رايج شود زود 
به اين زيبا عروس نورسيده 

كه از نو يرده از طلعت كشيده 
بده بيطت كه اعالمكير كرد 

نه از بى طالعيها بير كردد 

وو تانوفن أن كليم مفو 

كه در معنى ندارد رنج دعوى 
زدست خائنانش در امان دار 


به ملكك حفظ خويشش جاودان دار 





فرهاد و شيرين مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


قبول خاص و عامش ساز يارب 

به خاطرها مقامش ساز يارب 
فرهاد و شيرين 

سرآغاز 

الاهى سينه اى ده اتش افروز 

در آن سينه دلى وان دل همه سوز 
هر آن دل را كه سوزى نيست» دل نيست 
دل افسرده غير از آب و كل نيست 
دلم بر شعله كردان» سينه يردود 
زبائم كن به كفتن آتش آلود 
كرامت كن درونى درد يرورد 
دلى در وى درون درد و برون درد 
به سوزى ده كلامم راروايى 

كز آن كرمى كند آتش كدايى 
دلم را داغ عشقى بر جبين نه 

زبائم را بيانى آتشين ده 

سخن كز سوز دل تابى ندارد 
جكد كر آب ازوء آبى ندارد 

دلى افسرده دارم سخت بى نور 
جراغى زو به غايت روشنى دور 


بده كرمى دل افسرده ام را 


صفحه 998 از هناضا|] 


فرهاد و شيرين 


صفحه ٠١٠٠١‏ از هندا] 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. اع لإ أماع73ات. /الالائالانا 


فروزان كن جراغ مرده ام را 
ندارد راه فكرم روشنايى 

ز لطفت يرتوى دارم كدايى 
اكر لطف تو نبود يرتو انداز 
ا عن كيم رار 

ز كنج راز در هر كنج سينه 
نهاده خازن تو سد دفينه 

ولى لطف تو كر نبود» به سد رنج 
يشيزى كس نيابد ز آنهمه كنج 
جودر هر كنج سد كنجينه دارى 
نمى خواهم كه نوميدم كذارى 


به راه اين اميد ببج 


در ستايش يروردكار 

دد بمج 

مرا لطف تو مى بايد» دكر هيج 
در ستايش بروردكار 

به نام جاشنى بخش زبانها 
حلاوت سنج معنى در بيانها 
شكرياش زبانهاى شكر ريز 

به شيرين نكته هاى حالت انكيز 
به شهدى داده خوبان را شكر خند 
كه دل با دل تواند داد بيوند 

نهاد از [تشى بر عاشقان داغ 

كه داغ او زند سد طعنه بر باغ 
يكى را ساخت شيرين كار و طناز 
كه شيرين تو شيرين ناز كن ناز 
يكى را تيشه اى بر سر فرستاد 
كه جان مى كن كه فرهادى تو فرهاد 
يكى را كرد مجنون مشوش 

به ليلى داد زنجيرش كه مى كش 
به هر ناجيز حجيزى او دهد او 
عزيزان را عزيزى او دهد او 
مبادا آنكه او كس را كند خوار 


كه خوار او شدن كاريست دشوار 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه 1١١١‏ ا هلإلل[ 


در ستايش يروردكار مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا 


كرت عزت دهد رو ناز مى كن 

و كرنه جشم حسرت باز مى كن 
جو خواهد كس به سختى شب كند روز 
ازو راحت رمد جون آهواز يوز 
وكّر خواهد كه با راحت فتد كار 
نهد يا بر سر تخت از سردار 

بلند آن سر كه او خواهد بلندش 
نؤند آن دل كه او خواهد نؤندش 
باسك يكفد اسان اعبار 

كه بر تاجش نشاند تاجدارى 

به خاكك تيره اى بخشد عطايش 
جنان قدرى كه كردد ديده جايش 
ز كل تا سنكك وز كل كير تا خار 
ازو هر جيز با خاصيتى يار 

به آن خارى كه در صحرا فتاده 

دواى درد بيمارى نهاده 

نرويد از زمين شاخ كيايى 

كه ننوشته ست بر يركش دوايى 
ووكاشعه لحان كثاده ست 

به هر كس آنجه مى بايست داده ست 


ضروريات هر كس از كم وبيش 


صفمحه نزهه1 ا ونا دل[ 


در ستايش يروردكار 


مهيا كرده و بنهاده اش ييش 

به ترتيبى نهاده وضع عالم 

كه نى يكك موى باشد بيش و نى كم 
تمنا بخش هر سر كش هواييست 
جرس جنبان هر دلكش نواييست 
جراغ افروز ناز جان كدازان 
نيازآ موز طور عشق بازان 

كليد قفل و بند آرزوها 

نهايت بين راه جستجوها 

اكر لطفش قرين حال كردد 
همه ادبارها اقبال كردد 


وكر توفيق او 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ثلا١١1‏ از هناشنز] 


در راز و نياز با خداوند مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع3دات. الالالالانا 


يكك سو نهد ياى 

نه از تدبير كار آيد نه از راى 

در آن موقف كه لطفش روى يبج است 
همه تدبيرها هيج است» هيج است 
خرد را كر نبخشد روشنايى 

بماند تا ابد در تيره رايى 

كمال عقل آن باشد در اين راة 

كه كويد نيستم از هيج آكاه 

در راز ونياز با خداوند 

خداوندا نه لوح و نه قلم بود 

حروف آفرينش بى رقم بود 

ارادت شد به حكمت تيز خامه 

به نام عقل نامى كرد نامه 

عرف سنن عل #انقطة اين 

به يكك جنبش نوشت آن كلكك جالاكك 
ورش خواهى همان نابود و ناباب 

شود نابودتر از نقش بر آب 

اكر نه رحمتت كردى قلم تيز 

كه ديدى اينهمه نقش دلاويز 

نقوش كار كاه كن فكانى 


به طى غيب بودى جاودانى 


صفحه عز١١٠‏ از تإس| 


صفحه 1٠١١0‏ ا هلإلل[ 


در راز و نياز با خداوند مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


كه دانستى كه جندين نقش ير بيج 
كسى داند نمود از هيج بر هيج 
زهى رحمت كه كردى تيز دستى 
زدى بر نيستى نيرنكك هستى 

هر آن صورت كه فرموديش نيرنكك 
زدش سد بوسه بريا نقش ارزنكك 
زهر يرده كه ازاته كرديش باز 
نهفتى سد هزاران 0 راز 
كشيدى يرده هايى بر جه و جون 
كه از يرده نيفتد راز بيرون 

زهر يرده كه بستى يا كشادى 

دو سد راز درون بيرون نهادى 

اكر بيرون يرده ور درون است 

مو ازاتو خرد را وخسوة اسع 
شناسا كر نمى كردى خرد را 
7070007 
يكى بودى بد و نيكك زمانه 

تفاوت ياكشيدى از ميانه 

هماى و بوم بودندى بهم جفت 

به يكك بيضه درون همخواب و همخفت 


نيا اقبال الارا كار بوذ 


در راز و نياز با خداوند 

ا ا ف 

زتو اندوخته عقل اين محكك را 
كه مى سنجد عيار يكك به يكك را 
زجندين زادهلا قدرت كه دارى 
كفى برداشتى از خاكك خوارى 

به دان عزت سرشتى آن كف خاكك 
كه زيب شرفه شد بر بام افلاكك 


طراز ييكرى بستى بر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحهه ؟١١٠1‏ ا هلإلل[ 


صفحه ٠٠١1/‏ از نس| 


در راز و نياز با خداوند مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالالا 


آن كل 

كه آمد عاشق او جان به سد دل 

به ده جا خادمانش داشتى باز 

كه كفتى خاكك و جندين قدر اعزاز 
به خاكك اين قدر دادن رمز كاريست 
كه عزت بيش ما در خاكساريست 
جه شد كو خاكك باش از جمله در يبس 
ملك برد اشتو اين عرش يسن 

بر آن خادمان كش داشتى ييش 
دوانيدى به خدمت سد حشر بيش 
همه فرمان برانى كارفرماى 
همه در راه خدمت ياى برجاى 
از آن ده خادم ده جا ستاده 
مهيا هر جه فرمايد اراده 

جه ده خادم كه ده مخدوم عالم 
مبادا از سر ما سايه شان كم 
نشاندى ينج از آنها بر در بار 
ز احوال همه عالم خبردار 
كذر داران جسم و عالم جسم 
برايشان راه صورتها ز هر قسم 


ز خاصان ينج با او كاه و بيكاه 


در راز و نياز با خداوند مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالالا 


نديده هيحجكه بيرون در كاه 

شده هر يكك به شغل خاص مأمور 

به يكك جا جمع ليكك از يكديكر دور 
همه ثابت قدم در راز دارى 

همه با يكديكر درسا زكارى 

يكى آبينه ايشان را سيردى 

كه خود دانى كه زنككّش جون ستردى 
بيرون هر جه برقع بركشاده 

در آن آبينه عكسش اوفتاده 

جنين آيينه اى آنرا كه بيش است 
اكر خود بين شود برجاى خويش است 
دماغش را به مغز آراستى يوست 

دلى داديش كاين خلوتكه دوست 
زدل راهى كشادى در دماغعش 
فكندى آتش دل در جراغش 
جراغش را خرد يروانه كردى 

ز رشكش عالمى ديوانه كردى 

اكر عقل است اكر طبع است اكر هوش 
لواى خدمتش دارند بر دوش 

به خدمت عقل و نفس و جرخ و اختر 


همه ييشش ستاده دست در بر 


صفحه 1٠١١/‏ ا هلإلل[ 


در راز و نياز با خداوند 

جه للق امش اله الدبيا كفى ختاكق 
كه بربستى سر جرخش به فتراكك 
اكر جسمانيد ار جان يا كند 

همه در خدمت اين مشت خاكند 
همه از بهر ما هر يكك به كارى 
دريغا عبت شع افتارى 

زما كر آشكارا ور نهان است 


زلطف ورحمتت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ٠١١9‏ از هناننا] 


در راز و نياز با خداوند 

شرح و بيان است 

بكرديم از تمام هستى خويش 
نيامد هيج جز لطفت فرا بيش 
اكر لطف تو دامن برفشاند 

ز ما جز نيستى جيزى نماند 


بود بى رحمتت اجزاى مردم 


بديهاى نهفته در عدم روى 

ز ما نايد بجز بد نيكك دانيم 

تو ما را نيكك كن تا نيكك مانيم 

كسى كو كريه برخود كن شب و روز 
كه بككذارى بدو آتش بدآموز 

ولى آن كريه را سودى نباشد 

كه از تو در جككر دودى نباشد 

شرارى بايد از تو در ميانه 

كه دوزخ سوخت بتوان زان زبانه 
بدوياوو خودي حس ررقن دارم 


بده برقى كه دود از خود برآريم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع3ات. الالالالالا 


صفحه 1١١1١‏ ا ونانلا[ 


در راز 9 نياز با خداوند 

درخشى شمع راه ماكن از خود 
تو خود ما را شو و مارا كن از خود 
كسى كو راز خود كردى خوشش حال 
برو كو بر فلكك زن كوى اقبال 
خوشا حال دل آن كس دراين كوى 
كه جوكان تو مى كرداندش كُوى 
فلك كوى سر ميدان آنست 

كه كويش در خم آن صولجانست 
به جوكان هوا داريم كُويى 
هوس كرداندش هر دم به سويى 
بكس از دست جوكان هوارا 
شكن بر سر هوا جنبان ما را 

ببر از ما هوا را دست سته 
كدهارا سكت داوه ندر شكده 
هواهايى كه آن ما را بتانند 
بهشت جسم و دوزخ تاب جانند 
دل جون ععبه را بتخانه ميسند 
حريم تست با بيكانه ميسند 
كنشتى بر صنم شد دل سد افسوس 
در و بامش ير از زنار و ناقوس 


هوايت شد هوس زنار مارا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا 


صفحه ٠١1١‏ از هس| 


در رازو نياز با خداوند 


ازين زنار و بت باز آر مارا 

بت و زناراين كيشى ست باطل 
بتاها بشكن وزئار بكسل 

زبان مزدور ذكر تست» زشت است 
كه خدمتكار ناقوس كنشت است 
فكن سنكى به ناقوسش كه تن زن 


وكر بد جنبد او را 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا 


صفمحه ٠١١"‏ از هناض] 


در ستايش حضرت بيغمبر«ص» 
بر دهن زن 

به تاراج كنشت ما برون تاز 
صليب هستى ما سر نككون ساز 
نه در بككذار و نه ديوار اين دير 
بسوزان هر جه بيش آيد در و غير 
ز ما دركش لباس بت يرستى 

هم اين را سوز و هم زنار هستى 
اشارت كن كه انكشت ارادات 
برآريم از بى عرض شهادت 

به ما تعليم نفى «ماسوا» كن 
شهادت ورد سرتا ياى ماكن 
شهادت غير نفى «ماسوا) جيست 
ز بعد لاى نفى الا خدا جيست 
به اين خلوت كسى كو محرمى يافت 
به تلقين رسول هاشمى يافت 

در ستايش حضرت بيغمبر «ص» 
حكيم عقل كز يونان زمين است 
اكر جه بر همه بالانشين است 

به هر جا شرع بر مسند نشيند 
كسش جز در برون در نبيند 


بلى شرع است ايوان الاهى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه شاا١!‏ از هناس| 


در ستايش حضرت ييغمبر<«ص» 
نبوت اندر او اورنكك شاهى 

بساطى كش نبوت مجلس آراست 
كجا هر بوالفضولى را در او جاست 
خرد هر جند يويد كاه و بيكاه 

نيابد جاى جز بيرون دركاه 

بكوشد تا كند بيرون در جاى 

جو نرديكك در آيد كم كند ياى 

جه شد كو باش كامى تا در كام 

جو يا نبود جه يكك فرسخ جه يكك كام 
بسا كورى كه آيد تا در بار 

جو جشمش نيست سر كوبد به ديوار 
مكر هم از درون بانكى برآيد 

كه جشمى لطف كرديمشء درآيد 
در اين ايوان كه با طغراى جاويد 
برون آرند حكم بيم و اميد 

نبوت مسند آرايان تقدير 

وزاو اقليم جان كردند تسخير 
بعال عط للك قن 

ماعن يتقان بروقت تاماه 

جهان را در صلاى كار جمهور 


به لطئ و قهر تو كردند منشور 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه عا ٠١١‏ از منإس| 


در ستايش حضرت ييغمبر«ص» 

نه شاهانى كه تخت و تاج خواهند 
ازين ده هاى ويران باج خواهند 

از آن شاهان كه كشور كير جانند 
ولايت بخش ملكك جاودانند 
عطاهاشان به هر بى بركك و بى ساز 
هزاران 37 يرنعمت و ناز 

بود ملكك ابد كمتر عطاشان 

اكر باور ندارى شو كداشان 

شهانى فارغ از خيل وخزانه 


طفيل يادشاهيشان زمانه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ٠١1١0‏ از هناشنا| 


در ستايش حضرت بيغمبر«ص» 
از آفرينش بركزيده 

همه از نور يكك ذات آفريده 

جه ذاتى عين نور ذوالجلالى 

جه نورى اله اله لايزالى 

زنورش هر كجا آثار روحى ست 
به خدمت اندرش هر جا فتوحى ست 
جهان را علت غائى وجودش 

وجود جمله موج بحر جودش 

محمد تاجدار تخت كونين 

دو كون از وى يراز زيب و يراز زين 
جراغ جشم جرخ انجم افروز 

ز نامش حرز تو مار شب و روز 
فلكك ميدان سوار لامكان يوى 
مجره صولجان آسمان كوى 

شكست آموز كار لات وعزا 
نكونسازى از او در طاق كسرى 
شده ز آب وضوى آو به يك مشت 
به كردون دود از آتشككاه زردشت 
شكوه او صليب از يا در افكند 

كزان هيزم بسوزد زند و يازند 


عرب را زو برآمد آفتابى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 62017. اع لإأماع73ات. الالاثالانا 


صفحه ٠١1“‏ از هناش | 


در ستايش حضرت ييغمبر«ص» 

كه از وى صبح هستى بود تابى 
نه خورشيدى كه جون ينهان كند روى 
كذارد دهر را ظلمت ز هر سوى 
فروزان نيرى كاندر نقاب است 
ازو عالم سراسر آفتاب است 

ز شرع او كه مهر انور آمد 
جهان را مهر بالاى سر آمد 
جنان شد ظلمت كفر از جهان دور 
كه ناككه خال بت رويان شود نور 
زعزت مولدش با مكه آن كرد 
كه اندر هر شبان روزى زن ومرد 
سجود از جار حد مركز كل 
برندش ينج نوبت در مقابل 
هزاران راه را يكك راه كرده 
سخن بر رهروان كوتاه كرده 
سيرده ره به ره داران مقصود 
همه غولان ره را كرده نابود 
ميان آب و كل آدم نهان بود 
كه او ييغمبر آخر زمان بود 
نداده با نفس يكك حرف ييوند 


كه تقش زو لكشته سكه مائيد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ٠١17‏ از هناه] 


در ستايش حضرت ييغمير«ص» 
زجنبش كير از وى تا به آرام 
نبود الا رموز وحى و الهام 

جو شد قلب آزماى آفرينش 

به معيارى كه دانند اهل بينش 
نخست آأورد سوى آسمان دست 
فلك را سيم قلب ماه بشكست 

ز نقد خود جو ديدش شرمسارى 
درستى دادش و كامل عيارى 


كه يعنى آمدم اى قلب 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ٠١18‏ از هناشا| 


در ستايش حضرت بيغمير«ص» 

كاران 

به كامل كردن ناقص عياران 
كرا قلبيست تا بعد از شكستن 
درستش كرده بسيارم به دستش 
نه در دستش همين شق قمر بود 
به هر انككشت از اينش سد هنر بود 
به تخت هستى ار خاص است اكر عام 
مدر ع يان او رام 

زمانه خانه زاد مدت اوست 

ز خردى باز اندر خدمت اوست 
زرويش روز تابى وام كرده 
زمانه آفتابش نام كرده 

جه مى كويم به جنب رحمت عام 
بود بيهوده وام و نسبت وام 

به شب از كيسوى خود داده تارى 
براو هر شب كواكب را نثارى 
هم از كنجيلة جودش ستائئد 
كهرهايى كه بر مويش فشانند 
دويده آسمان عمرى به راهش 
كد كرو : لاغره ممكاعش 


جه مايه ابر كرده اشكبارى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفحه ٠١19‏ از هنإض| 


در ستايش حضرت ييغمير«ص» 
كه كشته خاصه شغل جتردارى 
زر شكك شغل او خورشيد افلاكك 
زند هر شام جتر خويش بر خاكك 
سحابش بود بر سر تازيانه 

جو ديد آن خلق و حسن جاودانه 
سيندى سوخت در دفع كزندش 
به بالا جمع شد دود سيندش 

كسى از جشم بد خود نيستش باكك 
كه خواند «ان يكاداش ايزد ياكك 
در آن عرصه كه نور جاودانست 
براق جان در او جابك عنانست 
جنيبت تا به حدى بيش رانده 

كه از بى سايه نيزش بازمانده 

به هر جا كافتاب آنجا نهد ياى 
يس ديوار باشد سايه را جاى 
فتادى سايه اش كر بر سر خاكك 
زمين سر برزدى از جيب افلاكك 
جو راه خدمتش نسيرد سايه 

در آن يستى كه بودش ماند مايه 
كرش سايه زمين بوسيدى از دور 


دويدى جون غلامان از بيش نور 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 1١٠‏ از لزنن 


در ستايش حضرت ييغمبر«ص» 


به ذوق بزم قرب وحدت انجام 


بدانسان قالبى بودش سبكك كام 


تعالى الله جه قالب اصل جانها 
دوان مر لطفش روانها 

زهى قالب نه قالب جان عالم 

نه تنها جان و بس جانان عالم 
زجسمش كوخرد اندازه بردار 
حديث حجان همان ذريرده يكذار 


كه ترسم كر شود بى يرده 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه ٠١21١‏ از هناض| 


در مكونكى شبى كه ييغمبر بر آسمان بر شد 
آن راز 

نباشد كس حريف وهم غماز 

در آن قالب كسى كاين جانش باشد 
به كردون برشدن آسانش باشد 
در جكونكى شبى كه بيغمبر بر آسمان بر شد 
اه لا 

شبى روشنتر از سرجشمه نور 

رخ شب در نقاب روز مستور 
دميده صبح دولت آسمان را 

ز خواب انككيخته بخت جوان را 
به شكك از روز مرغان شب آهنكك 
خزيده شييره در فرجه تنكك 

ميان روز و شب فرق آنقدر بود 
كه هر سياره خورشيد دكر بود 
شد از تحت الثرا تا اوج افلاكك 
همه ره جون دلى از تي ركى ياكك 
همه روشندلان آسمانى 

دوان كرد سراى ام هانى 

از آن دولتسرا تا عرش اعظم 
ملايكك بافته ير در ير هم 

زمانه جار ديوار عناصر 


حلى بربسته ز انواع نوادر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفمحه 1١‏ از هنس 


در مكونكى شبى كه ييغمبر بر آسمان بر شد 
ز كوهرها كه بوده آسمان را 
يراز در كرده راه كهكشان را 
وقى آرانتة اوعرض افرش 
براقى جسته بر فرش از در عرش 
براقى كرمى برق از تكش وام 

ز فرشش نا فراز عرش يكك كام 
نديده نقش يا جشم كمانش 
نسوده دست وهم كس عنانش 
به مغرب نعلش ار خوردى به خاره 
به مشرق بود تا جستى شراره 
ازين روى زمين بى زخم مهميز 
بر آن سوى زمين جستى به يكك خيز 
جو اوصاف تكك و يويش كنم ساز 
سخن در كوش تازد ييش از آواز 
به هر جا آمده در عرصه يويى 
زمين وآسمان طى كرده كُويى 
به زيريا درش هنكام رفتار 

نمى كرديد مور خفته بيدار 
نبودى جون دل عاشق قرارش 

كه خواهد جان عالم شد سوارش 


خديو عالم جان شاه «لولاكك» 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه نلانا١‏ | از اشن 


در حِكونكى شبى كه ييغمبر بر آسمان بر شد 


بساط آراى خلوتكاه «لااريب» 
' لا 

سواره ره شناس عرصه غيب 

محمد شبرو «اسرابعيده (( 

زمان را نظم عقد روز و شب ده 

محمد جمله را سرخيل و سردار 

جهان را سنكك كفر از راه بردار 

زهى عز براق آن جهانكير 

كه بيكك ايزدش بودى عنانكير 

كه مى تابيد در وى آن مه بدر 
لان 

بزد جبريل بر در حلقه راز 


كه بيرون آأى وبر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه عاإنا١1‏ از منإس| 


در مكونكى شبى كه ييغمبر بر آسمان بر شد 
كون ومكان تاز 

برون 1 يا نبى اله» برون آى 

برون 1 با رخ جون مه برون آى 
برون فرما كه مه را دل شكسته 

ز شوقت بر سر آتش نشسته 

عطارد تاز وصلت مزده بشيند 

جو طفل مكتب است اندر شب عيد 
برون تاز و به حال زهره يرداز 

كه جنك طاقتش افتاده از ساز 

فرو رفته ست خور در آرزويت 

تو باقى مانى و خورشيد رويت 
كشد كر مدت حرمان از اين بيش 
زند بهرام برخود خنجر خويش 

ز برجيس و ز كيوان خود جه يرسى 
كه مى كريد بر ايشان عرش و كرسى 
برون نه كام و لطفى يارشان كن 
نكاه رحمتى در كارشان كن 

سرير افروز عرش از خوابكاهش 
برون آمد دو عالم خاك راهش 

به يكك عالم زمين داد و زمان داد 


به ديكر يكك بقاى جاودان داد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 1١20‏ از هناش 


در مكونكى شبى كه ييغمبر بر آسمان بر شد 
براقش بيش باز آمد به تعجيل 
ددينة و وكيا ا روكت جيل 
ركات آراست با اخترامش 
عاق ور اسع سك لفاس 
به سوى مسجد اقصا عنان داد 
تكك و يو با درخش آسمان داد 
ز آدم تا مسيحا انبيا جمع 

همه يروانه آسا كرد آن شمع 
در آن مسجد امام انبيا شد 

خم ابروش محراب دعا شد 

يس آنكنه خير باد انبيا كرد 
براقش رو به راه كبريا كرد 

به زير بى نخستين عرصه بيمود 
قمر رخ برركاب روشنش سود 
فروغى كا مدى كرد از ركابش 
ندادى در دو هفته آفتايش 

وز آن منزل همان دم كرد شبكير 
دبستان دوم جا ساخت جون تير 
عطارد لوح خود آورد ييشش 
كه اينم هست كن نعلين خويشش 


جوردر بزم سوم آوازه اتداعت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 1١2“‏ از هناش 


در مكونكى شبى كه ييغمبر بر آسمان بر شد مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان (امء. لاعلا أماع3حات. الالالالانا صفحه /8ن١1‏ از ملزضزز 
به جادر زهره ساز خود نهان ساخت 

نبودى كر نهان در جادر او 

شكستى ساز او را بر سر او 

به كاخ جارمين جا ساخت بر صدر 

نهان شد خور ز شرم آن مه بدر 

مسيح انجيل زير ورد از طاق 

كه جلد مصحف اين كهنه اوراق 


در مكونكى شبى كه ييغمبر بر آسمان بر شد 
جهانكير 

دز مريخ را فرمود تسخير 

شدش بهرام با تيغ و كفن بيش 

كه كردم توبه از خون كردن خويش 
كَذْر بردار شرع مشترى كرد 

به احكام خود او را رهبرى كرد 
كشك الى اعون دكن 

ز خون شو مانع مريخ جنكى 

وز آنجا بر در دير زحل تاخت 

جو او را يير راهب ديد بشناخت 
بكفتش داده بودندم نشانى 

تويى ييغمبر آخر زمانى 

شهادت كفت و جان در ياى او داد 
به شكر خندل حلواى او داد 

ثوابت از دو جانب در رسيدند 

دو شش درج كهر بيشش كشيدند 
نظر بر تحفه شان نككشود و درتاخت 
سق كي امورو انيز اقذافك 
كذر بر منتهاى سد ره فرمود 

به سدره جبرئيلش كرد بدرود 


عمارى دار شد رفرف وز آنجاى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه 6/نا١1‏ از هتإس| 


در ستايش حضرت على «ع» مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1١89‏ از هناسنا 
به صحن باركاه قدس زد ياى 
تويى برقع برافكند از ميانه 

دويى شد محو وحدت جاودانه 
زبان بيزبانى را ز سر كرد 

به كوش جان دلش بشنيد و بر كرد 
در آن خلوت كه آنجا كم شود هوش 
نكرد از جمع كمنامان فراموش 
در آن ديوان نبرد از ياد ما را 
خطى آورد و كرد آزاد مارا 

زبان بستم كه سر اين حكايت 
خدا مى داند و شاه ولايت 

در ستايش حضرت على «ع» 

نه هر دل كاشف اسرار «اسرا» ست 
نه هر كس محرم راز ١‏ فاوحا»ا ست 
نه هر عقلى كند اين راه را طى 
لكر وانشن جه اين عنصت برد ين 
نه هركس در مقام «لى مع الله) 
بدكلويها وساي ورد راد 

نه هر كو بر فراز منبر آيد 
«سلونى» كفتن از وى در خور آيد 


«سلونى » كفتن از ذاتيست در خور 


در ستايش حفرت على «ع» 

كه شهر علم احمد را بود در 

جو كردد شه نهانى خلوت آراى 
نه هركس را در آن خلوت بود جاى 
جو صحبت با حبيب افتد نهانى 

نه هركس راست راز همزبانى 

جو راه كنج خاصان را نمايند 

نه بر هركس كه آيد در كشايند 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفمحه هللاه[ ا ونانلا[ 


در ستايش حضرت على «ع» 


نه هر كس را بود روشن كه جون شد 
كس از يكك نور بايد با محمد 
كه روشن كرددش اسرار سرمد 
بود نقش نبى نقش نككينش 
سرايد «لوكشف» نطق يقينش 
جهان را طى كند جندى و جونى 
كلاهش را طراز ايد « سلونى ») 
به تاج «انما» كردد سرافراز 
بدين افسر شود از جمله ممتاز 
بر اورنكك خلافت جا دهندش 
كنند از «انما» رايت بلندش 

ملكك بر خوان او باشد مككس ران 
بود جرخش بجاى سبزى خوان 
جهان مهمانسراء او ميهمانش 
طفيل آفرينش كرد خوانش 
على عالى الشان مقصد كل 

به ذيلش جمله را دست توسل 
جبين آراى شاهان خاكك راهش 
حريم قدس روز باركاهش 


ولايش ١‏ عروهالوثقى» جهان را 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١ثنا١1‏ از هناشا] 


در ستايش حضرت على «ع» 

بدو نازش زمين و آسمان را 

ز ييشانيش نور وادى طور 

جبين و روى او ١‏ نور على نور)» 

ذو اتكفسسن در خيبر جنان كند 
يشت دست حيرت آسمان كند 

سرانككشت ار سوى بالا فشاندى 

حصار آسمان را در نشاندى 

يقين او ز كرد ظن و شكك ياكك 

كمانش برتر از اوهام و ادراكك 

ركاب دلدل او طوقى از نور 

كه كردن را بدان زيور دهد حور 

دو نوكك تيغ او يركار دارى 

ز خطش دور ايمان را حصارى 

دو لمعه نوكك تيغ او ز يكك نور 

دوبينان را ازو جشم دوبين كور 

شد آن تيغ دو سر كو داشت در مشت 

براى جشم شرك و شكك دو انككشت 

سر تيغش به حفظ كنج اسلام 

دهانى ازدهايى لشكر آشام 

جو لاى نفى نوكك ذوالفقارش 


به كيتى نفى كفر و شركك كارش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه اننا | از هنإشس| 


در ستايش حضرت على «ع» 


بر كقفو ار ةر سقدوف دا 
زلاى «لافتى الاعلى » ياد 
كلامش نايب وحى الاهى 
كواه اين سخن مه تا به ماهى 
لغت فهم زبان هر سخن سنج 
طلسم آراى راز نقد هر كنج 
وجودش زاولين دم تا به آخر 
مبرا از كباير و ز صغاير 
تعالى اله زهى ذات مطهر 
كم انه اس امقس نيز 
دو نهر فيض از يكك قلزم جود 


دو شاخ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفمحه نلإنناء | از هناس] 


كفتار در آرايش و نكويى سخن 

رحمت از يكك اصل موجود 

به عينه همجو يكك نور و دو ديده 
كه آن را جشم كوته بين دو ديده 
دويى در اسم اما يكث مسما 

دوبين عارى ز فكر آن معما 

يس اين شاهد كه بودند از دويى دور 
كه احمد خواند با خويشش ز يكك نور 
كر اين يكك نور برخ يرده بستى 
جهان جاويد در ظلمت نشستى 
نخستين نخل باغ ذوالجلالى 

بدو خرم رياض لايزالى 

زاصل و فرع او عالم يديدار 

يكى كل شد يكى بركك و يككى بار 
وزاف افزيقين هداز 

نموده هر جه جزوى ا او 

كمال عقل تا اينجا برد بى 

سخن كاينجا رسانيدم كنم طى 
كفتار در آرايش و نكويى سخن 
سخن صيقلكر مرآت روح است 
سخن مفتاح ابواب فتوح است 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا 


صفحه عإض١|‏ از منإس| 


كفتار در آرايش و نكويى سخن 

وزاو ميزان عقل و جان كهر سنج 
در اين ميزان كنج و عقل سنجان 
عقيو تداق عد كن مان 
سخن در كفه ريزد آنقدر در 

كه جون خالى شود عالم كند ير 
نه كوهرهاش كانى لامكانى 

ز ديكر بوم و برنى اين جهانى 
كهرها نى صدف نى حقه ديده 

نه از تركيب عنصر آفريده 

صدف مادر نه و عمان يدر نه 

جو اين درها يتيم و دربدر نه 

در كفتار عمانى صدف نيست 
صدف را غير بادى زو به كف نيست 
درين فانى ديار خشكك قلزم 

مجو اين در كه خود هم مى شوى كم 
ز شهر و بحر اين عالم بدر شو 

به شهرى ديكر و بحرى د كر شو 
ديارى هست نامش هستى آباد 
دراو بحرى ز خود موجش نه از باد 
در آن دريا مجال غوص كس نى 


كنار و قعر راه بيبش و يس نى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 0ثا١|‏ از هناس| 


كفتار در آرايش و نكويى سفن 

جو اين دريا بجنبد زو بخارى 
به امكان از قدم آرد نثارى 
زدر لامكانى هر مكانى 

ز ايثارش شود كوهر ستانى 
بدان سرحد مشرف كر كنى ياى 
لاقي هلق كير راك 

سخن خورده ست آب زندكانى 


نتمرده ست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 1١0“‏ از هناض| 


كفتار در آرايش و نكويئ سخن 

و نميرد جاودانى 

سيهر كهنه و خاكك كهن زاد 

سخن نازاده دارد هر دو را ياد 

اككر ختاكك است در راهش غباريست 
و كر جرخ است بيشش يرده داريست 
تواريخ حدوثش تا قدم ياد 

كه جون در بطن قدرت بود واكى زاد 
س> ١‏ لا 

سخن كر طى نكردى شفه عيب 

كجا هستى ب رآوردى سراز جيب 
سخن طغراست منشور قدم را 
معلم شد سخن لوح و قلم را 
دبستان ازل را در كشاده 

قلم را لوح در دامن نهاده 

جهان او را ديستانى ير اطفال 

«الف » بى » خوان عقل او كهن سال 
سخن را با سخن كفت و شنود است 
نمود بود و بود بى نمود است 

سخن را رشته زان جرخ است رشته 

كه آمد يره اش بال فرشته 

سر اين رشته كم دارد خردمند 


كه جون اين رشته با جان يافت ييوند 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفمحه /اثنا١1‏ از هناس| 


كفتار در آرايش و نكويى سخن 

ازين ييوند بايد سد كره بيش 
خورد هردم به تار حكمت خويش 
نيارد سر برون مضراب فرهنكك 
كه بيوند از كجا شد تار اين جنكك 
نوايى كاندر اين قانون راز است 
ز مضراب زبانها بى نياز است 
دراين موسيقى روحانى ارشاد 
جو موسيقار حرف مابود باد 
ازاين نخلى كه شد بر جان رطب بار 
نمايد نوش جان كر خود خورد خار 
ازين شاخ كل بستان جاويد 

خوش آيد خار هم در جيب اميد 
از آن خارى كه آيد بوى اين كل 
به عشق او نهد سد داغ بلبل 

كل خودروست تا رست از كل كه 
كه داند تا زند سراز دل كه 

هما يرواز عنقا آشيانى ست 
زبانش جتر شاهى رايكانى ست 
كدايى كر برش سرمايه يابد 

به يايش هر كه افتد يايه يابد 


ز ابر بال او در ير فشانى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه ١6رننا١‏ از متإسز| 


كفتار در آرايش و نكويى سفن 

ببارد ز آسمان تاج كيانى 
زيايش جون سرى عيوق سا شد 
به تعظيمش سر عيوق تا شد 
كسى را كاين هما بر سر نشيند 
به بالادست اسكندر نشيند 

ز تاجش خسروى معراج يابد 


جهان در 7 آن 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع3دات. الالالالالا 


صفحه 9ننا١|‏ از منإس| 


كفتار در آرايش و نكويى سخن 

تاج يابد 

فلكك در خطبه اش جايى نهد يا 
كه هست از منبرش سد يايه بالا 
به منشورى كه طغرا شد به نامش 
نويسند از اميران كلامش 

سخن را من غلام خانه زادم 
وليكن اندكى كاهل نهادم 

به خدمت دير دير آيم از آنست 
كه با من كَاهكَاهِى سر كرانست 
كنم اين خدمت شايسته زين يس 
كه نبود يبشخدمت ترز من كس 
براين آفتابم ايستاده 

قرار ذركى با خويش داده 

كمال است او همه من جمله نقصم 
قبولم كرده اما زان به رقصم 
بدين خورشيد اكر جه ذره مانند 
نخواهم يافت تا جاويد ييوند 
ولى اين نام بس زين جستجويم 
كه در سلكك هواداران اويم 

جه شد كاين كور طبعان نظر يست 


كزين خورشيد كورى ديده شان بست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. اع لإ أماع3ات. الالائالانا 


صفمحه معاه[ ا ونانلا[ 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
كنندم زين هوادارى ملامت 

من و اين شيوه تا روز قيامت 
حكايت 

به حربا كفت خفاشى كه تا جند 
سوى خورشيد بينى ديده دريند 
ازين يبكر كه سازد جشم خيره 
جرا عالم كنى بر خويش تيره 

ز نشترهاش كاو الماس ديده ست 
به غير از تي ركَى جشمت جه ديده ست 
جه ديدى كاينجنين بى تابى از وى 
تيان جون ماهى بى آبى از وى 

ترا جا در مغاكك » او را در افلاكك 
برو كوتاه كن دستش ز فتراكك 

جو يروانه طلب يارى كه آن يار 
كهى بيرامن خويشت دهد بار 

جو نيلوفر از اين سوداى باطل 

نمى دانم جه خواهى كرد حاصل 
بكفتش كوتهى افسوس افسوس 
توايا مى بينى و من ير تاووس 

تو شبهاى سيه ديدى جه دانى 


فروغ اين جراغ آسمانى 


صفحه اعر١٠‏ از هلاسا( 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 
كرت روشن شدى يكف جشم سوزن 
براو مى دوختى سد ديده جون من 
تو مى بيما سواد شام ديجور 

ندارى كفه ميزان اين نور 

ترازويى كه باشد بهر انكشت 

بود سنجيدن كافور از او زشت 
همين بس حاصلم زين شغل سازى 
كه با خورشيد دارم عشقبازى 

ازين به دولتى خواهم در ايام 

كه تا خورشيد باشد باشدم نام 

بيا وحشى ز حربايى نيى كم 


كه شد اين نسبت و نامش مسلم 


صفحه تاعز١١‏ از هنإس| 


كفتار در نكويى خموشى و عشق 
50 ا لا 
خورشيد سخن نه ديده دل 
مشو خفاش ظلمت خانه كل 
كران تسيك ناي ايه حاويل 
بماند سكه ات بر نقد خورشيد 
كفتار در نكويى خموشى و عشق 
بيا وحشى خموشى تا كى و جند 
خموشى كر جه به بيبش خردمند 
موقي برده يواتن واراياشد 
نه مانند سخن غماز باشد 
جو دل را محرم اسرار كردند 
خموشى را امانت دار كردند 
بر آن كس كز هنر يككسو نشسته 
1 ل 
خموشى رخنه سل عيب بسته 
خموشى بر سخن كر در نبستى 
ز آسيب زبان يكك سر نرستى 
بسا ذاكفتنى كز كفتنش هرد 
حلا 2. . 
كند هنكامه جان بر بدن سرد 
خموشى ياسبان اهل راز است 
ازاو كبكك ايمن از آشوب باز است 
نشد خاموش كبكك كوهسارى 


8 
ازآن شد طعمه باز شكارى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه تاعز١١‏ از هتإض| 


كفتار در نكويى خموشى و عشق 

اكر توتى زبان مى بست در كام 
نه خود را در قفس ديدى نه در دام 
نه بلبل در قفس باشد ز صياد 

كه از فرياد خود باشد به فرياد 
اكر رنج قفس در خواب ديدى 
جو بوتيمار سر در ير كشيدى 
زبان آدمى با آدميزاد 

كند كارى كه با خس مى كند باد 
زبان بسيار سر بر باد دادست 

زبان سر را عدوى خانه زادست 
عدوى خانه خنجر تيز كرده 

توواز خصم برون برهيز كرده 

ولى آنجا كه باشد جاى كفتار 
خموشى آورد سد نقص در كار 
اكر بايست دايم بود خاموش 

زبان بودى عبث » بى ماحصل كوش 
زبان و كوش دادت كلكك نقاش 
كه كاهى كوش شو كاهى زبان باش 
ز كوشت نفع نبود وز زبان سود 
كه باشى كوش جون بايد زبان بود 


نوا يرداز اى مرغ نواساز 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه عاعر١٠‏ از منإس| 


كفتار در نكويى خموشى و عشق 

كه مرغان دكر را رفت آواز 

تو اكنون بلبلى اين بوستان را 
صلاى بوستان زن دوستان را 
سرود طايران عشق سر كن 

نوا تعليم مرغان سحر كن 

تو دستان زن كه باشد عالمى كوش 
زبانها را سخن كردد فراموش 
كتاب عشق بر طاق بلند است 
وراى دست هر كوته يسند است 
فرو كير اين كتاب از كوشه طاق 


كه تكقووش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه هعا١٠‏ از منإس| 


كفتار در نكويى خموشى و عشق 


صفحه بعز١٠‏ از منإس| 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا 


كس و فرسودش اوراق 

ورف نوساز اين ديرين رقم را 

ولى نازكك تراشى ده قلم را 

اككر حرفت نزاكت بار بايد 

قلم را نازكى بسيار بايد 

جو مطرب نازكى خواهد در آهنكك 
زند مضراب نازكك بر ركك جنكك 
قلم بردار و نوكك خامه كن تيز 

به شيرين نغمه هاى رغبت آميز 
نواى عشق را كن يرده اى ساز 

كه در طاق سيهرش ييجد آواز 
فلك هنكامه كن حرف وفارا 
برآراز جنكك ناهيد اين نوا را 
حديث عشق كو كز جمله آن به 
رحا اندايها 0 

محبت نامه اى از خود برون آر 

تو خود دانى نمى كويم كه جون آر 
نمودارى ز عشق ياكك بازان 

بيانش از زبان جان كدازان 

زبان جان كدازان آتشين است 


جو شمعش آتش اندر آاستين است 


كفتار در مكونكى عشق 

كسى كش آن زبان در آستين نيست 
زبانش هست اما آتشين نيست 
حديث عشق آاتشبار بايد 

زبان 1تشين در كار بايد 

كفتار در جكونكى عشق 

يكى ميل است با هر ذره رقاص 
كشان هر ذره را تا مقصد خاص 
رساند كلشنى را تا به كلشن 
دواند كلخنى را تا به كلخن 

اكر يويى ز اسفل تا به عالى 

نبينى ذره اى زين ميل خالى 

ز آتش تا به باد از آب تا خاكك 

ز زير ماه تا بالاى افلاكك 

همين ميل است اكر دانى » همين ميل 
جنيبت در جنيبت » خيل در خيل 
سر اين رشته هاى بيج در بيج 
همين ميل است و باقى هيج بر هيج 
ازاين ميل است هر جنبش كه بينى 
به جسم آسمانى يا زمينى 

همين ميل است كهن را درا موخت 


كه خود را برد وبر آهن ربا دوخت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالاا 


صفحه لاعز١٠‏ از هنس| 


كفتار در مكونكى عشق 


همين ميل آمد و با كاه ييوست 
كه محكم كار را بر كهرباست 
به هر طبعى نهاده آرزويى 

تكك و يو داده هر يكك را به سويى 
برون آورده مجنون را مشوش 

به ليلى داده زنجيرش كه مى كش 


ز شيرين كوهكن را داده شيون 


فكنده بيستون يبيشش كه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا 


صفحه 6,عر١٠‏ از متإس| 


كفتار در مكونكى عشق 

مى كن 

ز تاب شمع كشته آتش افروز 

زده يروانه را تش كه مى سوز 

ز كل بر بسته بلبل را يرو بال 
شكسته خار در جانش كه مى نال 
غرض كاين ميل جون كردد قوى بى 
شود عشق و درآيد در ركك و بى 
وجود عشق كش عالم طفيل است 

ز استيلاى قبض و بسط ميل است 
نبينى هيج جز ميلى در آغاز 

زاصل عشق اككر جويى نشان باز 
اكر يكك شعله در خود سد هزار است 
به اصلش با زكردى يكك شرار است 
شرارى باشد اول آتش انكيز 

كز استيلاست آخر آتش تيز 

تف اين شعله ما را در جكر باد 
ازاين آتش دل ما ير شرر باد 

ازين اتش دل آن را كه داغيست 

اككر توفان شود او را فراغيست 
كسى كش نيست اين آتش فسرده ست 


سرايا كر همه جانست مرده ست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اع لإ أماع73ات. /الالاثالانا 


صفحه وعر١٠‏ از مسا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


اكر سد آب حيوان خورده باشى 

جو عشقى در تو نبود مرده باشى 
مدار زندكّى بر جيست برعشق 

رخ يايند كى در كيست در عشق 
زخود بككسل ولى زنهار زنهار 

به عشق آويز و عشق از دست مككذار 
به عين عشق آنكو ديده ور شد 

همه عيب جهان ييشش هنر شد 

مز لي كد مشعيداك عقق 
مدصي كرا عقن 

حكايت 

به مجنون كفت روزى عيب جويى 
كه بيدا كن به از ليلى نكويى 

كه ليلى كر جه در جشم تو حوريست 
به هر جزوى ز حسن او قصوريست 
ز حرف عيب جو مجنون برآشفت 
دن آن اشفكى عندان شد و كفت 
كروي ميرش 

به غير از خوبى ليلى نبينى 

تو كى دانى كه ليلى جون نكويى است 


كزو جشمت همين بر زلف وروى است 


صفحه 1١60٠١‏ ا ونانلا[ 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 
تو قد بينى و مجنون جلوه ناز 

تو جشم واو نككاه ناوك انداز 

تو مو بينى و مجنون يبيجش مو 

تو ابرو» او اشارت هاى ابرو 

دل مجنون ز شكر خنده خونست 

تو لب مى بينى و دندان كه جونست 


كت كار 


صفحه ٠١01‏ از متإس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١01‏ از هناسنا 
را تو ليلى كرده اى نام 

نه آن ليلى ست كز من برده آرام 
اكر مى بود ليلى بد نمى بود 

ترا رد كردن او حد نمى بود 
مزاج عشق بس مشكل يسند است 
قبول عشق برجايى بلند است 
شكار عشق نبود هر هوسنانكك 
نبندد عشق هر صيدى به فتراكك 
عقا انها كدو وروا نالقك 
كجا از صعوه صيد انداز باشد 
كوزنى بس قوى بنياد بايد 

كه بر وى شير سيلى آزمايد 

مكن باور كه هركز تر كند كام 
زآب جو نهنكك لجه آشام 

دلى بايد كه جون عشق آورد زور 
شكيبد با وجود يكك جهان شور 
اكثر دارى دلى در سينه تنكك 
مجال غم در او فرسنكك فرسنكك 
صلاى عشق درده ورنه زنهار 

سر كوى فراغ از دست مككذار 


دو آن توفان كهعقق اتسن الكيز 


صفحه ٠١010‏ از هناسنا 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالالا 


كند باد جنون را اتش آميز 
اساسى كر خذاري كوه يتياد 

غم خود خور كه كاهى در ره باد 
يكى بحر است عشق بى كرانه 
دراو آتش زبانه در زبانه 

اكر مرغابيى اينجا مزن بر 
دراين آتش سمندر شو سمندر 
يكى خيل است عشق عافيت سوز 
هجومش در ترقى روز در روز 
فراغ بال اككر دارى غنيمت 

ازين لشكر هزيمت كن هزيمت 
ز ما تا عشق بس راه درازيست 
به هر كامى نشيبى و فرازيست 
نشييش حيست خااكك راه كشتن 
فراز او كدام از خود كذشتن 
نشان آنكه عشقش كارفرماست 
بات سعى در قم لاست 
دليل آنكه عشقش در نهاد است 
وفاق عهد بن تر كك مراد است 
جه باشد ركن عشق و عشقبازى ؟ 


زلوث ارزو كشعن مار 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 
غرضها را همه يكك سو نهادن 

عنان خود به دست دوست دادن 

اكر كويد در آتش روء روى خوش 

كلسان :دانى اتشكاةو اش 

وكر كويد كه در دريا فكن رخحت 

روى با رخت و منت داراز بخت 

به كردن ياس دارى طوق تسليم 

ثيابى فرق از اميد تا بيم 

نه هجرت غم دهد نى وصل شادى 


يكى دانى مراد 


صفحه عزه١٠‏ از منإس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 
و نامرادى 

كر سد سال يامالت كند درد 
نياميزد به طرف دامنت كرد 

به هر فكر و به هر حال و به هر كار 
جه در فخر واجه در ننكك واجه در عار 
به هر صورت كه نبود نا كزيرت 
بجز معشوق نبود در ضميرت 
حكايت 

يكى فرهاد را در بيستون ديد 

ز وضع بيستونش باز يرسيد 

ز شيرين كفت در هر سو نشانى ست 
به هر سنككى ز شيرين داستانى است 
فلان روز اين طرف فرمود آهنكك 
فرود آمد ز كلكون در فلان سنكك 
فلان جا ايستاد و سوى من ديد 
فلان نقش فلان سنكم يسنديد 
فلان جا ماند كلكون از تكك و يو 
به كردن بردم او را تا فلان سوى 
غرض كز كفتكو بودش همين كام 
كه شيرين را به تقريبى برد نام 


كفتار در ستايش عشق 


صفحه ٠١00‏ از هناض| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 


زبان دان رموز كيميا كيست 
كه كويم حل و عقد كيميا جيست 


نه بحث ما در آن امر محال است 
كمكواقات قيس قبل وقال:است 
سخن در كيمياى جسم و جانست 
كه كر خود كيميايى هست آنست 
بيا زين كيميا زر كن مست را 

غنى كردان وجود مفلست را 

مراد از كيميا تأثير عشق است 

كه اكسير وجود اكسير عشق است 
بر اين اكسير اككر خود را زند خاكك 
طلايى كردد از هر تيركى ياكك 
اككر زين كيميا بويى برد سنكك 
عيار سنكك را باشد ز زر ننكك 
صفات عشق را اندازه اى نيست 
كجا كز عشق حرف تازه اى نيست 
خواص عشق بسيار استء بسيار 
جهان را عشق در كار است»ء در كار 
زجام عشق اكر مدخل خورد مى 
كند منسوخ جود حاتم طى 


نهيب عق اكرباشد ز.دثبال 


صفحه 1١0,‏ از هناش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 
زند زالى به سد جون رستم زال 

كدا را سر فرو نايد به شاهى 

اكر عشقش دهد صاحب كلاهى 

ز بحر عشق اكر بارد بخارى 

شود هر شوره زارى مرغزارى 

ز كوى عشق اكر آيد نسيمى 


شود هر كلخنى 


صفحه ٠١07‏ از هناضا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 
باغ نعيمى 

همه دشوارها آسان كند عشق 

غم وشادى همه يكسان كند عشق 
كرت سد قلزم آيد در كذركاه 

به هر كامى نهنكى بر سر راه 

توجه كن به عشق و بيش نه كام 
ببين اعجاز عشق قلزم آشام 

ورت سد بند بر هر دست و يايى ست 
كه هر بندى از آن دام بلايى ست 
مدد از عشق جو وز عشق يارى 
بين وازيتكن ورسكارئ 

منادى مى كند عشق از جب و راست 
كه ع هر كيال اعابت الفحاسة 
كمال اينجاستء ديكر جاء جه يويى 
زهى ناقص ز ديككر جا جه جويى 
اككر اينجا زن آيد مرد كردد 

رسد بى درد صاحب درد كردد 

به ياقوتى برآيد سنكك را نام 

براو يكك جرعه كر ريزى ازين جام 
مكو نتوان دوباره زندكانى 


كه فقت نده يقد كران 


صفمحه ٠١0/8‏ از هناشضنا| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 
حكايت 

زليخا را جو ييرى ناتوان كرد 

كلش را دست فرسود خزان كرد 

ز جشمش روشنايى برد ايام 

نهادش يلكها بر هم جو بادام 

كمان يبشكستش ابروى كماندار 
خدنكك انداز غمزه رفئش از كار 

: 1 الا 
لبش را خشكك شد سرجشمه نوش 
بكلى نوشخندش شد فراموش 

در آن ييرى كه سد غم حاصلش بود 
همان اندوه يوسف در دلش بود 
دلش با عشق يوسف داشت ييوند 
به يوسف بود از هر جيز خرسند 

سر مويى ز عشق او نمى كاست 
بجز يوسف نمى جست و نمى خواست 
كمال عشق در وى كار كر شد 

نهال آرزويش بارور شد 

براو نو كشت ايام جوانى 

مهيا كرد دور زندكانى 

به مزد آن كه داد بندكى داد 


دوباره عشق او را زندكّى داد 


صفحه ٠١59‏ از متإس| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


اكرمى بايدت عمر دوباره 

مكن بيوند عمر از عشق ياره 

زهر جا حسن بيرون مى نهد ياى 
رخى از عشق هست آنجا زمين ساى 
نيازى هست هر جا هست نازى 
نباشد ناز اكر نبود نيازى 

نكاهى بايد از مجنون در آغاز 

كه آيد جشم ليلى بر سر ناز 

اياز ار جلوه اى ندهد به بازار 

نيابد همجو محمودى خريدار 


ميان حسن و عشق افتاد اين شور 


صفهحه ١٠؟١1‏ ا ونانلا[ 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا 
ما غير نكاهى نايد از دور 

نه عذرا آكهى دارد نه وامق 

كه مى كردند جوم معشوق و عاشق 
زليخا خفته و يوسف نهفته 

نه نام و نى نشان هم شنفته 

ز بيرون آكهى نه وز درون سوى 
به هم ناز و نياز اندر تكك ويوى 
نياز وناز را رايت به عيوق 

نه عاشق زان هنوز آكه نه معشوق 
زراه نسبت هر روح با روح 

درى از آشنايى هست مفتوح 
ازاين در كان به روى هر دو باز است 
ره آمد شد ناز و نياز است 

ميان آن دو دل كاين در بود باز 
بود در راه دايم قاصد راز 

اكر عالم همه كردند همدست 
كمان اين مب ركاين در توان بست 
بود هرجا درى از خشت واز كل 
برآوردن توان الا در دل 

تنى سهل است كردن از تنى دور 


دل از دل دور كردن نيست مقدور 


صفحه ٠١١١‏ از هناش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع13ات. الالالالالا 
در آن قربى كه باشد قرب جانى 

خلل جون افكند بعد مكانى 

تن از تن دور باشد هست مقدور 

بلا باشد كه باشد جان ز جان دور 
غرض كر آشناييهاى جانست 

جه غم كر سد بيابان در ميانست 

كه مجنون خواه در حى » خواه در دشت 
به جولانكاه ليلى مى كند ككشت 

نهاك حت انها انها 

عجب مهريست محكم بر دهانها 

خوش آن صحبت كه آنجا بار تن نيمست 
نكهبان را مجال دم زدن نيست 

تو دايم در ميان راز مى باش 

بس ديوار كو غماز مى باش 

در آن صحبت كه جان دردسر آرد 

كه باشد ديككرى تا دم برآرد 

به شهوت قرب تن با تن ضرور است 
ميان عشق و شهوت راه دور است 

به شهوت قرب جسمانى ست ناجار 
ندارد عشق با اين كارها كار 


ز بعد ظاهرى خسرو زند جوش 


صفحه 1١»‏ از هناش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 
جو ياكك است از غرضها طبع فرهاد 

زقرب و بعد كى مى آيدش ياد 

ز شيرين نيست حاصل كام برويز 


از آن يويد 


صفمه 1١)»‏ از هناش 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0مء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا 
به بازار شكر نيز 

ندارد كوهكن كامى . كه ناكام 
به كوى ديككرش بايد زدى كام 
به شغل سد هوس خسرو كرفتار 
به حكم حسن شيرين كى كند كار 
ببايد جست بيكارى جو فرهاد 
كه بتوانش يى كارى فرستاد 
نهد حسن از يى كار دلى ياى 
كه بتواند شد او را كارفرماى 
رود خوبى شيرين عشق كويان 
نشان خالا فرهاد جويان 

بدان كش كار فرمايى بود كار 
سراغ كار كن امريست ناجار 
نيايد كارها بى كاركن راست 
كر جه عمده سعى كارفرماست 
درين خرم اساس دير بنياد 

به جيزى خاطر هر كس بود شاد 
بود هر دل به ذوق خاص در بند 
ز مشغولى به شغل خاص خرسند 
برون از نسبت هر اشتراكى 


سرشته هر كلى از آب و خاكى 


صفحه عزب١‏ | از منزض| 


فكاية مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. اعلا أماع03ات. الالالالالا 
از آن كل شاخ اميدى دميده 

به نشو خاص ازان كل سر كشيده 

به نوعى كشته هر شاخى برومند 

يكى را زهر دربار و يكى قند 

مذاق هركس از شاخى برد بهر 

يكى را قند قسمت شد يكى زهر 

ولى انكس كه با تلخى كند خوى 

نسازد يكك جهان زهرش ترش روى 

كسى كز قند باشد جاشنى ياب 

زاندك تلخيى كردد عنان تاب 

ترش رويش كند يكك تلخ بادام 

شكر جويد كز آن شيرين كند كام 

جو خسرو را به زهر آلوده شد قند 

ز زهر جشم شيرين شكر خند 

نمودش تلخ آن زهر يراز نوش 

كه وادش مع لا نان الصمي يوان 

اكر جه بود شهد زهر مانند 

به جانش يكك جهان تلخى يراكند 
جنان آزرده كشتش طبع نازكك 

كه عاجز كشت نازش در تداركك 


بشد با كريه هاى خنده آلود 


صفحه 1١0‏ از هناش| 


صفحه ٠١9,‏ از هنإشضنز| 


حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


لبش ير زهر و زهرش شكر اندود 
دلش ير شكوه. جانش يرشكايت 
ولى خود دير يروا در حكايت 

درون يرجوش و دل با سينه در جنكك 
سوى بازار شكر كرد آهنكك 

مزاج شاه نازكك بود بسيار 

ندارد طبع نازكك تاب آزار 

بود نازكك دو طبع اندر زمانه 

كه جويند از بى رنجش بهانه 


يكى طبع 


كفتار در آغاز داستان و مكونكى عشق 

شهان و شهرياران 

يكى از كلرخان و كلعذاران 

ز طبع زود رنج يادشاهان 

ميرس از من ». بيرس از دادخواهان 

ز خوى دير صلح فتنه سازان 

بيرس از من » ميرس از بى نيازان 
كسى زين هر دو كر خود بهره مند است 
كه داند خشم و ناز او كه جند است 
كفتار در آغاز داستان و جكونكى عشق 
هرازيق كنكرى عقق بنياذ 

كه دارد نسبت از شيرين و فرهاد 
غرض عشق است و شرح نسبت عشق 
بيان رنج عشق و محنت عشق 

دروغى ميسرايم راست مانند 

به نسبت مى دهم با عشق ييوند 

كه هر نوكل كه عشقم مى نهد يبش 
نوايى مى زنم بر عادت خويش 

به آهنكى كه مطرب مى كند ساز 
به آن آهنكك مى آيم به آواز 

منم فرهاد و شيرين آن شكرخند 


كز آن جون كوهكن جان بايدم كند 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفحه ٠١87‏ از هناش 


كفتار در آغاز داستان و يكونكى عشق مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه /؟١٠‏ از هناها 
جه فرهاد و جه شيرين اين بهانه ست 
سخن اينست و ديكرها فسانه ست 
اق كرهكن باامعا مير 

كه دارد كار شيرين شكر ريز 

جو شيرينى ترا شد كارفرماى 

بيا خوش ياى كوبان يبش نه ياى 
برو برويز كو از كوى شيرين 

اككر نبود حريف خوى شيرين 

كه آمد تيشه بر كف سخت جانى 
كه بككذارد به عالم داستانى 

كنون بشنو در اين ديا راز 

كه شيرين مى رود جون بر سر ناز 
تقاضاى جمال اينست و خوبى 

كه شوقى باشد اندر ياى كوبى 
جو خواهد غمزه بر جانى زند نيش 
كسى بايد كه جانى آورد بيش 

و كر كاهى برون تازه تكاهى 
تواند تاختن بر قلبكّاهى 

به عشقى كر نباشد حسن مشغول 
بماند كاروان ناز معزول 


جو خسرو جست از شيرين جدايى 


كفتار در آغاز داستان و مكونكى عشق 
معطل ماند شغل دلربايى 

به غايت خاطر شيرين غمين ماند 
از آذاص:روتقى اتدوسكية ماند 
ز بى يارى دلى بودش جنان تنكك 
كه بودى با در وديوار در جنكك 
دلش در تنكناى سينه خسته 

به لب جان در خبر كيرى نشسته 
به جاسوسان سيرده راه يرويز 
خبردار از شمار كام شبديز 

اكر بر سنكك خوردى نعل شبرنكك 


وزان خوردن 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


صفحه ٠١9‏ از تإس| 


كفتار در آغاز داستان و يكونكى عشق 


صفحه 1١17/١‏ ا ونانلا[ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


شرارق سيق از دك 

هنوز آثار كرمى با شرر بود 

كز آن در مجلس شيرين خبر بود 
خبر دادند شيرين را كه خسرو 

به شكر كرده بيمان هوس نو 

از آن ييمان شكن يار هوس كوش 
تف غيرت نهادش در جكر نوش 
از آن بد عهد دمساز قدم سست 
تراوشهاى اشكش رخ به خون شست 
از آن زخمى كه بردل كاركر داشت 
كذار كريه بر خون جككر داشت 

از آن نيشش كه در جان كار مى كرد 
درون سنك را افكار مى كرد 

نه غيرت با دلش مى كرد كارى 

كز آسيبش توان كردن شمارى 

دو جا غيرت كند زور آزمايى 

جنان كيرد كز و نتوان رهايى 

يكى آنجا كه بيند عاشق از دور 
زشمع خريكن .برع عبر ير ثور 

دكر جايى كه معشوق وفا كيش 


بنك تو كلى با بلبل كويكن 


كفتار در آغاز داستان و يكونكى عشق 


صفحه ٠١7/1‏ از هناشلا] 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


جو شيرين را ز طبع غيرت اندوز 
شكست اندر دل آن تير جكر دوز 
بر آن مى بود كرد جاره اى بيبش 
كه بيرون آردش از سينه ريش 
ولى هر جند كوشش بيش مى كرد 
دل خود را فزونتر ريش مى كرد 
نه خسرو در دلش جا آنجنان داشت 
كه آسان مهرش از دل بر توان داشت 
جو در طبع كسى ذوقى كند جاى 
عجب دارم كزان بيرون نهد ياى 

ز بيخ و بن درختى كى توان كند 
كز آن برجا نماند ريشه اى جند 
نهالى بود خسرو رسته زان كل 

ز بيخ و ريشه كندن بود مشكل 
نمى رفت از دل شيرين خيالش 

كه با جان داشت ييوند آن نهالش 
نه با كس حرف كفتى نه شنفتى 
وكر كفتى عتاب آلوده كفتى 

به رنجش رفتن يرويز از آن كاخ 
براو اهل حرم را داشت كستاخ 


به آن كستاخ كويان سرايى 


كفتار در آغاز داستان و يكونكى عشق 


نبودش هيج ميل آشنايى 

جدايى را بهانه ساز مى كرد 

به هر حرفى عتاب آغاز مى كرد 

زبانش زخم خنجر داشت در زير 

جه خنجرء زخم زهر آلوده شمشير 
كا لاوم # عفان 

كس لوده زخمى ست جانش 


هميشه زهر بارد از 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ٠١17/1‏ از هناشس| 


در جمستجوى جايى دلكش و سرزمينى خرم 
زيانش 

در جستجوى جابى دلكش و سرزمينى خرم 
زهم برواز اكر مرغى فتد دور 
قفس باشد به جشمش كلشن حور 
كرش افتد به شاخ سرو يرواز 
نمايد شاخ سروش جنككل باز 
رمد طبعش ز فكر آب ودانه 

ارم باشد برا و صياد خانه 

نهد كل زير يا آسيب خارش 
نمايد آشيان سوراخ مارش 

نه ذوق آنكه افشاند غبارى 

كشد مرغوله اى در مرغزارى 

نه آن خاطر كه ب رآزاده سروى 
كند بازى به منقار تذورى 

ز باغ و راغ در كنجى خزيده 
سرى در زير بال خود كشيده 

دل شيرين كه مرغى بسته ير بود 
يرش ساعت به ساعت خسته تر بود 
ز بس غم شد بر آن مرغ غم آهنكك 
سرا بستان خسرو جون قفس تنكك 


دكّر مرغان ير اندر ير نواساز 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا 


صفمه 1١/1‏ از هناش 


در جستجوى جايى دلكش و سرزمينى خرم 
غم دل بسته او را راه يرواز 

ز ناخوش بانكك آن مرغان كستاخ 
0 .اح إلا 

بر آن شد تا يرد زان كوشه كاخ 
نهد بر شاخسارى آشيانه 

شود ايمن از آن مرغان خانه 

ز كار خويش بردارد شمارى 

كند كارى كه ماند ياد كارى 

به يركارى كشد طرح اساسى 

كه از كارش كند هر كس قياسى 
به شغلش خويش را مشغول دارد 

ز خسرو طبع را معزول دارد 

يكى رااز يرستاران خود خواند 

كشيد آهى و اشكك از ديده افشاند 

كه ديدى آشناييهاى مردم 

به مردم بى وفاييهاى مردم 

بناميزد زهى يارى و بيوند 

عفا اله ز آنهمه ييمان و سو كند 

جه تخمى رست از آب و كل من 

دلم كرد اين» كه لعنت بر دل من 

تواورا بين كه مارا خواند بر خوان 


خودش فرمود ديككر جا به مهمان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


صفحه عل /ا١٠‏ از هنإس| 


در جمستجوى جايى دلكش و سرزمينى خرم 
به بازارشكر خود كرده آهنكك 
مرا اينجا نشانده با دل تنكك 

جه اينجا ياس اين ديوار دارم 
همانا فرض تر زين كار دارم 
به خسرو ماند اين بستان سرايش 
موافق نيست طبعم را هوايش 
دراين آب و هوا بوى وفا نيست 
به جم نركس باغش حيا نيست 
فقير آن بلبلى» مسكين تذورى 
كه اينجا با كَلى خو كرد و سروى 


يكك 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه 1١17/0‏ از هناض| 


در جمستجوى جايى دلكش و سرزمينى خرم 
نزهتكهى خواهم شكفته 

غزالى هر طرف بر سبزه خفته 

نم سرجشمه ها بيوسته با نم 

بساط سبزه ها نككسسته از هم 
صفير مرغكان بر هر سر سنكك 
كلش خوشرنكك و مرغانش خوش آهنكك 
جنين جايى براى من بجوييد 
بيوييد و رضاى من بجوييد 

كزين مهمان نوازيهاى بسيار 

بسى شرمنده ام از روى آن يار 

به اين مهمانى و مهمان نوازى 
توان صد سال كردن عشقبازى 

بز ركى كرد و مهمان را نكو داشت 
جنين دارند مهمات را كه اورؤاشت 
فرو نككذاشت هيج از ميزيانى 

كه برخوردار باد اززند كانى 

جه زهر آلود شكرها كه خورديم 
جه دندانهاكه بر دندان فشرديم 
زهى مهمان كش آن صاحب سرايى 
كه آيد در سرايش آشنايى 


كند از خانه و مهمان كرانه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 1١77‏ از هناضس| 


كفتار در رفتار خادمان شيرين به طلب نزهتكاه دلنشين و بيدا نمودن دشت بيستون و مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
١ ٠‏ صفحه /17/ا١٠‏ از دنإس| 
خبردادن شيرين ١‏ اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


كذارد خانه با مهمان خانه 

كفتار در رفتار خادمان شيرين به طلب نزهتكاه دلنشين و بيدا نمودن دشت بيستون و خبردادن شيرين را 
خوشا خاكى و خوش آب وهوايى 
كه افتد قابل طرح وفايى 

خوشا سرمنزلى خوش سرزمينى 
كه باشد لايق مسند نشينى 

عجب جايى ببايد بهجت انكيز 
كه بر شيرين سرآرد هجر يرويز 
ملال خاطر شيرين جو ديدند 
يرستاران جنيبت ها كشيدند 

به كوه و دشت ميراندند ابرش 
مراد خاطر شيرين عنان كش 

كر آهويى بديدندى به راغى 

از آن آهو كرفتندى سراغى 

به كبكى كر رسيدندى به دشتى 
ببرسيدند از وى سر كذشتى 

به هر سر جشمه اى» هر مرغزارى 
همى كردند بودن را شمارى 
بدين هنجار روزى جند كشتند 
كه نا آخر به دشتى ب ركذ شتند 


صفاى نوخطان با سبزه زارش 





كفتار در رفتار خادمان شيرين به طلب نزهتكاه دلنشين و بيدا نمودن دشت بيستون و 


خبردادن شيرين ١‏ 

صفاى وقت وقف حشمه سارش 
هوايش اعتدال جان كرفته 

نم از سرجشمة حيوان كرفته 

ز كس كر سايه بر خاكش فتادى 
زجا جستى و بريا ايستادى 

اكر مرغى به شاخش آرميدى 
كشادى سايه اش بال و يريدى 
كلش جون كلرخان يروردة ناز 
نواى بلبلانش عشق يرداز 

تو كفتى حسن خيزد از فضايش 
فتوح عشق ريزد از هوايش 

به شيرين آكهى دادند از ا نجاى 
ازآن آب وهواى رغبت افزاى 
كه در دامان كوه و كوهسارى 
كه تا كوه است از آنجا نعره دارى 
يكى صحراست بيش او كشاده 
فضاى او سد اندر سد زياده 


اكر بر سبزه اش يويى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه ٠١/6.‏ از هتإس| 





كفتار در رفتار خادمان شيرين به طلب نزهتكاه دلنشين و بيدا نمودن دشت بيستون و 
فبردادن شيرين را 


به فرسنكك 

سر بركى نيابى زعفران رنكك 
رسيده سبزه هايش تا كم ركاه 
درختانش زده بر سبزه خركاه 
كااذ ةيو إل او ره 

كل و سنبل به كرد جشمه انبوه 
فرو ريزد جو بر دامان كهسار 

ركة اوت عدار كهوبار 
خورد بر كوه و كوبد سنكك بر سنكك 
ضداى آن رود فرستكك فرسكك 
ير اندر ير زده مرغابيانش 

به جاى موجه بر آب روانش 
زمينهايش ز آب ابر شسته 

دراو كلهاى رنكارنكك رسته 
بساطش در نقاب كل نهفته 

كل و لاله ست كاندر هم شكفته 
اكر كلكون در آن كردد عنان كش 
وكر آنجا بود نعلش در تش 
نسيمش را مذاق باده در يى 

همه جايش براى صحبت مى 


اكر شيرين در او يزمى نهد نو 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 1١1/9‏ از منإس| 





كفتار در رفتار خادمان شيرين به طلب نزهتكاه دلنشين و بيدا نمودن دشت بيستون و 


خبردادن شيرين ١‏ 

دكر يادش نيايد بزم خسرو 

ز كنج جشم شيرين اشكك غلتيد 

به بخت خود ميان كريه خنديد 

كه ككويا بخت شيرين را نداتتد 

كه بر وى اينهمه افسانه خوانئد 

شكر تلخى دهد از بخت شيرين 
زهى شيرين و جان سخت شيرين 
جه شيرين تلخ بهرىء تلخ كامى 

ز شيرينى همين قانع به نامى 

اكر سوى ارم شيرين نهد روى 
زلاله رنكك بكريزد ز كل بوى 

به باغ خلد اككر شيرين كند جاى 
نهد عيش از در ديكّر برون هاى 
اكز بعيق اميه كر غات بين 

بود زندان جو خوشدل نيست شيرين 
دل خوش ياد مى آرد ز كلزار 

جو دل خوش نيست ككل خار است و مسمار 
اكر دل خوش بود مى خوشككوار است 
شراب تلخ در غم زهر مار است 
دلى دارم كه كر بككشايمش راز 


به سد درد از درون آيد به آواز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 0177ء. داع لإ ماع3ات. الالانالانا 


صفحه ٠١/6١‏ از نإنن| 





كفتار در رفتار خادمان شيرين به طلب نزهتكاه دلنشين و بيدا نمودن دشت بيستون و 
فبردادن شيرين را 


غمى دارم كه كر كيرم شمارش 

بترسم از حساب كار و بارش 

كدامين دل كدامين خاطر شاد 

كه آيد از كل واز كلشنم ياد 

مرا كفتند خوش جاييست دلكش 

هوا خوش» دست خوشء كهسار او خوش 
إلى اطراقك كه ودام وفيت 

بود خوش كر به ذوق خود توان ككشت 
جو دامان ماند زير كوه اندوه 


جه فرق 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه ٠١/61‏ از منإسز 





حكايت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. اعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 
از طرف دشت ودامن كوه 
جه خرسندى در آن مرغ غم انجام 
كه باغ و راغ بايد ديدش از دام 
دكر كفتند جاى مى كُساريست 
كه دشتى بر ز كلهاى بهاريست 
بلى مى خوش بود در دشت و كهسار 
ولى كر يار باشد ليكك كو يار 

بود بر بلبل كل آتشين داغ 

ل 5 ونم نا 
كش افتد در قفس نظاره باع 
حكايت 

يكى صياد مرغى بسته ير داشت 
زدندش طايران بوستانى 

صلاى رغبت هم آشيانى 

جو يرزد ديد بال خويش بسته 
عدوى خانه در يهلو نشسته 

ا ده 
براورد از شكاف سينه خويش 

ُ لا‎ ٠. 3 ٠. ٠. 

صفيرى يرخراش از سينه ريش 
كه مرغى را جه ذوق از سرو شمشاد 
كه يروازش بود در دست صياد 


قفس باشد ارم بر نغمه سازى 


صفحه ٠١/61‏ از منإس| 


كفتار در بيرون آمدن شيرين از مشكوى خسرو 
كه بيند در كمين تاراج بازى 

شما كزاد كان شاخساريد 

نشاط سرو و كل فرصت شماريد 


كه صياد مرا با من شماريست 


مرا هم در شكنج دام كاريست 


كفتار در بيرون آمدن شيرين از مشكوى خسرو 


بت ير شكوه ماه ير شكايت 
كل خوش لهجه سرو خوش عبارت 
لا.. ا 
سر و سركرده نازكك مزاجان 
رواج آموز كار بى رواجان 
نمكك ياش جراحتهاى ناسور 
زاسر اتا يا نمكك شيرين يرشور 
ص ---1 لا فكند 
كره در كُوشه ابرو مده 
دهان تنكك بسته راه خنده 
مزاجى با تعرض دير خرسند 
غماتى ناأغبارتك سحت بيوتد 
به رفتن زود خيز و كرم مايه 
جو دانا در بناى سست يايه 
اشارت كرد تا كُلكُون كشيدند 
ز مشكو رخت در بيرون كشيدند 


برون آمد ز مشكك و دل يراز جوش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 


صفحه نم١1‏ از متإسز| 


كفتار در بيرون آمدن شيرين از مشكوى خسرو 
نهانش سد هزاران زهر در نوش 

به خاصان كفت مككذاريد زنهار 

كه ديكر باشدم اينجا سر وكار 

زهر جنسى كه هست از ما بر آن رنكك 
يرون ريك ازنك غميفا ل مد 

زهر جيزى كه هست از ما بر آن كوى 
برون آريد ازاين در كشته مشكوى 
كه از ما بر عزيزان تنكك شد جاى 
نمى بينيم بودن رادر آن راى 
كنيزانى كليد كنج در مشت 


غلامان قوى دست قوى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ع1ز, ٠١‏ از منإس| 


كفتار در بيرون آمدن شيرين از مشكوى خسرو 


درون رفتند و درها بر كشادند 
متاع خانه ها بيرون نهادند 

مقيمان حرم كاين حال ديدند 

به يكبار از حرم بيرون دويدند 

كه اى سرخيل ما شيرين بدخوى 
متاب از ما جنين يكبا ركَّى روى 
كه اى بدخوى ما شيرين خود راى 
مكشن اونا عطين يكبار كن ياي 
نه آخر خود خس اين آستانيم 
جرا بر خاطرت زينسان كرانيم 

نه آخر عزت داغ تو داريم 

جرا زينككونه در بيش تو خواريم 
شدى خوش زود سير از دوستدارى 
مكن كاين نيست جز بى اعتبارى 
زدى خوش زود يا بر آشنايى 
مكن كاين نيست غير از بى وفايى 
تو دراول به يارى خوش دليرى 
ولى بسيار يار زود سيرى 

تودر آغاز يارى سخت يارى 


ولى آخر عجب بى اعتبارى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه ٠١86‏ از هناض| 


كفتار در بيرون آمدن شيرين از مشكوى خسرو 
نمى بايد به مردم آشنايى 

جو كردى جيست بى موجب جدايى 
محبت كو مروت كو وفا كو 

و كر دارى نصيب جان ما كو 
شكر لب كفت آرى اينجنين است 
ولى كويا كناه اين زمين است 
من اول كامدم بودم وفا كيش 
21 كن كرون ايسماغاوخا شورق 
من اول كآمدم بودم وفادار 

در اينجا سر بر آوردم بدين كار 
شما كويا نداريد اين مثل ياد 

كه باشد دزد طبع آدميزاد 

به جرم اين كه در طبعم وفا نيست 
به طعنم اينجنين كشتن روا نيمست 
اكر مى بود عيبى بى وفايى 

نمى كرد از شما خسرو جدايى 
نه شيرين اين بنا از نو نهادست 
كه اين آيين بد خسرو نهاده ست 
به خسرو طعنه بايد زد نه بر من 
نمى دانستم اينها من در ارمن 


ييل اكه اخيرباة يكفابه كفا كرد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ٠١84‏ از هناض| 


به يوزش لعل شيرين ير نمكك كرد 
نمكك مى ريخت از لعل نمكك ريز 
وزان در ديده ها مى شد نمكك بيز 
ز دنبال وداع كريه آلود 

فرو باريد اشكك حسرت اندود 
كه ما رفتيم كو با دلبر تو 

بيا بنشين به عيش و ناز خسرو 
بكوييدش به عيش و ناز مى باش 
وليكن كوش بر آواز مى باش 
جو لختى كفت اينها جست از جاى 
نهاد اندر ركاب ياركى ياى 


كفتار در بيرون آمدن شيرين از مشكوى خسرو 
در يبيوسته مى راند 

كَهِى تند و كهى آهسته مى راند 
خود اندر بيش و آن يوشيده رويان 
سراسيمه ز يى تازان و يويان 

بلى آنرا كه اندوهيست در يبى 
نمى داند كه جون ره مى كند طى 
همى داند كه افتد بيش و راند 
جه داند تا كه آيد يا كه ماند 
براق التضها دشو كيساد 
به خرمن ديد كل سنبل به خروار 
هوايى جون هواى طبع عاشق 
مزاجش را هوايى بس موافق 
لبش را عهد نوشد با شكر خند 
كديا كازه شد ااضيرة يوند 

ز جشم خوابناكش فتنه بر جست 
به خدمتكارى قدش كمربست 
دوان شد ناز در بيش خرامش 
نيازى بود در هر نيم كامش 
غرور آمد كه عشقى ديدم از دور 
اكر دارد ضرورت حسن مزدور 


در انديشيد شيرين با دل خويش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا 


صفحه ٠١8/8‏ از ٠ناس|‏ 


كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن 
خادمان فرهاد ر١‏ 


كه جانى با هزار انديشه در ييش 
جها مى كويدم طبع هوسناكك 

به فكر جيست باز اين حسن بى باكك 
طبيعت مستعد ناز مى يافت 

در ناز و كرشمه باز مى يافت 
نسيمى كا مدى زان دشت و راغش 
ز بوى عشق ير كردى دماغش 
اكر بر كل اكر بر لاله ديدى 
نهانى از خودش در ناله ديدى 
زهر بركى در آن دشت ث فد 
نيازى يافتى با خود نهفته 

زلعلش كاروان قند سر كرد 

به همزادان خود لب بر شكر كره 
كه اينجا خوش فرود آمد دل من 
ازاين خاك است يندارى كل من 
عجب دامان كوه دلنشينى ست 
سقاه اله جه خرم سرزمينى ست 
هميشه ساحت او جاى من باد 


بساط او نشاط افزاى من باد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


كفتار اندر طلب ذمودن شيرين استادان برهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن خادمان فرهاد را 


صفحه 1١/9‏ از تإس| 





كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن 
خادمان فرهاد ر١‏ 


نهد اول بيش بر مهربانى 

به يكك روزش رساند تا بجايى 
كه كردد جون فلكك عالى بنايى 
جو وقت آيد كه بر مسند نهد كام 
شراب عيش بايد ريخت در جام 
كند ويرانتراز روز نخستدش 

بناى حسن را سست است بنياد 
اساس عشق يارب بى خلل باد 
كذشته سال هااز عصر شيرين 


همان 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. 7اع لأ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 1١90‏ از هد 





كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن 
خادمان فرهاد ر١‏ 


برجاست نام قصر شيرين 

اساسى كاينجنين آباد مانده ست 

ز محكم كارى فرهاد مانده ست 
جنين كفت آنكه اين طرح نو انداخت 
كه جون شيرين به هامون باركى تاخت 
فضايى ديد و خوش آب و هوايى 
براى كار او فرمود جايى 

نه بادش را غبارى بود بر روى 

نه آبش را كلى آلوده در جوى 
بساطش را هوايى رغبت انكيز 

طرب ريز و طرب خيز و طرب بيز 
طلب فرمود خاصان هنر سنج 

در افشان شد ز ياقوت كهر سنج 

كه مى خواهم دو استاد و جه استاد 
دو استاد هنرورز و هنرزاد 

همه كار بز ركان ساز داده 

به دولتخانه ها در ب ركشاده 

به دست و كار ايشان ميمنت يار 
بديشان ميمنت همدست و همكار 
نخستين ير هنر صنعت نمايى 


كه از دست آيدش عالى بنايى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا 


صفحه ٠١91‏ از هلإض| 





كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن 
خادمان فرهاد ر١‏ 


شمارى رفته با صنعت شناسش 
برون ز انككشت رد طرح اساسش 
همه طرحش به وضع هندسى راست 
فزونى نيزش اندر هر كم و كاست 
ولى بايد كه شيرين كار باشد 

به شيرينيش حسنى يار باشد 

دكر آهن تنى فولاد جانى 

كه بربندد مشقت را ميانى 

بود از سخت جانى سنك فرساى 
به ي ركارى سبكك دست و سبكك ياى 
به ذوق خود كند اين سخت كوشى 
بود مستغنى از صنعت فروشى 
قياسى از اساس كارشان كرد 

به قدر كار زر در بارشان كرد 

به قطع ره درنكك از ياد بردند 

كرو ز آتشء سبق از باد بردند 
كزيدند از هنرمندان نامى 

دو استاد هنر مند كرامى 

به كار خويش هر يكك سد هنرمند 
به هر انككّشت هر يكك سد هنر بند 


يكى از خشت و كل معجز نمايى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. 7اع لأ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 1١9‏ از متإس| 





كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن 
خادمان فرهاد ر١‏ 


خورنق بيش او بى قدر جايى 
عجب ياكيزه دست و سخت استاد 
خودش جست و بنايش سخت بنياد 
اكربام فلكك كردى كل اندود 
سرانكشتش نكرديدى كل آلود 
بنايى بر سر آب ار نهادى 

اسايين اقاقة: اهادي 

به اعجاز هنر بر يكك كف دست 
هزاران سقف بر يكك يايه مى بست 
در آن كارى كه با فكرش كرو بود 


جنان 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 1١90‏ از متإس| 





كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن 
خادمان فرهاد ر١‏ 


دستش به صنعت تيز رو بود 

كه تا در ذهن مى زد فكر ير كار 
به خارج خشت آخر بود در كار 

د كر بر ضلعتى كز نيشه بر سنكك 
نمودى طرح سد جون نقش ارزنكك 
قوى بازو قوى كردن» قوى يشت 
به فرياد آهن و فولادش از مشت 
سر يا كر زدى بر سنكك نخاره 

جو تيشه كردى آنرا ياره ياره 
سبكك كردى جو دست تيشه فرساى 
افعو ركس نيك از باق 
كر كشنى كرات بر تيه اش دست 
به باد دست كوهى ساختى يست 
هنرمندى كه كاه خورده كارى 

جو دادى تيشه را بيكر نككارى 
يريدى يشه كر ييشش به تعجيل 
نمودى بر يرش سد ييكر يبل 

بر آن ستسكراة ذانقن اند يقن 
برون دادند وقباةاقي خريكن 
كه زير يرده ما را حكمرانى ست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه عإ9١٠‏ از متإس| 





كفتار اندر طلب نمودن شيرين استادان يرهنر را براى بنا نمودن قصر شيرين و يافتن 
خادمان فرهاد ر١‏ 


به ارمن سك شاهى به نامش 

ولى از ماه تا ماهى غللامش 
همايون بيكرى تاووس تمثال 

بسى باز سييد او را به دنبال 
زخور در بيش روى نور ياشش 
ل 

جهان در قف تسخير دارد 

بسا شاهان كه در زنجير دارد 

در آن مجلس كه با احسان فتد كار 
كسى بايد كه آنجا زر كند بار 

به ميلى جند از اين آب وهوا دور 
بهشتى هست در وى 0 حور 
خوش افتاده ستش آنجا عيش رانى 
فروجيده بساط شادمانى 

هوس دارد يكى قصر دل افروز 

به بى مثلان صنعت صنعت آموز 
زخاره يايه اش را زير يايى 
زاستادان دراو كار آزمايى 

ازين صنعت نكارانى كه ديديم 

به اين صنعت شما را بر كزيديم 


ندارد ديكرى اين خط يركار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3حات. الالاثالانا 


صفحه ٠١90‏ از متإس| 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
١‏ صفحه 1١9‏ از هنإس| 
جبين اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالانالانا 


شما را رنجه بايد شد در اين كار 

كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه جبين 
حريص كنج بناى كهر سنج 

بكفت اين كار ممكن نيست بى كنج 

ببايد كنجى از كوهر كشادن 

كره از سيم و قفل از زر كشادن 

بود بر زر مدار كار عالم 

به زر آسان شود دشوار عالم 

اكر خواهى هنر را سخت بازو 


زربى 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


سنكك بايد در ترازو 
به خلق و لطف خاطرها شود رام 
زرو سيم است دامء آن 5 دام 
دو جيز آمد كمند هوشمندان 
كز آن بندند ياى ارجمندان 
يكى جودى كه بى منت دهد كام 
يكى خلقى كه بى نفرت زند كام 
برو كر زين دودر ذانت يكى نيست 
كه در دستت كمند زيركى نيست 
بكفتندش كه ما صنعت شناسيم 

لا ١‏ 
هنر را يايه قيمت شناسيم 
تو صنعت كن كه زر خود بى شماراست 
به بيش ما هنر را اعتباراست 
هنر كمياب باشد زر بسى هست 
هنر جيزيست كان با كم كسى هست 
هر آن جوهر كه نايابست كانش 
جو بيدا شد بود نرخ كرانش 
به زر نرخ هنر هست از هنر دور 
جه نيكو كفت آن استاد مشهور 
هر آن صنعت كه برسنجى به مالى 


بهاى كوهرى باشد سفالى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 1١917/‏ از متإس| 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


به كنج سيم و زر بنواختندش 
به شغل خويش راضى ساختندش 
به تعريف و به تحسين و به تعظيم 
به انعام و به احسان زر و سيم 
به مرد تيشه سنج سخت بازو 
جو زر كردند كوهر در ترازو 


ز كار كارفرمايان بر آشفت 


كره بر ككوشه ابرو زد و ككفت 
مكر از بهر زر ما كار سنجيم 


ز ميل طبع خود زينسان به رنجيم 
جه مايه زر كه ما بر باد داديم 
از آن روزى كه بازو بر كشاديم 
به ذوق كارفرما كار سازيم 

ز مزد كارفرما بى نيازيم 

إلى كنتيد جهو يشا عرد 

نوشته حالت ينهانى مرد 

براى صورت باطن نمايى 

جنين آبينه اى باشد خدايى 

ز كنج آسوده باشد آن هنر سنج 
كه ينهانش به هر بازوست سد كنج 


تهى دستى خروشد ازغم فوت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه 1١9/8‏ از متإس| 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


كه او را نيست بازو بند ياقوت 

به ناخن تنكدستى كو بكن كان 

كه الماسس تناشد ذو كين دان 

ترا دانيم محتاجى به زر نيست 

كه سد كنجت به ياى يكك هنر نيست 
به ذوق كارفرما بيش نه ياى 
كير فول كار ان كارفرها 


اكر تو كارفرما را 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 1١99‏ از متإس| 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


بدانى 

جو نقش سنكك در كارش بمانى 
بككفت اين كارفرما خود كدام است 
كه درهر نسبتى كارش تمام است 
بكفنتدش كه آن شيرين مشهور 
كزو يرويز را شوريست در شور 

ز نام او قياس كار او كن 

حلاوت سنجى كفتار او كن 

نه تنها ديده جاسوس جمال است 
كه راه كوش هم راه خيال است 
به كامش درنشست آن نام جون نوش 
جنان كش تلخكامى شد فراموش 
از آن نامش كه جنبش در زبان بود 
اثر در حل و عقد استخوان بود 

ازآن جنبش كه در اركان فتادش 
تزلزل در بناى جان فتادش 

از آن نامش به جان ميلى درآمد 
جه ميلى كز درش سيلى درآمد 

از آن سيلش كه در رفت از ره كوش 
ح- 3 5 - لأ . 
نكون شد سقف و طاق خانه هوش 


به استادى ره آن سيل مى بست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3(ات. الالالالانا 


صفمحه (١ ١١١١‏ هلإننا[ 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


دل خود را كذر بر ميل مى بست 
بكفت آنككه بدين شغلم فتد راى 
كه افتد جشم من بر كارفرماى 
بكفتندش جنين باشد بلى خيز 
بس است اين نازهاى صنعت آميز 
كرت حسن هنر يرناز دارد 

كه يارد تااز آنت باز دارد 
زحسن آنجا كه باشد نسبتى عام 
بود نازى» جنين شد رسم ايام 
ولى اين ناز هر جا درنكيرد 

بود كس كش به كاهى بر نككيرد 
سخى را يرده زينسان مى كشادند 
غرض از يرده بيرون مى نهادند 
عبارت با كنايت يار مى شد 

به نكته مدعا اظهار مى شد 

ازآن تخمى كه مى كردند در كل 
وفا مى رستش از جانء مهر از دل 
جنانش مهر غالب شد در آن كام 
كه ره مى خواست طى سازد به يكث كام 
هواى دل جو كردد رغبت انكيز 


زجان فرياد برخيزد كه هان خيز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. 7اع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفمهه 1١1١١‏ ا وناننا] 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
1 صفمحه 11١١‏ ا وناننا] 
جبين اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3(ات. الالالالانا 


تقاضاى دل اميد يرورد 
ناو جاةتطاق سازه حجان وكن و 
هوس را در كريبان اخكر افتاد 
صبورى را خسكك در بستر افتاد 
دلى ير آرزوء جانى هوا خواه 
انه آمادلا را 
سراياى وجود ده راه 
ايفان كف اكزرقن هروز نيك 


توقف از صلاح كار دور 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


كسى كش عزم را بى حزم شد بيش 
. لا . 

جو محبوسان بود در خانه خويش 

به زندان كر رود از باغ و بستان 

درنكك بوستان بند است زئدان 

جو ديدندش به رفتن استوارى 

در آن ناسا زكارى سا كارى 

ستودندش به تعريف و به تحسين 

به ظاهر از خود و ينهان ز شيرين 

طلب را كفش ييش يا نهادند 

قرف واس در ميم ادق 

جهانيدند بر صحرا ز انبوه 

عنان دادند بر هنجار آن كوه 

به ذوق خويش هر يكك نكته بيوند 

سخن را بر مذاق خود ز سد بند 

عمل ييوند عشق تازه آغاز 

نهان از يكك به يكك در يوزش راز 

ازاين يرسيدى آداب بساطش 

وزان ترتيب اسباب نشاطش 

كه در بزمش بساط آرايى از كيست 


بساطش را نشاط افزايى از كيست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه نلاه 11 ا وناننا] 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


مذاقش را جه زهر است و جه ترياكك 
هوس سوز است طبعش يا هوسناكك 
دلش سخت است يا نرم است جونست 
عتابش بيش يا لطفش فزونست 
غرورى خواهدش بودن به ناجار 
كه اسباب غرورش هست بسيار 
بكوييدم كه رخش بى نيازى 
كجا تازد كجا آرد به بازى 
بكفتندش كه آرى ير غرور است 
لجان كهابفننا يروو انك 
تغافلهاى او با تاجداران 
تواضعهاى او با خاكساران 
كس ار مسكين بود مسكين نوازست 
وكر نه ياى استغنا دراز است 
حاب وجيت سو يفك ناياة 
ولى بر كشتزار عجز كاران 
از آن ابرى كه كردد قطره انكيز 

. لا ' 
كند از رشحه خود سبزه نوخيز 
جو آيد وقت آن كان سيزل قر 
رسد جايى كز آن دهقان خورد بر 


فرو بارد جنان محكم تك ركى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه عزه 1١‏ ا وناننا] 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


كه نى شاخش بجا ماند نه بركّى 
جنان ابرى كه كر بر خشكك خارى 
نم خود را دهد كاهى كذارى 
جنان نشوى دهد دربار آن خار 
كه نخلى كردد و آرد رطب بار 
وفا تخمى ست رسته از كل او 
فراموشى نمى داند دل او 

دلى دارد كه كر مورى شود ريش 
به سد عذرش فرستد مرهم خويش 


به يكك ايما بيابد يكك 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه 1١١0‏ ا ون نل[ 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


جهان راز 

به يكك ديدن بككويد سد جنان باز 
ز شوخيها كه مخصوص جوانيست 
تو كويى عاشق مركب دوانيست 
به خاصان بر نشسته صبح تا شام 
ندارد هيج جا يكك ذره آرام 

ازو عافية رانك ترح المي 
شود ز آنسوى مرغ كشته در دست 
يكى جابكك عنانش زير زين است 
كه نى بر آسمانء نى بر زمين است 
هر آن جنبش كه بر خاطر كذشته 
بدان ميزان عنان انداز كشته 

رود براه موى ير خم و بيج 

كه بيج و خم نجنبد زان شدن هيج 
كرش افتد به جشم مور رفتار 
نكردد وراز آن رفتن خبردار 

بتازد آنقدر روزيش كان راه 

نيويد ابلق كردون به يكك ماه 
همان در رقص باشد زير رانش 
اكر تازد جهان اندر جهانش 


برقصد جون نرقصد آرى آرى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه ؟١11‏ ا وناننا] 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه 


كه دارد آنجنان جابك سوارى 
سوارى جون سوار لعب دانى 

سوارى خود سر و جابكك عنانى 

جو خسرو كر جو خسرو سد هزارند 
جو او ره سر كند دنباله دارند 

بتازد از كناره در ميانه 

به بالا برده دست و تازيانه 

ز شوخى در يى اين يكك دواند 

به بازى بر سر آن يكك جهاند 

كنون هر جا كه هست اندر سوارى ست 
شكار انداز كبك كوهسارى ست 
بكفتا وه جه خوش باشد كه ناكاه 
سمندش را كذار افتد بر اين راه 
بكفتندش كه راهى نيست بسيار 
ازاينجا تا به آن دامان كهسار 

عجب نبود كه آيد از بى كشت 

كه نزديكك است آن صحرا به اين دشت 
يكى سد كشت شوق و اضطرابش 
زدل يكباره طاقت رفت و تابرش 

هجوم آورد رغبتهاى جانى 


سرايا ديده شد در ديده بانى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 1١1١17‏ ا ون نل[ 





كفتار اندر كفت و شنيد غلامان شيرين با فرهاد و بردن او را به نزد شيرين مه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
1 صفحه 1١١‏ ا وناننا] 
جبين ١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


نه يكك ديدن همه دستش نظر كاه 
نشانده سد نككّه در هر كذركاه 
بلى جون رزو در دل نهد كام 
نظر كردد مجاور در ره كام 

به وسواس كمان آرزومند 

به راه آرزو سالى شود بند 

اساسى دارد اين اميد ديدار 

كه نتوان كندنش كاهى ز ديوار 


اسك ع درفت 





كفتار درا وردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد أن ماه جبين و دلربايى أن نازنين از 
فرهاد 


شود تيز 

نكردد كرد اين بى جنبش آميز 
نفرسايد بناى استوارش 

نسازد كهنه طول انتظارش 

خوش است اميد و اميد خوش انجام 
كه در ريزد به يكبار از در و بام 
خوشا اميد اكر آيد فرادست 

خوشا بخت كسى كاين دولتش هست 
تكك و يوى نظر از حد كذشته 


در آن صحرا تكاهكن يهن كشته 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


كفتار درآوردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد آن ماه جبين و دلربايى آن نازنين از فرهاد 


جو شيرين خيمه زد بر طرف كهسار 
بدان كز غم شود لختى سبكبار 
مدارا با مزاج خويش مى كرد 
حكيمانه علاج خويش مى كرد 
خيالش در دلش هر دم ز جايى 
وزانش هر نفس در سر هوايى 

مى عشرت به كردش صبح تا شام 
به صبح و شام مشغول مى و جام 
صباحى از صبوحى عشرت اندوز 


ا 0 لا 
خمار شب شكسته جرعه روز 


صفحه 11١9‏ ا ا 





كفتار درا وردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد أن ماه جبين و دلربايى أن نازنين از 
فرهاد 


شراب صبح و صبح شادمانى 

صلاى عيش و عشرت جاودانى 
هواى ابر و قطره قطره باران 

كدامين ابر؟ ابر نوبهاران 

بساط دشت و دشتى جون ارم خوش 
كذرهاى خوش و مى هاى بيغش 
جهان آشوب ماه برقع انداز 

به كلكون يا د رآورد از سرناز 

به صحرا تاخت از دامان كهسار 

نه مست مست و نه هشيار هشيار 

ز بى تازان بتان سر خوش مست 
يكى شيشه يكى ييمانه در دست 
كذشتى جون به طرف جشمه سارى 
به آب مى فروشستى غبارى 

به خرم لاله زارى جون رسيدى 
ستادى لختى و جامى كشيدى 

نشاط باده و دشت كل انكيز 

بساط خرم و كلكون سبكك خيز 

بت جابكك عنان از باده سرمست 
لكام ميت نوكن نوكو خورة ميت 


ازاين صحرا به آن صحرا دواندى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١١١١‏ از هتإس| 





كفتار درا وردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد أن ماه جبين و دلربايى أن نازنين ا( 
فرهاد 


ازاين يشته به آن يشته جهاندى 
زناكه بر فراز يشته اى تاخت 
نظر بر دامن آن يشته انداخت 
كروهى ديد از دور اشنا روى 
بزد مهميز و كُلككون تاخت ز آنسوى 
جو شد نزديكك ديد آن كارداران 
كه رفتند از بى صنعت نكاران 

از آنجاب عنان كيران اميد 

رخ آورده جو ذره سوى خورشيد 
دوانيدند بر وسعتكه كام 

نياز اندر ترقى كام در كام 


جو شد نزديكك از كرد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه ١١١١‏ از هناس| 





كفتار درا وردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد أن ماه جبين و دلربايى أن نازنين ا( 
فرهاد 


تكايوى 

غبار دامن افشاندن ز آنسوى 

فرو جستند و رخ براخاكك سودند 
به دأب كهتران خدمت نمودند 
نككار نوش لبء ماه شكر خند 
عبارت رابه شكر داد ييوند 

به شيرين نكته هاى شك رآميز 

به قدر وسع هر يكك شد شكر ريز 
سخن طى مى شد از نسبت به نسبت 
جنين تا صنعت و ارباب صنعت 
بكفت از اهل صنعت با كه ياريد 
زصنعت ييشكان با خود كه ذاريد 
بكنتند از فتوك دانش آ كاه 

دو صنعت بييشه آورديم همراه 

دو مرد كاردان در هر هنر طاق 

به منشور هنر مشهور آفاق 

نسق بند رسوم هر شمارى 

هزار استاد و ايشان ييشكارى 

جه افسون ها كه بر هر يكك دميدديم 
كه آخر بوى تأثيرى شنيديم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمه ١١١١‏ از هناس| 





كفتار درا وردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد أن ماه جبين و دلربايى أن نازنين ا( 
فرهاد 


نمى جنباند از جا ياى يركار 

زهر سحرى كه مى بستيم تمثال 
دميدى باطل السحرى ز دنبال 

به هر افسون كه مى برديم ناورد 

به يكك جنباندن لب دفع مى كرد 
لب عذر آورى برهم نمى بست 
يكك آرى از لبش بيرون نمى جست 
جه مايه كنج سيم و زر كشاديم 

كه تا با او قرار كار داديم 

زهى ير عقده كار بينوايى 

كه جون زر نيستش مشكل كشايى 
عجب جيزيست زر! جايى كه زر هست 
به آسانى مراد آيد فرادست 

بلرزد كاردان زان كار ير بيم 

كه برنايد به امداد زر و سيم 

به ما از سنكك فرسا كار شد تنكك 
كه يكسان بود بيش او زر و سنكك 
غرور همتش را مايه زان بيش 

كه سنجد مزد كس با صنعت خويش 
تعجب كرد ماه مهر يرورد 


كه جون خود اين سخن باور توان كرد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3حات. الالاثالانا 


صفحه ذا ١١١‏ از هناس| 





كفتار درا وردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد أن ماه جبين و دلربايى أن نازنين از 
فرهاد 


كه مردى كش بود اين كار بيشه 
كه سنكك خاره فرسايد به تيشه 
كند بى مزد جان در سخت كوشى 
بود مستغنى از صنعت فروشى 
مكر ديوانه استث اين سنكك يرداز 
كه قانون عمل دارد بدين ساز 
بكفتندش كه نى ديوانه اى نيست 
به عالم خود جو او فرزانه اى نيست 
را ذيواته راشف كار متهن 


كه يويد راه تو بى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفمحه عا١ ١١‏ از هناس| 





كفتار درا وردن خادمان شيرين فرهاد را در نزد أن ماه جبين و دلربايى أن نازنين از 
فرهاد 


ياى رنجى 

نه آن متسكر اسة ابن تشدفرساف 
كه افتد در يى هر كار فرماى 

نهاده سر به دنبال دل خويش 

دلش تا با كه باشد الفت انديش 
جه كوييمت كه از افسون و نيرنكك 
جها كفتيم تا آمد فرا جدكك 

ولى اين كفته ها در يرده اولاست 
به تو اظهار آن ناكرده اولاست 

مه كارآ كهان را ناز سر كرد 

ز كنج جشم انداز نظر كرد 

تبسم كونه اى از لب برون داد 
سخن را نشأه سحر و فسون داد 

كه خوش نايد سخن در رده كفتن 
جه حرف است اين كه مى بايد نهفتن 
بكفتندش سخن بسيار باشد 

كه آنرا يرده اى در كار باشد 

اكر روى سخن در نككته دانى ست 
زبان رمز وايما خوش زبانى ست 
به مستى داد تن شوخ فسون ساز 


به ساقى كفت لب ير ل ناز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه ١!!0‏ از هناس| 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد ان دو به طريق راز و نياز در 


57 
كه مى كفتم مده جندين شرابم 
كه خواهى ساختن مست و خرابم 
تو نشنيدى و جندين مى فزودى 
كه عقلم بردى و هوشم ربودى 

كنون از بى خوديها آنجنانم 

كه از سد داستان حرفى ندانم 

جنان بى هوشيى مى كرد اظهار 
كه عقل از دست مى شد هوش از كار 
بديشان كفت هستم بى خود و مست 
عنان هوشيارى داده از دست 

دمى كايم به حال خويشتن باز 
ببينم جيست شرح و بسط اين راز 
جهاند آنككه به روى دشت كلكون 
لبى يرخنده و جشمى ير افسون 

به بازى كرد كلككُون را سبكك ياى 
خرد را برد ياى جاره از جاى 

به سوى مبتلاى نو عنان داد 

هزارش رخنه سر در ملكك جان داد 
جه مى كويم جه جاى اين بيان است 


بيان اين سخن يكك داستان است 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. اثالالالالا 


500 9 1 ل ليه 8 5 لا 
كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد آن دو به طريق راز و نياز در برده راز 


صفحه ؟١١١‏ از هناض| 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد أن دو به طريق راز و نياز در 
5 را 


خوشا عشق خوش آغاز خوش انجام 
همه ناكامى اما اصل هر كام 

خوشا عشق و خوشا عهد خوش عشق 
خوشا آغاز سوز اتش عشق 

اكر جه آتش است و آتش افروز 
مبادا كم كه خوش سوزيست اين سوز 
جه خوش عهديست عهد عشقبازى 
خصوصا اول اين جان كدازى 


هر آن شادى كه بود اندر 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه ١١١,7‏ از هناس] 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد أن دو به طريق راز و نياز در 


57 

زمانه 

تهادقد إزاكزائهاذن مبائه 

جو يكجا جمع شد آن شادى عام 
شدش آغاز عشق و عاشقى نام 
بتان كاردان خوبان يركار 

در آغاز وفا يارند وخوش يار 
وليكن از دمى فرياد فرياد 

كه عشق تازه كردد دير بنياد 

جو ديد از دور شيرين عاشق نو 
سبكك در تاخت كلكون سبكرو 
به آنجانب كه مى شد در تكك و تاز 
به جاى كردش از ره خاستى ناز 
به راه آن غبار توتياساى 

همه تن جشم مرد حيرت افزاى 
عنان را سست كرده لعبت مست 
كه سكو يران آنا ود هيع 
به خنده مصلحت ديدى فريبيش 
كه جون غارت كند صبر و شكيبش 
اداها در بيان دلربايى 

نكه ها كرم حرف آشنايى 


به هر كامى كه كلكون ب ركرفتى 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه ١!18‏ از هناها| 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد ان دو به طريق راز و نياز در 
5 را 


اسير نو نيازى د ركرفتى 

به استقبال هر جولان نازى 
دوانيدى برون خيل نيازى 

كشش بود از دو جانب سخت بازو 
به ميزان محبت هم ترازو 

ز سويى حسن در زور آزمايى 

ز سويى عشق در زنجير خايى 

از آن جانب اشارتها كه ييش آى 
وزاين سو خا كسارى ها كه كو ياى 
از آنسو تيغ ناز اندر كف بيم 
وزاينجانب سر اندر دست تسليم 
به هر كامى شدى نو آرزويى 

نهان از لب كذشتى كفتكويى 

به سرعت شوق جابكك كام مى رفت 
صبورى لب ير از دشنام مى رفت 
جو آن جابكك عنان آمد فرا ييش 
به خاكك افتاد ييشش آن وفا كيش 
سرايا ككشت جان بهر سيردن 

همه تن سر براى سجده بردن 

دعاها با نياز عشق يرورد 


به زير لب نثار يار مى كرد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه 1!١9‏ از هناشا| 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد أن دو به طريق راز و نياز در 
5 را 


سرى جون بندكان افكنده در ييش 
جبينى از سجود بند كّى ريش 
سراسيمه نككّه در جشمخانه 

كه جون نظاره را يابد بهانه 
سراياى وجود از عشق در جوش 
همين لب از حديث عشق خاموش 
يرى رخ راعنان مستانه در دست 
لكاعين سيقو عيش سكاو عودفية 
فريب از كوشه هاى جشم و ابرو 
دوانيده برون سد مرحبا كو 

نككه در حال يرسى كرم كفتار 


5 1.0 
نا كو 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه هنا ١!‏ از منإس| 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد ان دو به طريق راز و نياز در 


يرد راز 

آكاه از آن نى لب خبردار 
تواضعها به رسم عادت وناز 
به شرم آراسته انجام و آغاز 
برون آورد مستى از حجابش 
ولى بسته همان بند نقابش 
جمال ناز را ييرايه نو كرد 
عبارت را تبسم بيشرو كرد 
سخن را جاشنى داد از شكر خند 
بكفتش خير مقدم اى هنرمند 
بككُو تا جيست نامت وز كجايى 
كه كُويا سال ها شد كشنايى 
جوابش داد كاى ماه قصب يوش 
مبادت از خشن يوشان فراموش 
سدت مسكين جو من در جان كدازى 
هميشه كار تو مسكين نوازى 

يكى مسكينم از جين نام فرهاد 
غلام تو وليكك از خويش آزاد 
تكن رهام ود كو امي 

طريق بند كى بين تا به جاويد 

بيا اين بنده را در بيع خويش آر 


يشيمان كر شوى آزادش انكار 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفمحه ١١١‏ از هناس| 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد أن دو به طريق راز و نياز در 


ع راز 

به شيرين بذله شيرين شكر ريز 
برون داد اين فريب عشوه آميز 
كه مارا بنده اى بايد وفادار 

كه نكريزد اكر بيند سد آواز 
قبول خدمت ما صعب كاريست 
دراين خدمت دك ركونه شماريست 
دلى بايد ز آهنء جانى از سنكك 
كه بتواند زدن در كار ما حجنكك 
اكر اين جان و دل دارى بيا ييش 
وكرنه باش بر آزادى خويش 
بككفتش كاين دل و جان جاى عشق است 
وجودم عرصه غوغاى عشق است 
هميشه كار جورت امتحان باد 
دلم را تاب و جانم را توان باد 
اككر بر سر زنى تيغ ستيزم 

مبادا قوت ياى كريزم 

مرا آزار كن تا مى توانى 
وفادارى ببين و سخت جانى 

دل و جان كردم از فولاد آن روز 
كه برق اين اميدم شد درون سوز 


به تابان كوره اى در امتحانم 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه نالا!! از هلاسا 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد ان دو به طريق راز و نياز در 
5 را 


كه تا بينى جه فولاديست جانم 
بكفتش ترسم اين جان جو فولاد 
كه از سختيش با من مى كنى ياد 
جو خوى كرمم آتش برفروزد 
اكر ياقوت باشد هم بسوزد 

جوابى كرم كفتش آتش آلود 

كه اينكك جان برآر از خرمنش دود 
در آن وادى كه ميل دل زند كام 


جد باش ك عاق كه او وا كس ود 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه شنا 1١‏ از هلاسا 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد ان دو به طريق راز و نياز در 
5 را 


نام 

من و ميل تو با ميل تو جان جيست 
دكر جان را كه خواهد ديد جان كيست 
شكر لب كفت كاين ميل از كنها حاست 
بككفت از يكك دو حرف آشنا خاست 
بكفتش كن جه حرف آشنا بود 

بككفتا مزده اى جند از وفا بود 

بككفت از كلرخان بيند وفا كس 

بككفت اين آرزو عشاق را بس 

بككفت اين عشقبازان خود كيانند 


بحفتا سخت قومى مهربانند 


م 


جه 


بكفتش تاكى است اين مهربانى 


4 


فتا هست تا كردند فانى 
بكفتا جون فنا كردند عشاق 
بككفتا همجنان باشند مشتاق 
بكفتش نخل مشتاقى دهد بار 
بكفت آرى ولى حرمان بسيار 
بكفتا درد حرمان را جه درمان 


بكّفتا واى واى از درد حرمان 


بكسن لات عقق و تالدون نحاستك 


بككفتا درد حرمان ناله فرماست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه عانا | از نإس| 





كفتار اندر دلربايى شيرين از فرهاد مسكين و كفت و شنيد ان دو به طريق راز و نياز در 


د راز 

بككفت از صبر بايد جاره سازى 
بكفتا صبر كو در عشقبازى 
بكفت از عشقبازى جيست مقصود 
بككفتا رستككى از بود و نابود 
بككفتش مى توان با دوست بيوست 
بكفت آرى اكرازعيوه توان رسث 
بكفتش وصل به يا هجر از دوست 
بكفتا آنجه ميل خاطر اوست 

ز هر رشته كه شيرين عقده بككشاد 
يكى كوهر بر آن آويخت فرهاد 
نشد خوبى عنان جنبان نازى 
كزان كوته شود دست نيازى 

جو حسن و عشق در جولانكه ناز 
عنان دادند لختى در تكك و تاز 
نكهبانان ز هر سو در رسيدند 

دو مرغ هم نوا دم در كشيدند 
حكايت ماند بر لب نيم كفته 
شكسته مثقب و در نيم سفته 
سخن را يرده اى نو باز كردند 
زيرده نغمه اى نو ساز كردند 


اكر جه ظاهرا صورت دكّر بود 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه 1!0 از هناض]| 





در ستايش معرفت و مقام عشق 


ولى ينهان نوايى بيشتر بود 

نواى عشقبازان خوش نواييست 
كه هر آهنكك او را ره به جاييست 
اكر جه سد نوا خيزد از اين جنكك 
جو نيكو بنكرى باشد يكك آهنكك 
حكايت ماند بر لب نيم كفته 
شكسته مثقب و در نيم سفته 
غرض عشق است اوصاف كمالش 
اككر وحشى سرايد يا وصالش 

در ستايش معرفت و مقام عشق 
هزاران يرذه بر قانون عشى اسث 


مر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الاللالانا 


صفحه “!1 از هنس 


در ستايش معرفت و مقام عشق 
يكك نغمه ها ز افسون عشق است 
به هر دم عشق بر افسون و نيرنكك 
زهر يرده نوايى دارد آهنكك 

زهر يكك برده اى عشق فسون ساز 
به قانونى برآرد هردم آواز 

وان كالد كب كلما خط فك 
كه هر يكك نغمه زان قانون جدا نيست 
يكى ميخانه باشد عشق دلكش 

ذن اوعى عاعية صاتى و بى عش 
جه از خم جه سبو جه شيشه جه جام 
دهد مستى به رندن مى آشام 

اكر در ظرف ان مى فرق باشد 
ميان باده ها كى فرق باشد 

كسى كش ديده بر خم يا سبو نيست 
ورادر وحدت مى كفتكو نيست 
به جام و شيشه كى يابست كردد 

ز هر جامى خورد سرمست كردد 
اكر كوش تو بر اسرار عشق است 
همه كفتارها كفتار عشق است 

مرا ز افسانه كفتن نيست كامى 


كه بر نظم كسان بد هم نظامى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه /!! از هناش 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
سرى دارم سراسر شور و سودا 

به مشغولى دهم خود رادل آسا 
ندارم ننكك ازاين كر كفت دشمن 
كل از باغ كسان دارى به دامن 
هجوم عشق دل را تنكك دارد 

كجا يرواى نام و ننكك دارد 

به شيرينم نيازى نيست دانى 

كه بس شيرين لبان دارم نهانى 
هزاران بكرها در يرده دارم 
مهاتوم رازه 

بى مشغولى اين جان غمكين 

به بكر ديككران مى بندم آ.يين 

جه حاجت كستراندن خوان خود را 
خورم بر خوان مردم نان خود را 
غرض عشق است و اوصاف كمالش 
اكر وحشى سرايد يا وصالش 

در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
جو ديد آن نوش لب شوخ بريزاد 
كه فرهاد است در آن صنعت استاد 
صلاح آن ديد جشم شير كيرش 


كديا ور تكد سازة اسيرق 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه !1 از هناشا] 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
به مشكين طره سازد ياى بستش 
دهد كارى كه مى شايد به دستش 
غرورش مصلحت را آنجنان ديد 
كه بايد مايه ديد و يايه بخشيد 
نخستين شرط عشق است آزمودن 
نشايد ه ركسى رادر كشودن 
بسا كس كز هوس باشد نظر باز 


بسا كز عشق باشد 


مركز تحقيقات رايانداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا 


صفحه 9 ١!‏ از هناس| 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
خانه يرداز 

ببايد آزمودش تا كدام است 
هوس يا عاشقى او را جه كام است 
به او كر نرد يارى مى توان باخت 
نكّه را كرم جولان مى توان ساخت 
وكر دست هوس باشد درازش 
توان از سر به آسان كرد بازش 
خصوصا جون منى از بخت بدكار 
مدامم با هوسناكان فتد كار 

مرا نتوان هوس زد بعد ازاين راه 
كه خسرو كرده زين نيرنكم كاه 
وزان يس با هزاران دلستانى 

شد آن مه بر سر شيرين زبانى 

ز شرم يرده داران هوا خواه 

سخن در يرده راند آن ماه آكاه 
كه آيين هنرور آنجنان است 

كه او را دل موافق با زبان است 
مرا جشم از بى آن صنعت آراست 
كه از زر جشم او بر كار فرماست 
جو مزدوران نظر نبود به سيمش 


نباشد ديه بر اميد و بيمش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه دنلا || از منإسز 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
نه رنجش از بى يا رنج باشد 
كند كارك كا ساس كت باشد 
به لعلى قانع ار كانى نباشد 

به نانى فارغ ار خوانى نباشد 
نكردد مانعش يكك كل ز كلزار 
نبنده يدل اندكك ز بسيار 

بنايى كرد بايد عشق مانند 

كه نتوان دور كردونش ززجا كند 
فاسان عم عفاق عالق 

جون عهد عشق بازان لايزالى 

ز يابرجايى و ير استوارى 

جو عاشق كاه رنج و كاه خوارى 
فضايش حون دل آزاد كان ياكك 
رواقش جون خيال اهل ادراكك 
نه قصر و كاخ در كار است ما را 
كه از اين نوع بسيار است مارا 
غرض مشغولى و خاطر كشاييست 
ازانن بكذشعه صتعت ا]زمايست 
يعارت سر ابن اليا 

هر آن صنعت كه دارى كارفرما 


يكايكك كفتنى ها را جو بشمرد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفمحه انلا !| از هناس] 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نإشا || از هرسا 
ز لب جان داد وواز كفتار دل برد 

ز شيرين نكته هاى دلفريبش 

زجان آرام برد » ازدل شكيبش 

زمين بوسيد فرهاد هنرمند 

سخن را با نياز افكند بيوند 

كه تا كل زينت كلزار باشد 

به بيش عارضت كل خوار باشد 

شكر را تا به شيرينى بود نام 


كند شيرينى از 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
لعل لبت وام 

فلك را تا فروغ از اختران است 
زمين را تا طراز از دلبران است 
مباد اى اختر خوبى وبالت 

طراز دلبرى يادا جمالت 

نشايم خدمتى را ور توانم 

كلاه فخر بر كردون رسانم 
نباشد قابليت جون منى را 

قبول خاطر سيمين تنى را 

ولى جون التفات مقبلان است 
جه غم آنرا كه از ناقابلان است 
ببينى يرتو خورشيد رخشان 

كز او سنككى شود لعل بدخشان 
جو سعى ما و لطف كارفرماست 
به خوبى كارها جون زر شود راست 
مرا كفتى كه از زر ديده بردار 
كه كارت همجو زر كردد در اين كار 
نيازم هست اما نى به كوهر 
اميدم هست نى بر سيم و بر زر 
به مسكينى سر كُوهر ندارم 


ولى از كوهرى دل برندارم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه ننإننا || از هناس| 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
جو لطف كارفرما هست يارم 

اكر كوهى بود از جا برآرم 

توان با شوق كوهى را زجا كند 
فسرده خار نتواند ز يا كند 

كل افسرده را آبى نباشد 

دل افسرده را تابى نباشد 

به خود اين كار را مشكل توانم 
وكر بتوان ز شوق دل توانم 

دراين كار ار دلم كيرة تباث 
نككيرد جز به اندكك التفاتى 

كنيزان حرف شيرين جون شنيدند 
نياز مرد صنعت ييشه ديدند 

تمامى همزبان كشتند يكبار 

به فرهاد آكهى دادند از كار 

كه اين بانوى ما بس ناصبور است 
مزاجش نازكك و طبعش غيور است 
به رنجش جون دل او هيج دل نيست 
سرشتش كويى ازاين آب و كل نيست 
به خونريزى عتابش بس دلير است 
كه هم ييمان شكن هم زود سير است 


اساسى را به كردون كر برآرد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه عاننا || از هناس| 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
به اندكك رنجشى از يا در آرد 

ز بس نازكك كه طبع آن يككانه ست 
مدامش از بى رنجش بهانه ست 

ز بى يرواييش طبعى ست مغرور 

به عاشق سوزيش خويى ست مشهور 
جو خويش آتشين كين بر فروزد 
جهان را خرمن هستى بسوزد 

اكر آهن دلى يولاد ينجه 

نه از كار و نه از بيداد رنجه 


در اين سودا قدم نه » 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 0ذلا !1 از هنس | 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
ورنه زنهار 

سر خود كير و وقت خود نكنّه دار 
كرت از عاشقى بيرايه اى هست 
كرا زاين نغزتر سرمايه اى هست 
مراد خاطرش جوى و مينديش 
كرت مرهم فرستد ور زند نيش 

و كر مزدورى او را نيز كاراست 
درم بسيار و كوهر بى شمار است 
جو ميل خاطرت با غم نباشد 

ورا جندان كه خواهى كم نباشد 
بزد آهى ز دل فرهاد مسكين 

كه اى شكر لبان خيل شيرين 

مرا كارى كه اول بار فرمود 

فريب جشم شيرين عاشقى بود 
جه مزدى بهتر از اين دارم اميد 
كه شيرين بهر اين كارم يسنديد 
به من بخشيد اى من خاكك راهش 
هزاران سال مزد اول نكاهش 
كر شكرانه را جان برفشانم 

همانا قدر اين نعمت ندانم 


مكوييدم كه از خويش بينديش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه “!| از هناض| 


در بيان كرفتارى فرهاد به كمند عشق شيرين 
كرت مرهم فرستد ور زند نيش 
كجا زان طبع نازكك باككث دارم 
اكر ازاو زهر من ترياكك دارم 
در اين سودا جرا باشد زيانم 

كه او نازكك دل و من سخت جانم 
دراين كار او سزد كانديشه دارد 
مرا دربار سنكك , او شيشه دارد 
هوسناك است آن كز رنجش يار 
بينديشد كه با هجران فتد كار 
هوس حون راه ناكامى نيويد 

به هر كارى مراد خويش جويد 
مرا كام دلى زان دلستان نيست 
جه كام دل دلى اندر ميان نيست 
اكر رنجد و كر يارى نمايد 

هم از خود كاهد و برخود فزايد 
ولى جون از ميان برخاست عاشق 
همان خواهد كه دلبر خواست عاشق 
به دل خواهش بود دل نيست با او 
وكر آسان و مشكل نيست با او 
وراز هجرش خمار از وصل مستى است 


نباشد عشقبازى خود يرستى ست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه /انلا || از هناس| 


در كفتتوى شيرين با فرهاد و تعريف كوه بيستون و مامور نمودن فرهاد به كندن كوه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه ١‏ 
١‏ صفمحه ىنا ١!‏ از هلاسا[ 
بيسكون ١اصفهان‏ 17مء. داع /إأ ماع13 6. الا لالالالا 


در كفتكوى شيرين با فرهاد و تعريف كوه بيستون و مأمور نمودن فرهاد به كندن كوه بيستون 
خوش آن بى دلى كه عشقش كافر ماست 

تنش در كار جانان رنج فرساست 

كرش از كارها معزول سازد 

به كار خود ورا مشغول سازد 

جو دست او فرو شويد زهر كار 

برآرد بر سر كارش دكر بار 

كه جون جان باشدش مشغول تن نيز 


شود ابن عدن 





در كفتتوى شيرين با فرهاد و تعريف كوه بيستون و مامور نمودن فرهاد به كندن كوه 
بيسكون 


سازى در بدن نيز 

تنش جون جان جو آن غم در يذيرد 
سراياى وجودش عشق كيرد 

كه جون خورشيد جان بر جسم تابد 
مزاجش نيز طبع عشق يابد 

شود از آفتاب عشق جانان 

تن جون سنكك او لعل بدخشان 
جو سنك او نباشد مانع خور 

به بيرون بر زند عشق از درون سر 
همه عالم فروغ عشق كيرد 

در و ديوار نورش در يذيرد 

جو عكسش بر در و ديوار بيند 

به هر جا رو نمايد يار بيند 

جو فرهاد از يى خدمت كمربست 
كمر در غهداء ايتكار دريست 

به كلكون بر نشست آن سرو آزاد 
جو سايه در بيش افتاد فرهاد 

جنين رفتند تا نزديكك كوهى 
خجسته بيكرى » فرخ شكوهى 
يكن كوه از بلندى سهان رتك 


ازو خورشيد و مه را شيشه بر سنكك 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 7مء. لاع لإ أ ماع3دات. الالاثالانا 


صفحه ونا || از نرس| 





در كفتتوى شيرين با فرهاد و تعريف كوه بيستون و مامور نمودن فرهاد به كندن كوه 
بيسكون 


هزاران جون مجره جويبارش 
هزاران جدى و ثور از هر كنارش 
به از كهف از شرافت هر شكافش 
هزاران قله همجون كوه قافش 
نشيب او به كردون رهنما بود 
فرازش راخدا داند كجا بود 
دراو نسرين كردون بس يريده 
ولى بر ذره اش راهى نديده 

شده با قلعه او سدره همدوش 
شور انما ؟ الكو برا 
مدار آسمان ييرامن او 

كواكب ستككهاى دامن او 

به سختى غير اين نتوان ستودش 
كه تاب تيشه فرهاد بودش 

وكر جويى نشان از من كنونش 
بود شهرت به كوه بيستونش 
اشارت رفت از آن ماه يريزاد 

كه آن كوه افكند از تيشه فرهاد 
مكر كوه وجود كوهكن بود 

كه او را كوه كندن امر فرمود 


كه يعنى خويش رااز يا درانداز 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه معا ١١‏ از مسا| 





در كفتتوى شيرين با فرهاد و تعريف كوه بيستون و مامور نمودن فرهاد به كندن كوه 
بيسكون 


وزان يس با جمالم عشق مى باز 
اكر خواهى به وصلم آشنايى 

مرا جا در درون جان نمايى 

ترا كوهى شده ست اين وهم و يندار 
مرا خواهى ز راه اين كوه بردار 

نيم دد تا به كوهم باشد آرام 

كه در كوه است مأواى دد ودام 
مكر باشد به ندرت كوه قافى 

6د سين رياه بطالن 


وزان يس كفت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. اثالالالانا 


صفمحه اعا ١١‏ از هناس| 





در جواب كفتكتوى شيرين و قبول نمودن فرهاد كندن كوه بيستون را به جمهت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه ١‏ 
: صفحه اعز ١١‏ از هادا[ 
عمارت اصفهان 77مء. داع لإ أ ماع13 6. نالالالالانا 


كز صنعت نمايى 

جنان خواهم كه بازو بر كشايى 
دقرت ”شه يكفاى ن كيساز 
نشيمن كاه را جايى سزاورا 

برون آرى به تدبير و به فرهنكك 
رواق و منظر و ايوانى از سنكك 

به نوكك تيشه از صنعت نككارى 
تمناى دل شيرين برآرى 

هر آن صنعت كه با خشت و كل آيد 
ترا از سنكك بايد حاصل آيد 

نمايى در مقرنس هندسى را 

فزانى صنفيت اللبدسى روا 

جنان تمثالها بنمايى از سنكك 

كه باشد غيرت مانى و ارزنكك 

اكر جه دانم اين كاريست دشوار 
نباشد جون تويى را درخور اين كار 
ولى در خيل ما حرفى سرايند 

كه مردان را به سختى آزمايند 

در جواب كفتكوى شيرين و قبول نمودن فرهاد كندن كوه بيستون را به جهت عمارت 
بدو فرهاد ككفت كه اى سرو نوخيز 


لبت جان يرور و زلفت دلاويز 





در جواب كفتكوى شيرين و قبول نمودن فرهاد كندن كوه بيستون را به مهت 
عمارت 


خيالت برده از دل صبر و تابم 
نكاهت كرده سرمست و خرابم 
كمند زلف مشكين تو دامم 
شراب لعل نوشينت به جامم 

به هر خدمت كه فرمايى برآنم 
به جان كوشم درين ره تا توانم 
نه كوه سنكك اكر باشد ز يولاد 
كنم با نيروى عشقش ز بنياد 

جه جاى كوه اكر همت كمارم 
اكر درياست كرد از وى برآرم 
شكفت از كفته فرهاد آن ماه 
به سان غنجه از باد سحركاه 

يس از اين كفتكو و عهد و بيوند 
قرار اين داد شيرين شكر خند 
كه تا انجام كار آن شوخ طناز 
به هر نزهتككهى جشنى كند ساز 
به هر دشتى كند روزى دو منزل 
به مشغولى كشايد عقدلة دل 
رسد جون كار آن مشكو به انجام 
كشد رخت اندر آن آن ماه خودكام 


وق أن سن لعل شكر بار يكفود 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه طعا || از دنرس| 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا اسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
7 1 صفحه عاعا ١!‏ از منإس| 
حسن خويش اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالالالانا 


به سد شيرينى او را كرد بدرود 

تدع رك ةو كلكون زاعتان واد 

زفرهاد آن خبردارد كه جان داد 

برفت از بيستون آن سرو آزاد 

نه او ماند اندر آن منزل نه فرهاد 

در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا آسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش حسن خويش 
همايون دشتى و خوش مرغزارى 

كه شيرين را بود آنجا كذارى 

مبارك منزلى » دلكش مكانى 


كه 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا آاسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش 


حسن خويش 

شيرين در وى آسايد زمانى 
فضايى خوشتر از فردوس بايد 
كه آنجا خاطر شيرين كشايد 
مهى كش در دل و جان است منزل 
زآب و كل كجا بككشايدش دل 
كلى كش نالة دلها خوش آيد 
سرود كبكك و دراجش نشايد 
بتى كش خو به دلهاى فكار است 
كجا ميلش به كشت لاله زار است 
كسى كش خسرو و فرهاد بايد 
كجااز سرو و بيدش ياد ايد 
نكار نازنين شيرين مهوش 

جو زلف خود يريشان و مشوش 
تمناى درونى شاد مى داشت 
اميد خاطرى آزاد مى داشت 
وزان غافل كه تا كيتى به يا بود 
مكافات جفا كارى جفا بود 

دل آزاد و فرهاد اتشين دل 

روان شاد و خسرو ياى در كل 
ولى جون لازم خوبى غرور است 


نكويى علت طبع غيور است 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالالالانا 


صفحه هعا ١!‏ از هناس| 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا اسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش 


حسن خويش 

به دل آن درد را همواره مى كرد 
به ياران خوشدلى اظهار مى كرد 
به ساغر جهره را مى كرد كلكون 
لبش خندان جو ساغر دل ير از خون 
بسى ترتيب دادى محفل خوش 
وان كيان ادن كوول خرش 
به هر جا جشن كردى آن دلارام 
ولى يكجا دلش نكرفتى آرام 

جو ميل دل شدى سوى شرابش 
به اشكك آميختى صهباى تابش 
مكر از ضعف دل يرهيز مى كرد 
كه صهبا را كلاب آميز مى كرد 
به ياد روى خسرو جام خوردى 
ولى فرهاد را هم نام بردى 

جنين صحرا به صحرا دشت در دشت 
فريب خويشتن مى داد و مى كشت 
زهر جا مى ككذشت از بيقرارى 
كه با طبعم ندارد سا زكارى 

همه از ناصبورى هاى دل بود 
بهانه تهمتش بر آب و كل بود 


به دشتى ناكهان افتاد راهش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. اثالالالانا 


صفحه عا !| از ه٠ناضس‏ | 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا اسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش 


حسن خويش 

كه از هر كونه كَل بود و كياهش 
ازاو در رشكك كلزار ارم بود 

دو كل در وى به يكك مانند كم بود 
هوايش معتدل خاكش روان بخش 
زلالش همجو خاك خضر جان بخش 
غزالان وى از سنبل جريده 

كوزنانش به سنبل آرميده 

كمايق سوحختي دازو تدش 

كه از جشم خسان نايد كزندش 


جنان آماده 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالالالانا 


صفحه /اعا !| از هناس| 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا اسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش 


حسن خويش 

نشو و نما بو 

كز او هر بركك را جيدى بجا بود 

نبستى يرده كر دايم سحايش 

فسردى از نزاكت آفتايبش 

زيس روييده در وى سبزه با هم 

سحاب از بركك دادى ريشه را نم 

زيس عطر اندر آن خاكك و هوابود 

كرش صحراى جين كفتى خطا بود 

به روى سبزه كبكانش به بازى 

خرام آموز خوبان طرازى 

غزالانش به خوبان ختابى 

نموده راه و رسم دلربايى 

ز بس كل كاندرو هر سو شكفته 

زمينش سر به سر در كل نهفته 

كس ار بارى از آن صحرا كذشتى 

1-7 حَ‎ 0 ٠ ٠ ٠ 

خزان در خاطرش ديكر نككشتى 
لا.يء 3 

سرشته نشاه مى با هوايش 

نهفته باغ جنت در فضايش 

جو بككذشت اندر آن دشت آن يككانه 

5 ىس ٠.‏ 
نماندش بهر بكذْشتن بهانه 


: ا لال 
به ياى جشمه اى أن جشمه نوش 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالالالانا 


صفحه لعا ١!‏ از هناه| 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا اسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش 


حسن خويش 

فرود آمد كه تا جامى كند نوش 
به ساقى كفت آبى در قدح ريز 
كه اندر سينه دارم آتشى تيز 

ز بيتابى ببين در ييج و تابم 

فشان بر آتش دل از مى آبم 

به مطرب كفت قانون طرب ساز 
به قانونى كه بهتر بركش آواز 
رهى سركن كه غم از دل رهاند 
سر و كار دل از غم بككسلاند 

به فرمان صنم ساقى صلا كفت 
خمار آلود كان را مرحبا ككفت 
مى كلرنكك در جام طرب كرد 
به مستى هوشيارى راادب كرد 
نى مطرب جنان آهنكك برداشت 
ع كن دور ازاشيرين كز افد 
دماغ از آب مى جون شست وشو كرد 
به دايه ازغم دل كفت و كو كرد 
كه كس جون من نيفتد در بى دل 
نبازد عمر در سوداى باطل 

ز كف دل داده وغمخوار كشته 


بى دل هر طرف آواره كشته 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


صفحه وعا ١!‏ از هناش 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا اسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
2 ' صفحه 1165٠‏ از هنس 
حسن خويش اصفهان 7امء. لاع لإ أ ماع3حات. الالاثالانا 


ز شهر و بوم خود محروم مانده 

به هر ويرانه همجون بوم مانده 

دلى دارم كه با هركس به جنكك است 
براو يهناى هفت اقليم تنكك است 
ستيزم كر به جانان راى آن كو 
كريزم كر زدوران باى آن كو 


نه جانان 





در صفت مرغزارى كه شيرين در آنجا اسايش نموده و كفتكوى او با دايه در ستايش 


حسن خويش 

راسر ناكامى من 

نه دوران در بى بدنامى من 

مرا از خويش باشد مشكل خويش 
كه دارم هر جه دارم از دل خويش 
جوانى صرف كرده در غم دل 
شمرده زخم دل را مرهم دل 
به نيرنكك كسان از ره فتاده 

به بوى ره درون جه فتاده 
فريبى را طلب كارى شمرده 
فسونى را وفادارى شمرده 
هوس را دريذيرفته به يارى 
طمع را نام كرده دوستدارى 
وفا ينداشته مكر و حيل را 
محبت خوانده افسون و دغل را 
عجبتر اينكه با بيمان شكستن 
به يار تازه عهد تازه بستن 

ز شيرين بر زبانش نام هم نيمست 
سزاى نامه و ييغام هم نيست 
كند خسرو كمان كز زغم شكر 
دل شيرين بود ازغم بر آذر 


مرا خود اولا يرواى آن نيست 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3دات. الالانالانا 


صفحه !!01١‏ از هناس| 





در يند دادن دايه به شيرين و دلدارى [١‏ نازنين كويد 
وكر باشد تو دانى جاى آن نيست 
جو خورشيد جمالم يرتو آرد 

به حربايى هزاران خسرو آرد 

جو كردد لعل شيرينم شكربار 

به سر دست شكر بينى مككس وار 

به دل رشكى نه از يرويز دارم 

نه از ييوند شكر نيز دارم 

اكر شكر به حكم من به كار است 
وكر خسرو ز عشق من فكار است 
نديدم جونكه مرد اين كمندش 

به كيسوى شكر كردم به بندش 

كمند و بند شد در خورد نخجير 

جو خسرو عشق را آمد مسخر 

جه دامش طرلً شيرين جه شكر 

در يند دادن دايه به شيرين و دلدارى از نازنين كويد 
ز شاخى عندليبى كرد يرواز 

به ديكر كلبنى شد نغمه يرداز 

جو تيغ عشق جانش غرق خون ساخت 
هوس را مرهم زخم درون ساخت 


زغم جون خويش را آزاد ينداشت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه !1 از هناشدا | 


در يند دادن دايه به شيرين و دلدارى از نازنين كويد مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثلاه!! از هناها 
به روى يار نو اين نغمه برداشت 

كه جند از رنج بى حاصل كشيدن 

ز جام عشق خون دل جشيدن 

به سوداى يكى افسوس تاكى 

تمناى كنار و بوس تاكى 

جمن يكسر يراز كلهاى زيباست 

به يكك كل اينهمه آشوب بيجاست 

عنان بدهم به خود كامى هوس را 

به كام دل برآرم هر نفس را 


نشينلم هر دمى بر 


در يند دادن دايه به شيرين و دلدارى [١‏ نازنين كويد 
شاخسارى 

سرآرم با كلى بى زخم خارى 
كلش كفت ار درين قولت فروغ است 
ترا در عاشقى دعوى دروغ است 
وكر در عاشقى قولت بود راست 
به هر كلبن روى حسن من آنجاست 
مرا هم نيست با خسرو شمارى 
ندارم بر دل از وى هيج بارى 

اكر بنياد مهرش بر هوس بود 

ازو جندان كه بردم رنج بس بود 

و كر بر عشق كارش را مدار است 
به هر جا هست مهرش برقرار است 
ز شكر كام شيرينش تمناست 

به هر جا مى رود اينش تمناست 
جنين مى كفت و از عشق فسونكر 
زبانش ديكر و دل بود ديكر 

كرش دلداده اى در ييش بودى 

ز حرفش بوى سوز دل شنودى 

اكر جه دايه بيرى بود هوشيار 

نبود از روى معنى بيراين كار 


جون اندر تجربت شد زند كانيش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه عا ١!‏ از هناش| 


در يند دادن دايه به شيرين و دلدارى [١‏ نازنين كويد 
از آن دريافت اندوه نهانيش 

به نرمى بهر تسكين درونش 

زبان بككشاد و برخواند اين فسونش 
كه اى نازت نياز اموز شاهان 

سر زلفت كمند كج كلاهان 

رخت خورشيد را در تاب كرده 

لبت خون در دل عناب كرده 

كل از رشكك رخت خونابه نوشى 
شكر بيش لبت حنظل فروشى 

جه فكر است اين كه كشتت رهزن هوش 
كه بادت يارب اين سودا فراموش 

به دست غم مده خود را ازين بيش 
بس است » اين دشمنى تا جند با خويش 
ترا بينم ازين خونابه نوشى 

كه خويش اندر هلاكك خويش كوشى 
همى ترسم كز اين درد نهانى 

به باغت ره برد باد خزانى 

دو تا سازد قد سرو روان را 

به دل سازد به خيرى ارغوان را 

ز حرمان خويشتن را جند كاهى 


تو خورشيد جهانتابى نه ماهى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 00 ١!‏ از هناشضه| 


اع /إأ لماع 3 طات. الالاثالانا 
تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2010 
مركز تحقد 
ين و دلدارى (١‏ نازنين كويد 
( يند دادن دايه به شيردٍ 
[ غم حاصلت جز دردسر نيست 
ز كام تلخ جز كام شكر نيست 
اكر بازار خسرو با شكر 
00 
نمى بايد تو را خون در جكّر 
كلت را عندليبان سد هزارند 
يم 
خت را ناشكيبان بى شمارند 
5 
به كويت ناشكيبى كو نباشد 
به باغت عندليبى كو نباشد 


1 
تو دل جستى 


صفحه 1!277 از هناشا| 


در بيان جمكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


خسرو كام دل جست 

تو بى آرامىء او آرام دل جست 
ينارت عوس را دردسر سن 

تو را فرهاد و خسرو را شكر بس 
كلت را كر هواى عندليب است 
دل فرهادت از غم ناشكيب است 
و كر دارى هواى صيد شاهان 
به دام آوردن زرين كلاهان 
برافقناق سلف ولف دلاويو 
مسخر كن هزاران همجو يرويز 
جو باشد كلبنى خرم به باغى 
ازو هر بلبلى جويد سراغى 

تو كل را باش تا شاداب دارى 
جو كل دارى ز بلبل كم نيارى 
خزان كلبنت جز غم نباشد 
نباشى جون تو كم عالم نباشد 
خوشا عشقى كه جان و تن بسوزد 
ازو يكك شعله سد خرمن بسوزد 
در بيان جكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت 
خوشا بى صبرى عشق درون سوز 


همه درد از درون واز برون سوز 


در بيان مكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت 


جو عشق آتش فروزد در نهادى 
به خاصيت بر او آب است بادى 
در آن هنكام كاستيلاى عشق است 
صبورى كمترين يغماى عشق است 
ز عاشق جون برد صبر و قرارش 

به بيش آرد خيال وصل يارش 

جو جندى با خيالش عشق بازد 

يس آنككه از وصالش سرفرازد 

سئى عاق اين يرنكه دارة 

كه كاهى صلح و كاهى جنكك دارد 
بقاى وصل خامى آورد بار 

دوام هجر جان سوزد به يكبار 

كه هريكك زين دو جون بايد دوامى 
نكردد بخته از وى هيج خامى 

از آن كه آب ريزد كاه اتش 

كه كردد يخته خامى زين كشاكش 
جه شد فرهاد بر بالاى آن كوه 

تن و جانى به زير كوه اندوه 

نه دست و دل كه اندر كار بييجد 
نه آن سر تا ز كار يار ييجد 


به روز افغانى و شب ياربى داشت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا 


صفحه 2/8 !1 از هتسل| 


در بيان حِكونَكَى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت 
زمين عشق خوش روز و شبى داشت 

به آخر كرد خوش جايى معين 

كم ركاهى سراوار تشيمن 

كسى را كاندر آنجا ديده در بود 

سراسر دشت و صحرا در نظر بود 

در آنجا با دلى يردرد واندوه 

بر آن شد تا تهى سازد دل كوه 


بى صنعت ميان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 09!! از هناشا| 


در بيان جمكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفمحه 0٠؟!1‏ از هناساا 

بر بست جالاكك 

شرب يض كره اواكردرا عاك 

جنان زد تيشه بر آن كوه خاره 

كد شد آن كوه خارا ياوه يازه 

دلى در سينه بودش جون دل تنكك 

كهى بر سينه مى زد كاه بر سنكك 

ز زخمش ستكك اثرها ازبرون داشت 

وليكن سينه خونها از درون داشت 

جو ديدى زخم خود در كاوش سنكك 

زدى آهى و كفتى از دل تنكك 

كه اندر طالعم كاش آن هنر بود 

كه آهم رادر آن دل اين اثر بود 

و كر كفتى هنر زين به كدامم 
سيم الل وو ل 

كه أمد قرعه عشقش به نامم 

شرارى كز دل آن كوه زادى 

جو دل جايش درون سينه دادى 

كه اين از خوى شيرينم نشانى ست 

نه آتش بلكه آب زندكانى ست 

خيال روى شيرينش بر آن داشت 

كه نقش آن صنم بر سنكك بنككاشت 


تهائن غذر كفت با تالش 


در بيان جمكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت 


كز آن بر سنكك مى بندم مثالش 

كه از بس صدمه جاى آن ندارم 

كه نا بر سينه نقش آن نككارم 

جنان تمثال آن كلجره يرداخت 

كه بر خود نيز آن را مشتبه ساخت 
نبودى عشق را كر بيش دستى 

بقفين كشتى سمر در بث يرستى 

به نوعى زلف عنبر مى كشيدش 

كه آن دل كاندر آن كم كرد ديدش 
جنان محراب ابرو وانمودش 

كه دل مى خواست آوردن سجودش 
جنانش تركك جشم آراست خونريز 
كه در دل يافت ذوق خنجر تيز 
جنان از بادلا لعلش نشان داد 

كه عقل او به بد مستى عنان داد 

ز آتش غنجه لب ساخت خاموش 
كز او نا كرده بد حرف وفا كوش 
كر از لعل لبش حرفى شنودى 

جنان تمثال او بستى كه بودى 

جو نقش كوش او بست آن وفا كيش 


تبن ب اا رين 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


صفحه ١١,١‏ از هناض| 


در بيان حِكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3ات. الالالالالا صفحه (؟11 از مسا| 


سرش را خالى از سوداى خود ساخت 
قدش را آفت كالاى خود ساخت 
١‏ دع لأ ا 
درون سينه كردن كينه خويش 
٠ 2‏ لا 2 
نهانى مهر او در سيئه خويش 
الى را ساخت سخت و بى مدارا 


به عينه جون دلش يعنى 


در بيان جمكونكى عشق و آغاز كندن بيستون به نيروى محبت 


شنو ارا 

به عمد اين سهو از كلكش برون جست 
كه آنجا راه خسرو بود او بست 

به تمثال ميانش رفت در بيج 

كه كردد جون ميان او نشد هيج 
نهفتش از كمر تا يا به دامان 

كه اين ناديده را تمثال نتوان 
دراو بنمود از صنعتكريها 

همه آيين و رسم دلبريها 

جنان كان دلربا بود آنجنان كرد 
هر آنج از سنكك نتوان كرد آن كرد 
لبى ير خنده يعنى آشناييم 

سرى افكنده يعنى با وفاييم 

نكاهى كرم يعنى دلنوازيم 

زبانى نرم يعنى جاره سازيم 

سرا يا دلربا ز آنكونه بستش 

كه كر بودى دلى دادى به دستش 
جو شد فارغ از آن صورت نككارى 
به بايش سر نهاد از بيقرارى 


فغان برداشت كاى بت كام من ده 


ببين بى طاقتى آرام من ده 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017©. اع لإ أماع73ات. الالاثالانا 


صفحه نلا ؟!! از هناضسا| 


در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين 
ترا دانم ندارى جان » تنى تو 
٠ ٠ 2. 4.‏ َه 
بت سنكلَّى و مصنوع منى تو 
ولى ره زد جنان سوداى يارم 
كه غير از بت يرستى نيست كارم 
منم جينى و جين در بث يبرستى 
بود مشهور جون با باده مستى 
جانا مدق دو ربت دلت 
كه هم خود بتكّرم هم بت يرستم 
جهان يكسر درين كارند مادام 
همه در بت يرستى خاص تا عام 
كر افسرده ست يا تقليد ييشه 
تواش صورت يرستى دان هميشه 
جو بى عشق است او جسمى ست بيجان 
جه وردش اهرمن باشد جه يزدان 
5 حَ 
بده ساقى شراب لعل رنكم 
5 2 
سراسر بشكن اين بتها به سنكم 
مكر در عاشقى نامم برآيد 
زيمن عاشقى كامم برآيد 
درافزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين 
عجب درديست خو با كام كردن 


به نا كه زهر غم در جام كردن 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


صفحه عا؟!! از هناشنا| 


در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 0؟!1 از هناسا| 
به سر بردن به شادى روز كاران 

به ناكه دور افتادن ز ياران 

عجب كاريست بعد از شهريارى 
در افتادن به مسكينى و خوارى 
زاوج كامكارى اوفتادن 

به ناكامى و خوارى دل نهادن 
خوشى جندان كه در قربت فزون تر 
به مهجورى دل ازغم بر ز خون تر 
شود هر جند افزون آشنايى 

فزون تر كردد اندوه جدايى 


اكر 


در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين 


جه كوهكن از جام شيرين 

نديد از تلخكامى كام شيرين 

وصال او دمى يا بيشتر بود 

وز آن يكك دم نصيبش يكك نظر بود 
محبت تير خود را كار كر كرد 

به فرهاد آنجه كرد آن يكك نظر كرد 
جو ديد از يكك نظر يكك عمر شادى 
رسيدش نيز عمرى نامرداى 

در آن كوه جفا كش با دل تنكك 
به جاى تيشه سر مى كوفت بر سنكك 
ز سنكك از تيشه كاهى مى تراشيد 
به ناخن سينه كاهى مى خراشيد 
ولى جون تيشه بر سنكك او فكندى 
به جاى سنكك نيز از سينه كندى 

كه نزهتكاه جانان سينه بايد 

جو دل جايش درون سينه شايد 

كر او در سينه جاى دل نهد سنكك 
تن جون نال ته قر بين تكد 
به هر نقشى كه بربستى به خخارا 

به دل سد نقش بستى زان دلارا 


از آن دير آمد آن مشكو به انجام 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه ؟؟!١‏ از هناش 


در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين 


صفحه 77؟!١‏ از هناشنا| 


ل مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع13أت. الالثالانا 


كه كار او فزودى عشق خود كام 

اكر مه بودى آن كوهار جو كردون 
به ضرب تيشه اش كردى جو هامون 
به هر جاكردى از آن يشته هموار 

به دل كفتى جو اينجا يا نهد يار 

ادب نبود به نوكك تيشه سودن 

جنين دن عاشقى تااهل بودن 

نمودى آن بلند و يست يكسان 

كهى با ناخن و كاهى به م ركان 

به هر صورت كه بستى زان جفا كار 
به دل كفتى كجا اين و كجا يار 
ستردى در دم آن نقشى كه بستى 

بس آنكّه دست خويش از تيشه خستى 
بكفتى كاين سزاى آنجنان دست 

كه نقش اينجنين كستاخ بشكست 

به روز و شب نه خوردش بود وانه خفت 
به خويش از وصل يار افسانه مى كفت 
به دل كفتى كه اى ميناى ير خون 
مده يكجند خون از ديده بيرون 

كه آن خونخواره جون آيد به ييشت 


نيايد شرمى از مهمان خويشت 


در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /؟11 از منإسسا| 
5 0-2 

بكّفتى سينه را زين يبيش مكداز 

تو نيزاز تاب دل مى سوز و مى ساز 


كه جون نوشد ز 


در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين 


خون دل شرابى 

مهيا سازى از بهرش كبابى 

بككفتى ديده را كاى ابر خون بار 

ز سيل خون جه مى بندى ره يار 

سن اسيك اه دري وق نويه رانداة 
كه نتوان بررهش آبى فشاندن 

به غم كفتى كه اى همخوابة دل 
برون كش رخت از ا دل 

كه جون آن كنج خوبى در برآيد 
جو جان جايش به غير دل نشايد 

به أفغان كفت عشرت ساز او باش 
به سر مى كفت يا انداز او باش 
زخود يرداختى زان يس به كردون 
كه اى از دور تو در ساغرم خون 

ز تواى بيستون دل كر جه خون است 
فزونتر سختيم از بيستون است 

جو مهمانى به نزهتكاه شيرين 

مرا بيوسته تلخ تست شيرين 

جه باشد كز در يارى در آيى 

مرا در عاشقى يارى نمايى 


نمايى روى كلكون را بدين سوى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 9؟!1 (١‏ هناننا| 


در افزونى محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شيرين 
كه تاكلكون نمايم از سمش روى 
وليكن دانمت كاين حد ندارى 

كه او را موكشان سوى من آرى 

كه دانم خاطر شيرين غيور است 
سرش از جنبر حكم تو دور است 

ب كبري حلت كين كقايا 

جو من سد جون تواش در جنبر يد 
وزان يس با خيال دوست كفتى 

به خود كفتى ز خود ياسخ شنفتى 
كه يارا هم تواز محنت رهانم 

كه كارى برنيايد زين و آنم 

تو يارى كن كه كردون بر خلاف است 
تو بامن راست شو كاو بر كزاف است 
وكر كردون موافق با من آيد 

تو جون بندى درى او جون كشايد 
نكارا از ره بيداد باز آى 

بلاتداد من و برهن يننا 

مكن آزاد از دامم خدا را 

وليكن با من بيدل مدارا 

ز دورى باشدم زان ناصبورى 


كه ازياد تو دور افتم ز دورى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه ١١,7١‏ از هاندا | 


كر از دورى فراموشم نسازى 
من و با درد دورى جان كدازى 
نخست از مر كك مى جستم كرانه 
كه تا دورى نيفتد در ميانه 

جو مى بينم غمت را جاودانى 
كنون مركم به است از زندكانى 


كَمان 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش را به آن غمين مهجور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3ات. الالالالالا 


اين بود كان زلف درازم 

همين جا دام كسترده ست بازم 
كنون جون بينم آن زلف دلاويز 
كشيده در ره دل تا عدم نيز 

زان فى دوسة ازابن يكن لمش 
زمانى راه ده در وصل خويشم 
نخواهم عزتى زين قربت از تو 

كه خوارى از من است و عزت از تو 
ندائم فرق عزت را ز خوارى 

كه عشقم كرده اين آمو زكارى 
ولى عشقت به لب آورده جانم 
هميخواهم كه بر يايت فشانم 

در اظهار نمودن شيرين محبت خويش را به آن غمين مهجور 
اكرها دارزة اين فاته 

ولى كر نيست عاشق در ميانه 
عجبها دارد اين عشق ير افسون 

ولى جون عاشق از خود رفت بيرون 
جو بيخود از دلى آهى برآايد 

درون تيركى ماهى برآيد 

جو بى خود آيد از جانى فغانى 


شود نامهربانى مهربانى 


صفحه ١١7‏ از هناس | 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش (ا به آن غمين مهجور 


جو عاشق را مراد خويش بايد 

به وويش كى در وصلى كشايد 
نداند كز محبت با خبر نيست 
همى نالد كه با عشقم اثر نيست 
دلى بايد ز هر اميد خالى 

درون سوزء آرزوكشء لاابالى 

كه تا با تلخ كامى ها برآيد 

مكر شيرين لبى را درخورآيد 

جو فرهاد آرزو را در درون كشت 
كليد آرزوها يافت در مشت 

به كلى كرد جون از خود كرانه 
بيامد تير هش بر نشانه 

نمود از دولت عشق كراميش 

اثر در كام شيرين تلخ كاميش 
جنان بد كن شه خوبان ارمن 

سر شكر لبان شيرين ير فن 

شداز آن دشت مينا فام دلكير 
وزان كلكشت دلكش خاطرش سير 
به خود مى كفت شيرين را جه افتاد 
كه جان با تلخكامى بايدش داد 


نه وحش دشتم ونه دام كهسار 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفمحه نلال/ا!! از هناس| 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش را به آن غمين مهجور 
كه بى دام اندر اين دشتم كرفتار 

كل بستانى آوردم به صحرا 

ندانستم نخواهد ماند رعنا 

كل صحرا تماشايى ندارد 

طراوت هاى رعنايى ندارد 

خدنككم را اسير غرق خون به 

به رنجيرم سر و كار جنون به 

جه اينجا بود بايد با دل تنكك 

به سر دست و به يا خار و به دل سنكك 
خود اين مى كفت و خود انصاف مى داد 


كه 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه عالا!! از هناس| 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش را به آن غمين مهجور 


جرم اين دشت و صحرا را نيفتاد 

به باغ آيم جو با جانى ير از داغ 

كنه بر خود نهم بهتر كه بر باغ 

اككر دوزخ نهادى در بهشت است 

جه بندد بر بهشت اين جرم زشت است 
كسى كش كام تلخ از جوش صفر است 
به شكر نسبت تلخيش بى جاست 

تو كُويى از دلى آهى اثر كرد 

كه شيرين را ججنين خونين جكر كرد 
اكر دانم ز خسرو مشكل خويش 
هوس را ره نيابم در دل خويش 

همانا آن غريب صنعت آرا 

كه كار افكندمش با سنكك خخارا 
ببكة اللكبسكن نون بره كسك 
دلم را زو يديد آمد شكستى 

به جشم از دل يس آنككه داد مايه 

ز نزديكان محرم خواند دايه 

بككفت اى زهر غم در كامم از تو 

به لوح زند كانى نامم از تو 

جه بودى كر نبروردى به شيرم 


كه يستان اجل مى كرد سيرم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه 1!77١0‏ از هنس 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش (ا به آن غمين مهجور 


به شير اول ز مركم وا رهاندى 

به آخر در دم شيرم نشاندى 

جه درد است اين كه در دل كشته انبوه 
دلست اين دل نه هامون است و نه كوه 
دمى ديككر دراين دشت ار بمانم 

به كوه ازدشت بايد شد روانم 

بككْفتا دايه كاى جانم ز مهرت 

فروزان جون ز مى تابنده جهرت 

به دل درد وو به جانت غم مبادا 

زغم سرو روانت خم مبادا 

جرا جون زلف خود در بيج وتابى 
سيه روز از جه اى جون آفتابى 

ز يرويز اربدينسان دردمندى 

از اينجا تا سياهان نيست جندى 

به كلكون تكاور ده عنان را 

سيه كردان به لشكر اسيهان را 

عتاب و غمزه را با هم برآميز 

به تاراج بلا ده رخت يرويز 

دراين ظلمات غم تا جند مانى 

روان شو همجو آب زند كانى 


زتاب زلف از خسرو ببر تاب 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 77 !1 از هناضنا| 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش (ا به آن غمين مهجور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1١٠777‏ از هناها 
زآب لعل بر شكر بزن آب 

زلعل ابدار و روى انور 

به شكر آب شو بر خسرو آذر 


دل يرويز شيرين را 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش (ا به آن غمين مهجور 


ميك 
تو تلخى كردى و دادى به شكر 
نشايد ملكك دادن ديكران را 

سيردن خود به درويشى جهان را 
شكر را كر جه در آن ملكك ره نيست 
كه دور از روى تو در ذات شه نيست 
ولى جون دزد را بينى به خوارى 
برافرازد علم در شهريارى 

عوك دابه را شير يق خو بيقنت 
برآشفت و به تلخى ياسخش كفت 
كه اى فرتوت از اين بيهوده كُويى 
به دل آزار شيرين جند جويى 

مكر هر كس دلى دارد بريشان 

ز يرويزش غمى بوده ست ينهان 
مكر هركس.دلى دارة بر نش 
وك حارف ارد قرفل 

مرا اين سرزمين ناسازكار است 

به يرويز و سفاهانم جكار است 

ز يرويزم بدل جيزى نبوده ست 

جنان دانم كه يرويزى نبوده ست 


من اين آب وهواى ناموافق 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالاا 


صفمحه ١١,78‏ از هناس| 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش (ا به آن غمين مهجور 


نمى بينم به طبع خويش لايق 

كجا با اسفهانم خوش فتاده ست 

كه يندارم در آن آتش فتاده ست 
غرض ابنست كرابن آب واكك است 
كه جان غمككين و دل اندوهناك است 
جو بايد رفت از اين وادى به ناجار 
كجا بايد نمود آهنكك رفتار 

تو كز ما سالخورد اين جهانى 

صلاح خردسالان را جه دانى 

جو دايه ديد بر خون ديداة او 

ز خسرو خاطر رنجيداة او 

به خود كفت اين كل از بى عندليبى 
سر و كارش بود با ناشكيبى 

اكر جه طبعش از خسرو نفور است 
ولى آشفية اورا ضرور است 

حين درحلرة باابق نازنيين 

نخواهد ساخت با تنها نشينى 

كلى زينسان جمن افروز و دلكش 
كه رويش در جمن افروخت آتش 
رواج نوبهارش كو نباشد 


كم از مرغى هزارش كو نباشد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3ات. الالالالالا 


صفحه 1!79 از هناشلا] 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش را به آن غمين مهجور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفمحه 118.١‏ از هلاسا 
بكفتا ككشت بابد زهنمونش 

كه راه افتد به سوى بيستونش 

مككر جون ناز او بيند نيازى 

به كنجشكى شود مشغول بازى 
مككر جون زلف او بيند اسيرى 

به نخجيرى شود آسوده شيرى 
ككفت اكنون كزين صحرا به ناجار 
ببايد بار بر بستن به يكبار 

صلاح اينست اى شوخ سمنبر 

كه سوى بيستون رانى تكاور 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش (ا به آن غمين مهجور مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 11/61 از مسا| 
كوهشن بهار است وانكار اث 
مكدوسيوة كفك ا سور ا اقبايد 
كرو سن ع كنايد 

هم اندر بيستون آن فرخ استاد 

كه دارد در تن آهن جان ز فولاد 
يقين زان دم كه بازو بر كشوده ست 
ز كلكك و تيشه صنعتها نموده ست 
به صنعت هاى او طبعت خوش افتد 
كه صنعتهاى جينى دلكش افتد 
در اينجا نيز جندى بود بايد 

كه تا بينم از كردون جه زايد 
حديث دايه را شيرين جو بشنيد 
تبسم كرد و ينهانى يسنديد 

بكفتا كر جه اكنون خاطر من 

به جايى خوش ندارد بار بر من 
كز آن روزى كه مسكن شد عراقم 
همه زهر است و تلخى در مذاقم 
ز برويزم زمانى خاطر شاد 

نبوده ست اى كه روز خوش نبيناد 
وليكن جون هواى بيستون نيز 


در اظهار نمودن شيرين محبت خويش (ا به آن غمين مهجور 


ببايد يكك دوماه آن جايككه بود 
وزان يس رو به ارمن كرد و آسود 
به حكمش رخت از آن منزل كشيدند 
به سوى بيستون محمل كشيدند 
زبس هر سو غزالى نازنين بود 
سراسر دشت جون صحراى جين بود 
به سرعت بسكه ييمودند هامون 

به يكك فرستككى از تكك ماند كُلكُون 
يكى زان مه جبينان شد سبكك تاز 
به كوش كوهكن كفت اين خبر باز 
جنين كويند كن يولاد ينجه 

كه بود از ينجه اش يولاد رنجه 
ميان بربست و آمد ييش بازش 
نيازى برد اندر خود ر نازرش 

جنان كان ماه بيكر بد سواره 

به كردن بر كشيد آن ماه ياره 

عيان از يشت زين آن ماه رخسار 
جو ماهى كاو عيان كردد ز كهسار 
به جالاكى همى برد آن دل افروز 
به كلكون شد به جالاكى تكك آموز 


تو كز نيروى فققت | كمي نيست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا 


صفحه 8 ١!‏ از ه٠ناس|‏ 


مشو منكر كه اين جز ابلهى نيست 
اكر كرون نفاةعمقانزان 

تت لأغر بوة جسم كداؤان 

روعاف ابن سحن مادو تاقد 
وكر باشد يقين عاشق نباشد 

كسى كو بر دلش جون عشق ياريست 


يركن كلكون كشيدن سهل كارسة 


در حكايت كَفتكوى آن بى خبر از مقامات عشق با مجنون و جواب دادن مجنون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017.اأع/اأ 131 6. الالالالالا صفحه عام ١١‏ از هلاسا 
هر كوعاشق است از غم نزار است 

بسا كس را كه اين غم سازكار است 

در حكايت كفتكوى آن بى خبر از مقامات عشق با مجنون و جواب دادن مجنون 

شنيدم عاقلى كفتا به مجنون 

كه برخود عشق را بستى به افسون 

كه عاشق لاغر است و زرد و دلتنكك 

ترا تن فربه است و جهره كلرنكك 

جوابش داد آن ولد ارلا عشق 

به غرقاب فنا افتادلاأ عشق 

كه بينى هركجا رنجور عاشق 

نباشد عشق با طبعش موافق 

مرا اين عاشقى دلكش فتاده ست 
محبت با مزاحم خوش فتاده ست 

به طبع آتشين ناخوش نمايد 

كه عشق آبست اكر آتش نمايد 

جو من در عاشقى جون خاكك يستم 
كجا از آب عشق آيد شكستم 

اك يرمح كل يوق يعديا كك انيت 
نبينى كاصل كل از آب و خاك است 
و براق عر مار ازياءا عدن 


مزاج خويش كن آماده عشق 


در حكايت كَفتكوى آن بى خبر از مقامات عشق با مجنون و جواب دادن مجنون مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 6©017.أع/اأ1ع6113. الالالالالا صفحه ١١886‏ از هلاسا 
كه جون عشق كرامى سرخوش افتد 
به طبعت سر كشيهايش خوش افتد 
سخن را تاكنون بيرايه اى بود 

كه با صاحب سخن سرمايه اى بود 
از آن كفتار شيرين ميسرودم 

كزان لبهاى شيرين مى شنودم 
كنون مى بايدم خاموش بنشست 
كه دلدارم لب از كفتار بربست 

و كر كويم هم از خود باز كويم 
حديث از طالع ناساز كويم 

ز دلبر كويم و ناسازكاريش 

هم از دل كويم وافغان و زاريش 
ز جانان كويم و ييوند سستش 

هم از دل كُويم وعهد درستش 
كه ديده ست اينجنين يار جفاكيش 
جفاى او همه با بيدل خويش 

كه ديده ست اينجنين ماه دل آزار 
ستيز او همه با عاشق زار 

بريد از خلق بيوندم به يكبار 

كه جاى مست دل با غير مككذار 


جو دل خالى شد از هر خويش و بيوند 


بكفتا هم تو رخت خويش بربند 
كه من خوش دارم از تنها نشينى 
كه تنها باشم اندر نازنينى 

فريب او ز خويش آواره ام ساخت 
جنين بى خانمان بيجاره ام ساخت 
كنون با هر كه بينم سازكار است 


سود مدقن تنكم اسك و عار اسك 


جو كل با هر خس و خارى 


قرين ات 

جو با من مى رسد خلوت نشين است 
به من سرد است و با دشمن به جوش است 
باو در كفتكوء با من خموش است 
نمى يرسد ز شبهاى درازم 

نمى بيند به اندوه و كدازم 

نمى كويد اسيرى داشتم كو 

به حرمان دستكيرى داشتم كو 
نيرسد تا ز من بيند خبر نيبست 
نجويد تا ز من يابد اثر نيمست 

نبيند ا بييند غرق خونم 

نكويد تا بكويم بى تو جونم 

نخواند تا بخوانم شرح هجران 

نيايد تا زنم دستش به دامان 

نه جون مينا درآ يد در كنارم 

نه جون ساغر كند دفع خمارم 

نه جون جنكم نوازد تا خروشم 

نه جون بربط خروشد تا بجوشم 
لبش برلب نه تا جون نى بنالم 
زاندوه وفراق وى بنالم 


نه دستى تا كه خار از يا در آرم 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اعلا 1312 6. الالالالالا صفحه 82/86 !1 از هناها 
نه يايى تا ره كويش سيارم 

نه دينى تا باو در بند باشم 

دمى از طاعتى خرسند باشم 
كنون اين بى دل و دينم كه بينى 
حكايت مختصر اينم كه بينى 
عجب تر آنكه كر غيرت كذارد 
كه دل شرحى ز جورش برشمارد 
ز بيم رنجش آن طبع سركش 
زنم ازدل به كلك و دفتر تش 
همان بهتر كه باز افسانه خوانم 

ز حال خود سخن در يرده رانم 
بيا ساقى از آن صهباى دلكش 
بزن آبى براين جان يرآ تش 

كه طبع آتشين جون خوش فروزد 
مبادا در جهان آتش فروزد 

شرابى ده جو روى خرم دوست 
به دل شادى فزا يعنى غم دوست 
در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت 
جو آن مه بر فراز ببستون شد 

تو كفتى مه به جرخ بى ستون شد 


تفرج را خرام آهسته مى كرد 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2©017. لاع لإأ ماع03 0. /ثالالالالا صفحه 118.4 از هناها 


سخن با كوهكن سربسته مى كرد 
نخستين كفتش اى فرزانه استاد 
كه كار افكندمت با سنككك و يولاد 
نداتم جونى از اين رئج .و اتيمان 
كمانم اين كه فرسودى در اين كار 
به سنككت هست جون يولاد ينجه 
ويا جون ستككى از يولاد رنجه 
من اين يولاد روييها نمودم 


كه با سنككت 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7.©010اع/اأ7اع013. الالالالالا صفحه 1190 از هلاسا 
جو يولاد آزمودم 

جو مى بينى ز فرهنكّى كه دارى 
درين ره مومى ال ستكى كه دار 
جوابش داد آن يولاد بازو 

كه اى مهر و مهت ستكك ترازو 
جودر دل اتشى دارم نهانى 

سزد كر سنكك و يولادم بخوانى 
اكر سنكك است از فولاد كاهد 

و كر يولاد سنكى نيز خواهد 

من آن سنككين تن بولاد جانم 

كه از سنكى به سختى در نمانم 
أكر ريق ستكداو يو لاد اتشى زا 
يقين مى دان كه عالم داد بر باد 
شكر لب كفت دشوار است بسيار 
كه از يكك تن برآيد اينهمه كار 
با نيازى نيازت هست دانم 

به هر جا هست برخوان كش بخوانم 
كه با درد سر كس سر ندارم 
زرار بايد دريغ از زر ندارم 
بكفت اين بيشه انبازى نخواهد 


كه اين طاير هم آوازى نخواهد 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.©2017ع/إ10/ع613. الالالالالا صفحه 1191 از هلاسا 
اكر سى مرغ اكر سيسد هزار است 
> يكنا شمر اذ قافن كار ات 
دوين كشو نا كرجه عست كور 
كه كيرد كارفرما جند مزدور 

ولى در شهر ما اين رسم برياست 
كه يكك مزدور با يكك كارفرماست 
دكر ره سيمبر افشاند كوهر 

كه از زركار مزدور است جون زر 
ترا بينم بدين كردن فرازى 

كه از سيم و زر ما بى نيازى 

كرك سيم و زرى در كار باشد 
ازاين در خيل ما بسيار باشد 
بكفت آن كس كزير اقزر قدارة 
كه ينهان مخزن كوهر ندارد 

مرا كنجى نهان اندر نهاد است 
كه با وى كنج باد آورد باد است 
محبت كنج و اشكم كوهر اوست 
سيه مارى جو زلفت بر سر اوست 
بديدى كنج باد آورد برويز 

ببين اين كنج آب آورد من نيز 


به كف زان كنج باد آورد باد است 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.0017اء/إأ10ع113ت. الالالال صفحه ١١98‏ از هناها 


مرا اين كنج باد آور مراد است 

كسى كو كنج دارد باد ييماست 

ولى اين كنج آب روى داناست 

بكفت اين كنج را جون كردى انبوه 
بكفت از بس كه خوردم تيشه جون كوه 


عكر م 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2017.لآعلإأ ماع03 0. /ثالالالالا صفمه 1191 از هلاسا 
بر دل آيد 
كه اين كنج مرادم حاصل آيد 
0-0 0-5 5-5 
به كان كندن ز سنكك أرند كُوهر 


بكفت اين كنج را حاصل ندانم 


1 


فتا بى نيازى زين و آنم 


1 


ت اين بى نيازى را غرض كو 


الى 


تا تا نياز آرم به يك مبو 


٠ ١ 


تا جون به يكك سو شد نيازت 


الى 


0 


فتا جز سيه روزى جه حاصل ؟ 


7 


ت اين تيره روزى مقصد دل 


٠ ١ 


ف باز مقصد در ميان است ؟ 


4 


زانكه مقصودم عيان است 


٠ 0 


اله 


فتا جان فداى روى زيباش 


فتا جيست جان ؟ كفتا نثارت 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد 9 بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.©01أع/اأاع6113. الالالالالا صفحه عل1!9 از هلاسا 
كح. 2-0 كح. 3 
يككفت اشفته اى » كفتا زر مويت 


بكفت از عاشقى بارى غرض جيست 


له 


فنا عشقبازان را غرض نيست 


م١‎ 


92 محرمت كه ؟ كفت حرمان 


٠ ١ 


تا همنشينت ؟ كفت هجران 


4ه 


جان در اين ره بر سر آيد 


4 


باله ار جان در خور آيد 
زيركارى به هر سو مى كشيدش 
به كار عاشقى مردانه ديدش 

به دل كفتا كه اين در عشق فرديست 
به كار عاشقى مردانه مرديست 
به دامان از هوس ننشسته كردش 
كواه عشق ياكك اوست دردش 
جو مى بينم هوس را نيست سوزى 
سر آرم با محبت جند روزى 
هوس جندى دلم را رهزن آمد 
به ساقى كفت او را يكك قدح ده 
به اين غمديده داروى فرح ده 

به ساغر كرد ساقى بادا ناب 


فكند الفت ميان آتش و آب 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كِفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 201.ع/إأماع113. /الالالالالا صفحه ١١98‏ از هلاسا 


كرفت و داد ساغر كوهكن را 

كه درمان ساز غمهاى كهن را 

بدو فرهاد كفت اى دلنوازم 

غمى كز تست جونش جاره سازم 
بككفت اين مى به هر دردى علاج است 
يكى خاصيتش با هر مزاج است 
زدردار خوشدلى مى كان درد است 


وكر دلخسته اى درمان درد 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد 9 بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.©01أع/اأاع5113. الالالالالا صفحه “119 از هلاسا 


جو از نوشين لبش كرد اين سخن كوش 
به روى يار شيرين شد قدح نوش 

جو نوشيد از كفش جام بيايبى 

عنان خامشى برد از كفش مى 
برآورد از دل يردرد فرياد 

بككفت آه از دل يردرد فرهاد 

كه مسكين را عجب كارى فتاده ست 
كه كارش با جنين بارى فتاده ست 
نيازى خسروى در وى نكيرد 

كجا نازش نياز من يذيرد 

كسى كز افسر شاهيش عار است 

به دلق بينوايانش جكار است 

ازاين دركّه كه شاهان نااميدند 
كدايان كى به مقصودى رسيدند 

جه باشد مفلسى را زيب بازار 
“را عا عر 

به راهى كافكند بى باديايى 

به منزل كى رسد بشكسته يايى 

در آن توفان كه آسيب نهنكك است 


شكسته زورقى را كى درنكك است 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2©017.لآعلإأماع03. /ثالالالالا صفحه /1197 از هناها 
در آن آتش كزو ياقوت بككداخت 
جكونه ينبه را جا مى توان ساخت 
از آن صرصر كه كوه از جا درآورد 
جه ياغاد هعورو السرا فى كرد 

ز سيلابى كه نخل اندازد از ياى 
كاه كن تراش عانق راق 

دلم شد صيد آن تركك شكارى 

كه شيران را همى بيند به خوارى 
شدم در جنبر زلفى كرفتار 

كه دارد از سر كردن كشان عار 
فكندم ينجه با آن سخت بازو 

كه با او جرخ برنايد به بازو 

جهاندم لاشه با جالااكك رخشى 

كه خواند رخش كردونش درخشى 
شدم با جادوى جشمى فسون ساز 
كه سحرش بشكند بازار اعجاز 
دريغا زين تن رسو من 

دريغا محنت و من 

ذحاى افناد و بكرست آن عتان زار 
كزان كهسار شد سيلى نككون سار 


شراب كهنه و عشق جوانى 


أ الى سن كلا داشت :كت نكا ؤس تاشت نأش 5 تتا اطاط .ان حو يلاستو دا دق 
در افكندش ز ياى آنسان كه دانى 

شكر لب كشت غطر افشان ز مويش 

ز جشم تر كلاب افشان به رويش 

بداد از لب ميى اندوه سوزش 

كه كُويى جان به لب آمد هنوزش 

بلى ز آن مى كه در كامش فرو ريخت 

نميرد» كآب خضرش در كلو ريخت 

وز آن يس شد به فكر جاره سازيش 


درا مد در مقام 


دلنوازيش 

به سد طنازى و شيرين زبانى 
زلعل افشاند آب زندكانى 

كه اى سودايى زنجير مويم 
كذشته ز آرزوها آرزويم 

به تركى غمزه ام تيرافكن تو 
شده هندوى مستم رهزن تو 
ميندار اينجنين نامهربانم 

كه رسم مهربانى را ندائم 

هنوز آن عقل و آن فرهنكك دارم 
كه با عشق و هوس فرقى كذارم 
ا زهرم ولى يازهر دارم 

به جايى لطف و جايى قهر دارم 
همه نيشم ولى با خود يسندان 
همه نوشم به كام دردمندان 
سمومم ليكك خاشاكك هوا را 
نسيمم ليكك كلزار وفا را 

به مغروران غرورم راست بازار 
نيازم را به مهجوران سر و كار 
سرم با تاج شاهان سركش افتاد 


ولى سوز كدايانم خوش افتاد 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى ان با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 0107©. لاع لإ أماء3ا6.الالالالالا صفحه ١هلا|‏ از نسار 


به خود كر راه مى دادم هوس را 
نبود از من شكايت هيج كس را 
ولى هر جا هوس شد ياى برجاى 
كشد عشق كرامى از ميان ياى 
بر آزادكان تا دليسندم 

كر آن رازه دهم اين را ببندم 
ترا خسرو مبين كش تاب دادم 
به رجور كوس جلا دادم 
كلش را با شكر ييوند كردم 
وزان كلشكرش خرسند كردم 
جو هم آهو ترا شد صيد و هم شير 
برف الم واممياء ابو اراي هر 
و كر برهر دو نيز آسيب خواهى 
از آن جان يرورى زين مغز كاهى 
مرا خود نيز هست آن هوشيارى 
كه دانم جاى كين و جاى يارى 
به صيادى جو بازم شهره و فاش 
كه بشناسم كبوتر راز خفاش 

به كلزار وفا آن باغبانم 

كه خار اندازم و كل برنشانم 


به دلجوييش طرحى تازه افكند 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7.6201أع/اأ10/ع613. /الالالالالا صفحه ١هظا|‏ از هناها 
سخن را با نياز افكند بيوند 

به جشمم كفت آن خونخوار جادو 
كل منت ادم در كرات ارد 

به وصلم يعنى ايام جوانى 

به لعلم يعنى آب زند كانى 

به آشوب جهان يعنى به بويم 

به تاراح خرد يعنى به مويم 

به اين هندوى اتشخانه رو 

به خورشيد نهان در شام كيسو 

به شاخ طوبى و اين سرو نازم 


به عمر خضر و كيسوى 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.©010اع/ا71اع013. الالالالالا صفحه ناهئا| از هناها 
درازم 

بدان نيرنكك كن را عشوه رانى 
به نيرنكك دكر كن را ندانى 

به رنكك آميزى كلكك خيالم 

به شورانكيزى شوق وصالم 

به مهمان نوت يعنى غم من 

به شام هجر و زلف درهم من 

به بحر جرخ يعنى شبلم عشق 

به اصل هر خوشى يعنى غم عشق 
كه تا سروم خرام آموز كشته ست 
جمالم تا جهان افرو زكشته ست 
نديدم راست كارى با فروغى 
سراسر بوده لافى يا دروغى 

نه با خسرو كه باهر كس نشستم 
جو ديدم يكك نظر زو ديده بستم 
همه در فكر خويش و كام خويشند 
همه در بند ننكك ونام خويشند 
اك عاق زا دافن بوره 
زلوث تهمت مشتى هوسناكك 
ولى در دفع تهمت ناشكيب است 


به رمز اين عشق را اسلام كفته ست 
غريبش كفته كز هركس نهفته ست 
سفرها كرده در غربت به خوارى 

به اميد وفا و بوى يارى 

به آخر جون طلبكارى نديده ست 
به خود جز خود خريدارى نديده ست 
فكنده خوى خود با بى نصيبى 

نهاده بر جبين داغ غريبى 

غلط كفتم كه آن كس بى نصيب است 
كز اين آب حيات او را شكيب است 
جو خور يرتو فكن باشد جه يرواش 
كه او را دشمن آمد جشم خفاش 
جو كل را نكهت و خوبى تمام است 
جه نقصانش كه مغزى را زكام است 
شكر شيرين نه اندر كام رنجور 

قمر روشن نه اندر ديد كور 

فرشته ديو را كى در خور آيد 

كه همجون خويشتن ديريش بايد 

ز عشق اى عاقلان غافل جرابيد 

جرا زينكونه غفلت مى فزاييد 


جراو را به خود وا مى كذاريد 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد 9 بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.0©010أع/ا13/7ات. الالالالالا صفحه عزهنا| از مسا| 


جرا زينسان غريبش مى شماريد 
بكيريدش كه اين طرار دهر است 
بكيريدش كه اين آشوب شهر است 
همه دل مى برد دين مى ربايد 
جهان را بى دل و دين مى نمايد 
نه منصبتان كذارد نه ز رو مال 

كه او خود دشمن مال است و آمال 
عزيزيتان بدل سازد به خوارى 

به خواريتان فزايد سو كوارى 


جو او خود ساز و سامانى 


در رفتن شيرين به كوه بيستون و كفتكوى او با فرهاد و بيان مقامات محبت مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 2©017.لآعلإأ ماع03 0. /ثالالالالا صفمحه 0هلا| از هناها 
ندارد 

جو او خود كاخ و ايوانى ندارد 

ز سامانتان به مسكينى نشاند 

ز ايوانتان به خاكك ره كشاند 

جو اوخوةه يار وييولدق ندارة 

جو او خود خويش و فرزندى ندارد 
برد بيوندتان از يار و ييوند 

كند جون خويشتان بى خويش و فرزند 
مرا بارى دل از وى ناكزير است 

سرم در جنبر عشقش اسير است 
فداى اين غريب آشنا خوى 

كه هست اندر غريبى آشنا جوى 
غريب كشور بيكانكان است 

وليكن در دلش منزل جو جان است 
به اين دل الفتى دارد نهانى 

كه از «حب الوطن» دارد نشانى 

دلم جون مسكن او شد از اين است 
كه كاهى شاد و كاه اندوهكين است 
زمانى نوش بخشد كاه نيشش 
تصرفها بود در ملكك خويشش 


اكر آباد سازد ور خرابش 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانىن ست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا 


كسى را نيست بحث از هيج باش 

يا ساقى به ساغر كن شرابم 

بكلى ساز بى خويش و خرابم 

مكر كاين بيخودى كيرد عنانم 

نمايد ره به كوى بيخودانم 

در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 
اكر خواهى بماند راز ينهان 

به دل آن راز ينهان ساز جو جان 
مكن راز آشكارا تا توانى 

كه اندر محنت و اندوه مانى 

حكيم اين راز را خود يرده در شد 

كه رازى كن دو بيرون شد سمر شد 
كه كل جون راز خويش از يرده بككشاد 
به اندكك فرصتى در اتش افتاد 

در اول نكهت و تابيش ببردند 

در آخر ز آتشى آبش ببردند 

جو كان از كيسه بيرون يكك كهر داد 
تن خود را به راه سد خطر داد 

نخستش ييكر از يولاد سودند 

وزان يس كوهرش يغما نمودند 


جو راز كوهكن جون كوه شد فاش 


صفحه “15 ا ونانلا[ 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانىن ست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1577 از هلها 
به سر افكنده خسرو فكر يغماش 

كه آن كوهر كه در خورد شهان بود 

جودل در سينة باكش نهان بود 

جنين كوييد كز شيرين و فرهاد 

خبر در محفل يرويز افتاد 

كه از جين جابكك استادى قوى دست 

كه در فرسودن سنكدّش بود دست 

رسيده در بر يانوى ارمن 

سر شيرين لبان شيرين يرفن 


جه 
كشاده 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


دست در كار آزمايى 
نموده سحر در : صنعت نمايى 
مح م ع ولسوا يو ل قي 
زدست و تيشه ان مرد فسون ساز 
شده يولادساى وخاره يرداز 
تهى از بيستون كرده ست طاقى 
جو جرخ بى ستون عالى رواقى 
٠6‏ ص الك نا حَ 
كه مانى را ز خاطر برده ارتنكك 
جنان در كار برده هندسى را 

ا 
دراين صنعت به شوق زر نبوده ست 
كه با شوق دكر بازو كشوده ست 
نه بر سيم است جشم أو نه بر زر 
كه افشاند ز نوكك تيشه كوهر 
جو مزدوران نداند زر يرستى 
كه هست از باده ديكر به مستى 
جنين كويند با آن كس كه كفته 
نباشد اعتمادى بر شنفته 

: حلط ى ‏ . : 
كه شيرين كُوشه جشمى نموده ست 
به كلى خاطر او را ربوده ست 


بدان هم نيز مى ماند از آن رو 
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صفحه 6/هنا! از منإهر| 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


كه كرد او آنجه در يكك مه به نيرو 
بود جون خسروى كر كارفرما 

نيايد او ز جندين خاره فرسا 

به حدى خاطر شيرين بر آشفت 

كه نه خوردش به خاطر ماند ونه خفت 
جنانش اتش غيرت بر افروخت 

كه ياقوتى كه بودش بر كمر سوخحت 
اكر جه غيرت اندرهرتنى هست 

برد بر خسرو آتش بيشتر دست 
#اعروش ارس قر ته باشل 

به عجز خويشتن در بند باشد 

ولى غيرت جو با قدرت كند زور 
حريف ار جرخ باشد نيست معذور 
جو شه غيرت كند با قدرت خويش 
جهان سوزد ز سوز غيرت خويش 
به خلوت شد شه و شايور را خواند 
فزودش قدر و ييش خويش بنشاند 
به خود ييجيد و كفت اى دانش اندوز 
جه كويى جون كنم با اين غم و سوز 
جه سازم با جنين نا آشنائى 


كف يكزيله سث بر شاف كدان 
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صفحه ١09‏ از منإس| 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 
جه كويم با جنين بى روى و راهى 

كه خوى افكنده با ظلمت ز ماهى 

همانا آن يرى را برده ديوى 

كه يردازد به ديوى از خديوى 

نبودم واقع از طبع زبونش 

كه آكاهى نبودم از درونش 

بر آزادكان نبود ستوده 


كه بندى دل 
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صفحه ١‏ اناا از هناض|] 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


به كس نا آزموده 

كسى با ناسزايى جون دهد دست 
سزايش عهد و ييمانى كه بشكست 

جه خوش كفت آنكه با نا اهل شد خويش 
كه هركس خويش كاهد قيمت خويش 
به دشمن شهد و با ما جون شرنكك است 
قوننى انا كجا كيرين فز ودكل اث 
زمين با خصم و با ما آسمان است 

تو بينى تا كجا نا مهربان است 

تو آنرا بين كه با شاهان نيراخت 

به نطع خسروى بازى در انداخت 
بكُويم تا كه خونش را بريزيد 

كه با شاهان كدايان كم ستيزند 

زمين را بوسه زد فرزانه شايور 

كه راى شاه باد از هر بدى دور 

مبادا آسمان از خدمتت سير 

همه كارت به وفق راى و تدبير 

جهان را روشنى از اخترت باد 

س ر كردن كشان خاكك درت باد 

يكى كستاخ خواهم كفت شه را 


به شرط آنكه شه بخشد كنه را 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017©. ع لإأماع13ات. /الالائالانا 


صفمه ١١١‏ از هناس| 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


خطا در خدمت شاهان روا نيست 
ولى كويم كه شيرين را خطا نيست 
كن شيريق أله دهر عفدت شاه 

سفر ازمنزل خود كرده جون ماه 
مكر نه شهره شد در شهر و بازار 

به مهر و الفت شاه جهان دار 

مكر نه رنجها در راه شه ديد 

مكر نه طعنه ها از خلق بشنيد 

به هر جيزى كه ديد از نيكك و از بد 
قدم كى بر خلاف دوستى زد 

به جرم آنكه بى بيوند و آ .بين 

نيامد با شه او را سر به بالين 

به يكك ره خسرو از وى دل بيرداخت 
ترش رو شد به شيرين» با شكر ساخت 
همين جرم آن نككار سيمبر داشت 
كه از الطاق شاه انلين الى داشت 
كة عدون خاضسكان شاهكن تيد 
جو خاصانش به بانويى كزيند 

جو شاه از لطف خود كردش كرامى 
زشكر داد او را تلخكامى 


نشايد ييش شاهان كفت جز راست 
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صفمحه ١‏ ١نا!‏ از ناس 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه نإ إنا! از منإسا| 


كر اينجا نيست شيرين خسرو اينجاست 
همين با اين روشها باورم نيمست 
كه شيرين لحظه اى بى شه كند زيست 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


ديك ا اوس 

هم از نيرنكهاى با اوسنة 

كه خسرو را در اندازد به تشويش 
تهى سازد دل ير اندوه خويش 
كجا همجون جهاندارى جهان را 
كه شيرين خوش كند جان غمين را 
كمانم آنكه آن بيجاره مزدور 
يشعطك كت ارخاضاة درو 

ز سختى لختى آسوده ست جانش 
كه خسرو را كند حق مهربانش 
دكر در كشتن آن بى كنه مرد 

جه كوشى جون ندانى او جه بد كرد 
ز مسكينى كه آكاهيت نبود 

برو آن به كه بد خواهيت نبود 
مكن در خون مسكينان دليرى 

ز مسكينى بترس و دستكيرى 
صلاح آن بينم اى شاه جهانكير 
كه بفرستى يكى با راى و تدبير 
فرستى نامه اى همراه او نيز 
عباراتى سراسر شكوه آميز 


هم از آخر نمايى عذرخواهى 
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صفحه عا انا! از هناشا| 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


دهى اميدش از الطاف شاهى 
توقع دارد او نيز اى شهنشاه 

كز او يادآورى در كاه و بيكاه 
نككويى عهد شيرين بى ثبات است 
ز شه موقوف اندكك التفات است 
كه دلككير از حريم شه برون رفت 
فلأو واتناى اوغرك كسوون رقت 
جو آزرديش باشى عذر خواهش 
وراز ره رفت باز آرى به رامش 
به افسون راى خسرو را بر آن داشت 
كه مى بايد به شيرين نامه بنككاشت 
دبير آمد به كف بككرفت خامه 
يرند جين كشوده بهر نامه 

لراة نامدا كرد 

كه جرخ بى ستون را او بياكرد 
فلك از زينت افزا شد ز انجم 
خرد در وى جو وهم اندر خرد كم 
جهان افروز از خورشيد واز ماه 
درون آزار عقل و جان آ كاه 

سر كردن كشان در جنبر او 
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صفحه 0 انا! از هناش 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانىن ست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ؟11 از هناسا| 
ادب فرماى عشاق از نكويان 

ساط آراى خاكك از لاله رويان 

بلا يبدا كن از بالا بلندان 

خرد شيدا كن از مشكين كمندان 

شهت اما نه جون من بندا عشق 

دهنده عشق نى |فكن لا 0 

برون آرا ز عقل عافيت ساز 

درون بيرا زعشق خانه يرداز 


يكى را سر نهد در 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 
دامن دوست 

يكى را خون كند در كردن دوست 
به اين درد و به آن درمان فرستد 
به هر كس هر جه شايد آن فرستد 
وزان يس از شه با داد و آيين 
سوى بيداد كر بانوى شيرين 

نكار زود رنج تلخ ياسخ 

بت دير آشتى» شيرين فرخ 

قدح ييماى بزم بى وفايى 

نوا يرداز قانون جدايى 

به دل سنكك افكن ميناى طاقت 

به خوى آتش زن كشت محبت 

به صورت نازنين و شوخ و جالاكك 
به دل دور از همه خوبان هوسناكك 
خريدارى شنيدم كردت آهنكك 
كه نبود در ترازويش بجز سنكك 
تو هم دل در هواى او نهادى 
ابتك رسكو 
بجز رسوايى خود زين جه بينى 

كه بر شاهى كدايى بركزينى 


خوش است اين رسم با شاهان كرانى 
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صفحه 117 از هناس] 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


به مسكينان بى دل مهربانى 

نه با شاهى كه از شاهى كذشته ست 
به بيشت خط به مسكينى نوشته ست 
خوش است اين شيوه با عالم بككويى 
به يكك جانب نهادن زشت خويى 
نه دل يرداختن از شاه عالم 

نشستن با كرانى شاد و خرم 
بارع عل كرا 

ز افزونى كذشتم اندكى كير 

خوش است اين ره به طبع خلق بودن 
مدارا با همه عالم نمودن 

نه از سر بازكردن سرورى را 
كزيدن رند بى يا و سرى را 

جو شه را كوهرى ارزنده باشى 
كدايى را نيرزد بنده باشى 

ازاين بكذشته از ياران جدابى 

به هر بيككانه كردن آشنايى 

خلل آرد به ملكك خوبرويى 

كرفتم من نككفتم خود نكوبى 
كرفتم كز شكر آزرده بودى 


كه از رشكش بسى خون خورده بودى 
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صفحه 11/8 از ناه 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفمحه 19ئا! از مسا| 


نشايد در هلاكك خويش كوشى 

جنين از رشكك شكر زهر نوشى 

جو غيرت دامنت ناجار بككرفت 

به رغم كل نشايد خار بككرفت 

مرا كام دل و جان از شكر نيست 

به غير از شهوت تن بيشتر نيست 

ازآن آتش كه عشقت در من افروخت 
وجودم جمله از سر تا قدم سوخت 

تو خود نفشانى و نيسنديم نيز 


كه خويش آبى 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


زنم بر آآتش اتيز 

جو شيرين همجو فرهاديش بايد 
جرا يرويز را شكر نشايد 

جرا دست و دل از انصاف شويى 
مرا فرمايى و خود را نكويى 

تواتا در فكر خويش و كام خويشى 
نه خصم من كه خصم نام خويشى 
به رغم من به هر كس آشنايى 

به من كر دشمنى با خود جرايى 

ز من از بيم بدنامى كذشتى 

به نام ديكران بدنام كشتى 
نيالودى كرفتم دامن ياكك 

جه سازى زين كه خوانندت هوسناكك 
دو رويى كر جه خوى نيكوان است 
وليكن خوبرويى را زيان است 

به كام دوستان بد نام بودن 

از آن بهتر كه دشمن كام بودن 
كنون با شكوه هاى من جه سازى 
به طعن و خنده دشمن جه سازى 
مرا كر جون تو طبعى بيوفا بود 


كنونم جاى جندين طعنه ها بود 
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صفحه ١تانا!‏ از منإسز| 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


وليكن جون مرا آن طبع و خو نيست 
اكر حرف بدى كُويم نكو نيست 
اكر جه تا مرا اين طبع و خو بود 
سيهرم برخلاف آرزو بود 

كجا در دوستى برخود يسندم 

كه همجون دشمنانت بردوست خندم 
به نيكويى بدت را مى شمارم 

به شيرينى به زهرت رغبت آرم 
نهم بر خويش جرمى كز تو بينم 
كل افشانم به خارى كز تو جينم 
فريبم خاطر خود كاه و بيكاه 

كه باشد در دل سنكك توام راه 

به صورت كر جه تلخى مى فزايى 
نهانم كام جان شيرين نمايى 

به عين دلبرى دل مينوازى 

برى در آتش اما يخته سازى 

مثل زد دلبرى ديوانه اى را 

كه ماند عشق مكتب خانه اى را 
نخست استاد با طفلى كند خوى 

كه از طفلى به دانش آورد روى 


كند در دامن او قند و بادام 
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صفمحه ١لانا!‏ از هناس| 
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كه يكسر تلخ نتوان كردنش كام 
اندكك خو به دانش كرد كودكك 

0 

كند تلخى فزون شيرينى اندكك 

به دانش هر جه آنرا ميل جان خواست 

به سختى اين فزود از مرحمت كاست 

[ خو به دانش كرد و فرهنكك 

جو يككسر خو ب 

بدل كردد به صلح و دوستى جنكك 


بتان 


در ستايش ينهان نمودن راز نهانى كه آسايش دو جهانى ست 


را نيز با دل داستانهاست 

به فرهنكك محبت ترجمانهاست 
دهند اول ز عيارى فريبش 

از آن جشم و ذقن بادام و سيبش 
زراه ورسم دلدارى در آيند 

جو ميل افزود بر خوارى فزايند 

وفا جندان كه ورزد عاشق زار 

شود بى مهرتر دلدار عيار 

جو يكسر خاطرش با خويشتن ديد 
جو يكك جان با خود او را در دو تن ديد 
به كلى جانب او آورد روى 

به كام او ز عالم بركند خوى 

مرا نيز از جفايش شكوه ها بود 

جو نيكو ديدم آن عين وفا بود 

اكر جه هر جه را نيكو بر آن خوست 
به حكم آنكه را نيكوست نيكوست 
وليكن من نكويم خوش مينديش 
كه شه را فرقها باشد ز درويش 

بن أن سكين ذلت او يس افغان كرد 
دلم كفتى كه كوبد آهن سرد 


كدايى تا جه حيلت كار فرمود 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه تإنإنا| از منإض 


در توصيف دشتى ته رشت كلزار بهشت بود و تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


كه آهن نرم كشتش همجو داود 

نه عارت بود اى ناسفته كوهر 

كه شاهان بر نشانندت بر افسر 

جرا ننككت نمى آيد بدين حال 

كه مسكينى در آوردت به خلخال 
اككر رخش هوس زينكونه دانى 

به رسوايى كشد كار تو دانى 

قلمزن جون به كار نامه يرداخت 

شه از خاصان غلامى را روان سات 
بذادكن ثامه و كفت برانكيز 

دل مجروح شيرين را نمكك ريز 
اكّر خواهى كه آسايد دل شاه 

نبايد هيجت آسودن در اين راه 
كرفت از شاه و جون سيلى برانكيخت 


بناى طاقت شيرين ز هم ريخت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالانالانا 


. 03 م 3 ٠ 03 11 03 2 0 ٠.‏ ا 
در قوصيف دشتى كه رشك كلزار بهشت بود و تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه خسرو به او 


هاو« لكك وبا عفان 
جنين يبدا كند راز نهانى 
كه شيرين آن بهار كلشن راز 
بهاران شد به دشتى غصه يرداز 


بهشتى كوثر اندر جشمه سارش 


صفحه عانان| از دناسنا| 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود 9 تفرج شيرين در أن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


دم عيسى نهان در نوبهارش 
فضايش جون سراى مى فروشان 
هوايش جون دماغ باده نوشان 
همه صحرا كرفته لاله و كل 
خروش سارى و دستان بلبل 
زبان سوسنش از كفت خاموش 
كه أسكة تدوراتين كيد كوش 
به ياى جشمه با كلهاى شاداب 
فروغ آتش افزون كشته از آب 
ززستكقن لالاهاق الشين ردك 


برآورده 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع3ات. الالانالانا 


صفحه 0انا! از هناس| 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود 9 تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


برون جون آتش از سنكك 

دراو رضوان به منت كشته مزدور 
ز خاكش برده عطر طره حور 
كلش يكسر به رنكك ارغوان بود 
وليكن با نشاط زعفران بود 

ز خاكش سبزه جون خنجر دميده 
به قصد جان غم خنجر كشيده 
نس دروف درخت سابه كستر 
نبودش جز سياه سايه برور 

نكُون بيد موله در سمن زار 

سمن را سجده مى بردى شمن زار 
از آن ساغر كه ن ركس داده يبوست 
شقايق خورده و افتاده سرمست 
ازآن لحنى كه موزون كرده شمشاد 
شنيده سرو و كشته از غم آزاد 
نكوق از كوه سيل ازابر وان 
توكفتى كوهكن كريد به كهسار 
جمن از باد كشته عنبر كين 

تو كفتى طره بكشاده ست شيرين 
جمان در آن جمن شيرين مه رو 


جو شاخ طوبى اندر باغ مينو 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع /إأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه “19 از هنس 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود 9 تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


زقامت سرو بن را جلوه آموز 

شقايق را ز عارض جهره افروز 

زدرويش ارغوان را آب رفته 

ز مويش سنبل اندر تاب رفته 

سر زلف آشنا با شانه كرده 

ز سنبل باد را بيكانه كرده 

شوتر كون :وا توف ا سرعه يكين 
0 . لا 

جمن كرد از دو اهو صفحه جين 

تبسم را درون غنجه ره داد 

به دست غمزه تيرى از نككّه داد 

بهم بر زد كمند صيد يروير 

بلاى زهر كشت آشوب يرهيز 

عدوى كوهكن را كرده سرمست 

هزاران دشنه اش بنهاد در دست 

بلاى عقل را موخت رفتار 

عدوى صبر را فرمود كفتار 

تفرج را سوى سرو و سمن شد 

كلستانى به تاراج جمن شد 

به ياى سرو كه آرام بككرفت 

به زير ياسمن كه جام بككرفت 


نككويى ميل سرو و ياسمن داشت 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه /الانا! از هناشس| 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود و تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
1 صفحه 6/نانا! از هنس 
خسرو به او اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كه سرو و ياسمى در ييرهن داشت 
خرام آموختى سرو و جمن را 
طراوت وام دادى ياسمن را 

ز جشم آموخت نركس را فريبى 

ز طرز دلبرى دادش نصيبى 

به سنبل شد ز كيسو داد كستر 

كه كوبرذل فى يرف نارف سين يز 

به كلككشت از رخ خويش آتش افكن 


كه اتش در 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود 9 تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


دل بلبل جنين زن 

به جان سرو تالى داد سروش 
كه داد آكاهى از جان تذورش 
جو لختى جان شيرين آرميدش 
به سوى باده ميل دل كشيدش 
يكى زان ماهرويان كشت ساقى 


به جامش كيمياى عمر باقى 


بييمود اتش انديشه سوزش 
فروزان كرد ماه شب فروزش 

به لب جون برد راح ارغوانى 

به كوثر داد آب زند كانى 

جو آنش كشت ازعى روى شيريق 
نمود از روى شيرين خوى شيرين 
جو سر خوش كشت از جام ييابى 
زد آهى وكفت ان بيفت نا كن 
اسير محنت ايام بودن 

به كام دشمنان نا كام بودن 

كجا شيرين كجا آن دشت و وادى 
كجا شيرين و كوى نامرداى 

كجا شيرين و زهر غم جشيدن 


كجا شيرين و بار غم كشيدن 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع /إأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفحه 9ن از دناس 





در توصيف دشتى ته رشت كلزار بهشت بود و تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


كجا شيرين كجا اين درد و اين سوز 
كجا شيرين كجا اين صبح و اين روز 
نه از كس 1 تشم در خرمن افتاد 

كه اين آتش هم از من در من افتاد 
كرفتم دشمنى را دوست دارى 
شمردم خود سرى را حق كزارى 
محبت خواستم از خود يرستى 

نهادم نام هشيارى به مستى 

وفا كردم طلب از بيوفايى 

سزاى من كه جستم ناسزايى 

به تلخى روز شيرين مى رود سر 

لب خسرو شكر خايد ز شكر 

كَهِى انصاف دادى كاين جه راه است 
به كس بستن كناه خود كناه است 
تو صيدى افكنى بر خاكك جالاكك 
نبندى از غرور او را به فتراكك 

جو صياد دكر كيرد ز راهش 
كنهكار از جه خوانى بيكناهش 

ترا در دست ز آب صاف جامى 
ننوشى تا بنوشد تشنه كامى 


اكر درهم شوى بس ناصواب است 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه ٠شائز!‏ از دنزدن| 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود و تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
1 صفحه إشانا! از هنس 
خسرو به او ١اصفهان‏ 17 مء. داع /إأ ماع13 6. اثالالالالا 


نه جرم تشنه وانه جرم آب است 

ترا يا در شود ناكه به كنجى 

ز استغنا به يكك دانكش نسنجى 

جو از وى مفلسى كامى برآرد 
بيشمان كر شوى سودى ندارد 

جو در دست تو شمعى شب فروزاست 
تو كويى جهره ام خورشيد روزاست 
ازاو كر بى كسى محفل فروزد 


اكآر سوزد دلت آن به 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود 9 تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


كه سوزد 

وكر بهر فريب خاطر خويش 
نمودى معذرت را مرهم ريش 
كه كر جه سينه از غم ريش كردم 
سياس من كه ياس خويش كردم 
نهان كردم ز دزد خانه كالا 

به كنج خويش بستم راه يغما 

به كلجينان در كلزار بستم 

هوس را آرزو در دل شكستم 
ببستم جنكل شاهين ز دراج 
ندادم كنج كوهر را به تاراج 
نهفتم غنجه اى از باد شبكير 
كرفتم آهويى از ينجه شير 
حذراز دشمن خون خواره كردم 
رطب را ياس از افيون خواره كردم 
جنين با خويشتن مى كفت و مى كشت 
كه آمد برق خرمن سوزى از دشت 
سوارى جون شرر ز آتش جهيده 

ز خسرو در بر شيرين رسيده 
1000 


حَ 3 ك2 
جككر سوز و درون آشوب وجانكاه 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


اصفهان 77مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالانا 


صفحه انان | از هناسس|] 





در توصيف دشتى كه رشت كلزار بهشت بود 9 تفرج شيرين در آن دشت و رسيدن نامه 
خسرو به او 


عباراتى به زهر الوده ييكان 

بدل آتش برآتش كشته دامان 
اشاراتى همه جون خنجر تيز 
جكر سوراخ كنء خونابه انككيز 
جو شيرين حرف حرف نامه را ديد 
به خويش از تاب دل جون نامه يبجيد 
به ياران كفت جشن اى سو كواران 
كه آمد نامه ياران به ياران 

كرا لب تشنه اينكك آب حيوان 
كرا شب تيره اينكك مهر تابان 
كرا برجست جشم اين شادمانى 
كرا خاريد كام اين ارمغانى 

كه كفتى شه ز شيرين كى كند ياد 
كرابن انهه وري اد 

كه فالى زد كه اين شادى برامد 
كه آهى زد كه اين اندر سر آمد 
كدامين طالع اين امداد كرده ست 
كه شاه از مستمندان ياد كرده ست 
يرستارى ز شه بيمار كشته ست 
كه بخت بى كسان بيدار كشته ست 


شكر را آسمان خارى به يا كرد 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 


١اصفهان‏ 17 مء. داع لأ ماع13 6. اثالالالالا 


صفمه نلإننان| از هناس| 





در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017.أع/(71اع613. /الالالالالا صفحه عاسان| از هناسل 
كه خسرو صدقه بخشيد فدا كرد 

ازين بى شبهه شه را مدعايى ست 

ز مسكينان طلبكار دعايى ست 

هميشه خوش ز دور آسمانى 

شكر از طالع و شاه از جوانى 

يس آنككه نامه شه را بينداخت 

ز نركس ياسمن را ارغوان ساخت 

جو لختى ارغوان بر ياسمن كشت 

به تلخى ياسخ اين نامه بنوشت 

در فوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران 


كه از ما آفرين بر آن 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017.أع/إ71اع613. /الالالالالا صفحه ل شانا| از هنإساا 
خداوتكد 

كه نبد در خداونديش مانند 
خداوندى كه هست آورد از نيست 
جر او از نبسث»عسث آورء د كر كبستك 
سيهر از وى بلند و خاكك ازاو يست 
بلند و يست رااو مى كند هست 

يكى را طبع آتشناكك داده ست 

يكى را مسكنت جون خاكك داده ست 
يكى را بار نه كرد و قوى دست 

يكى را باركش فرمود وويا بست 
يكى را كفت رو آتش بر افروز 

يكى را ككفت جون خاشاك مى سوز 
يكى را توتى شهد و شكر كرد 

يكى را قوت دل خون جكر كرد 

به خسرو داد مغرورى كه مى تاز 

به شيرين داد مسكينى كه مى ساز 
به خسرو هر جه خواهى كفت ميكوى 
به شيرين هر جه جويد كفت ميجوى 
كرم كستر خديواء سرفرازا 

عدالت يروراء مسكين نوازا 


زهى هر كام از اختر جسته ديده 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017.أع/إ71اع613. /الالالالالا صفحه بسان| از هناها 
شكر را رام و شيرين را رميده 

رسيد آن نامه يعنى خنجر نيز 

رسيد آن نامه يعنى تيغ خون ريز 
روان افروخت اما همجو آذر 

جكر يرورد ليكن همجو خنجر 

نمود آن ناوكك زهر آب داده 

به دل از نجه مى جستى زياده 

اثر جندان كه مى جويى فزون تر 
جكر جندان كه خواهى غرق خون تر 
ز بى انصافى شاهم به فرياد 

كزين سان بسته شيرين را به فرهاد 

ز بيم آن شهم درتهمت افكند 

كه بر شكر زند لعلم شكر خند 

زدى طعنم كه كر مسكين نوازى 
جرا با بى دلى جون من نسازى 

تو شاهى يادشاهان ارجمندند 

نياز عشق برخود جون يسندند 

تو نازكك طبع و شيرين آتشين خوى 
به هم كى سر كنند آن طبع و اين خوى 
به يكك تلخى كه از شيرين جشيدى 


به درد خود ز شكر جاره ديدى 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6©017.٠أع/إأاع013.‏ /لاللالالا صفحه لاشانا| از مسال 


ترا جز كامرانى خو نباشد 

جو شكر هست كو شيرين نباشد 
جرا تلخى ز شيرين بايدت برد 
جو شيرينى ز شكر مى اتوان خورد 
دكر فرمود شه كز رشكك شكر 
بغ شيرين دالتى خاني بر ادر 
جرا بد نام كردى خويشتن را 


به يارى 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6©017.٠أع/إ1اع013.‏ /لالالالالا صفحه 6 شانا| از هناسل 
بر كزيدى كوهكن را 

شكر دور از تو جندانى ندارد 

كه شيرينش به انسانى شمارد 

جه جاى آن كه بى انصافى آرم 
جنين هم سنكك مردانش شمارم 

تو نيزاى شه به بد كس را مكن ياد 
ميالا خويش را در طعن فرهاد 

مبين ناديده مردم را به خوارى 

كه دور است از طريق شهريارى 

جه كارت با كداى كوشه كيرى 
ستمكش خسته اى» زارى» فقيرى 
اسير محنت درد جهانى 

بلاى آسمانى را نشانى 

ز سختيهاى دوران خورده نيرنكك 
فتاده كار او با تيشه و سنكك 

به دست آورده با سد كونه تشويش 
لب نانى به زور بازوى خويش 

نه جسته خاطرش دلجويى كس 

نه اندر كفته اش بد كُويى كس 
قرار زحمت ما داده بر خويش 


اكر وكدازةش طلعن بد اللديكن 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 1.6017ع/إ61136/1. /الالالالالا صفحه وسان| از هناها 
ز سختيهاى سنككين نيست آزار 
مكر از سخت كوييهاى اغيار 
مكر با هر كه فرمايد كسى كار 
نهانى با ويش كرم است بازار 
مكر از كارفرما كر به مزدور 

رود لطفى ز تهمت نيست معذور 
اككر جه با كسى كارى ندارم 

كه بر ناكرده سو كندى بيارم 
وليكن ز آنجه در مكنون شاه است 
عدا دائد كه كيين بى كناء اسك 
ب سيول لمق عانم ادن كاه 
كه با اغيار يردازى به دلخواه 

مكر بى تهمت آزادى نيابى 

دلى نا كرده خون شادى نيابى 
مكر تا زهر در كامى نريزى 

به عشرت باده در جامى نريزى 

و كر افسوس شيرين خورده بودى 
غم ناموس شيرين خورده بودى 
مكن شاها مخور افسوس شيرين 
مفرما تلخ بر خود عيش شيرين 


مخور جندين غم شيرين نبايد 


كه درعيش تو نقصانى در آيد 
ترا يرواى شيرين اينقدر نيمست 
از اينها جز تمناى شكر نيست 

جه بر من ترسى ازبدنامى اى شاه 
كزين ره ديكران را داده اى راه 
ز رسوايى كسى را كى كزند است 
جو طبع شه جنين رسوا يسند است 
جرا رسوايى خود را نجويم 

كه بيش شه فزايد آبرويم 

مكرنه ديكران را اين هنر بود 

كه هر دم آبروشان بيشتر بود 


هرا دأماق يحمداللة 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 6017. لاعلا 1ع013. /لالالالالا صفحه إعاط| از هسار 
ياكك است 

زحرف عيب جويانم جه باك است 
ز خسرو بهترى اندر جهان كو 

ز من كامى كه ديدى باز بر كو 
جه افسونهاى شيرين كار بردى 

كه از حلواى شيرينم نخوردى 

جو راه دل نزد افسون شاهم 

كه خواهد بردن از افسون ز راهم 
اكر شيرين ز افسون نرم كشتى 
كجا بازار شكر كرم كشتى 

اكر كشتى ز دامان آتشم تيز 

ز من كى سرد كشتى مهر برويز 
اكر درمن هوس را راه بودى 
كمينه شكر كويم شاه بودى 

هوس دشمن شدم روزم سيه كشت 
وفا جستم جنين كارى تبه ككشت 
فريب هر هوسناكى بخوردم 

كه خسرو از هوسناكان شمردم 

تو خود را ياس دار از حرف بد كو 
جو خود بهتر شدى درمان من جو 


جو خوش با يار كفت آن رند سرمست 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 62017.أع/إأ1/ع613. /الالالالالا صفحه تإعاط| از هناسل 
كه از مستى فتاد و شيشه بشكست 
كه جون من راه رو تا خود نيفتى 
بدان ماند نصيحتها كه كفتى 

ز كار نامه جون يرداخت خامه 
سمنبر مهر زد بر يشت نامه 

به ييكك شاه داد و كفت برخيز 
سنان بر تحفه جاى ناوكك تيز 
زبانى كفت با برويز بر كوى 

كه اين آزرده را آزار كم جوى 
مزن تيغ آنكه را تير است بر دل 
منه بار آنكه را بار است در دل 
جفا با اين دل ناشاد كم كن 

جو از جشمم فكندى ياد كم كن 
ترا عيشى خوش و روزيست فيروز 
جه ميخواهى از اين جان غم اندوز 
تو روز و شب به عيش و كامرانى 
ز شبهاى سيه روزان جه دانى 

به شكر آنكه دارى جان خرم 
مرنجان خسته جانى را به هردم 
نه آن شيرين بود شيرين كه ديدى 


كه كر كوه بلا ديدى كشيدى 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017.أع/إ71اع613. /الالالالالا صفحه لإعاد| از هنإساا 
كنون سختى جنان از كارش افكند 
كه كاهش مى نمايد كوه الوند 
وز آن يس كرد كلكون را سبكك خيز 
به كوه بيستون بر رغم يبرويز 
5 1 0 
همى رفتى و با خود راز كفتى 
غم و درد كذشته باز كفتى 


به دل 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017.أع/إ71اع613. /الالالالالا صفحه عإعادا| از هلاسا 
كفتى كه اى سودا كرفته 

من از دستت ره صحرا كرفته 

به جندين محنتم كردى كرفتار 
نمى دانم دلى يا خصم خون خوار 
به خاكك تيره كر خواهى نشستم 
دكر عهد هوا خواهان شكستم 
كرم با درد همدم خواهى اينكك 
كرم رسواى عالم خواهى اينكك 
فزونتر شد جنونم ز آنجه خواهى 
به رسوايى فزونم ز آ نجه خواهى 
برون مشكل برم جان از جنين دل 
به اندر سينه ييكان از جنين دل 
تنورى باشد و اختر درونش 

به از سينه و اين دل در درونش 
جه اندر خانه سد خصمم به كينه 
جه اين دل را نككّه دارم به سينه 
فتادم تا بى دل خوار كشتم 

شدم تا يار دل بى يار كشتم 

ز شهر و آشنايان دورم ازدل 

به جان زار و به تن رنجورم از دل 


بتى بودم زاسر تايا دلارا 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017.أع/إ71اع613. /الالالالالا صفحه <عاطا| از مسال 

جنان كشتم كه نشناسم سر از يا 

ز كيسو داشتم زنجير شيران 

به زنجير اوفتادم جون اسيران 

هر آن خنجر كه از مز كان كشيدم 

به من بر ككشت و زهر او جشيدم 

كمند زلف بهر صيد بودم 

جو ديدم خويشتن در قيد بودم 

لبم كآب حيات خويشتن داشت 

براى خويش مركك جاودان داشت 

به تركس جادويى تعليم كردم 

به جادو خويش را تسليم كردم 

فروزان بود جهر آتشينم 

ندانستم كه در آتش نشينم 

جو شمشيرم بد ابروى خميده 

كنون شمشير بر رويم كشيده 

دل سنككين كه بد در ب 0 
اس لا 

كنون سنكّى بود بر سينه من 

مرا جاهى كه بد زيب زنخدان 

در آن جاهم كنون جون ماه كنعان 

وز آن آتش كه خوى من برافروخت 


مرا خود خرمن صبر و سكون سوخت 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 60017.آع/إ61136/1. /الالالالالا صفحه بأعادا| از هنإسا| 


بلا بودم جو بالا مينمودم 

ولى آخر بلاى خويش بودم 

ز نرديكان يكى را خواند نزديكك 
كز او افروختى شبهاى تاريكك 
بككفت و كرد جهر از اشكك خون تر 
كه از شيرين كسى بينى زبون تر 

به خوارى بسته دل ناديده خوارى 


به يار بسته دل ناديده 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017.أع/إ71اع6]3. /الالالالالا صفحه لاعانا! از هنإشا| 
يارى 

به حدى ساخت خوارى با مزاجبش 

كه بر مركك است يندارى علاجش 
جنان خصمى بود با جان خويشش 

كد كوو ارك عاق خصمى ست يكن 
جو سوزد بيش راحت بيش دارد 

مكر كآ نش برستى كيش دارد 

مرا بينى كه جون سخت است جانم 
عدوى خويش و ننكك خاندانم 

به خود خصمى ز دشمن بيش كردم 
كه كرده ست آنكه من با خويش كردم 
كس از ظلمات جويد مهر تايان 

كس از شمشير نوشد آب حيوان 
غزالى كاو وصال شير جويد 

نخست از جان شيرين دست شويد 
طمع بستن به كس وانككه به برويز 

بود يلهو زدن بر خنجر نيز 

وفا جستن ز كس وانككه به خسرو 

بود عمر كذشته جستن از نو 

به يادش سينه بر خنجر نهادم 


كه يا ننهاد بر خارى به يادم 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 


به نامش زهرها نوشيد كامم 

كه در كامش نشد جامى به نامم 
وقاذاري سن يرويز تتكق ست 

بود يكك رنكك با هركس دورنكك است 
هوس را در برش قدرى تمام است 
از آن خصميش با هر نيكنام است 
طمع داند به خون خود وفارا 
طفيلى نام بنهد آشنا را 

به مسكينى كسى كايد به كويش 
جو مسكينان نظر دارد به رويش 
كذشتم در رهش از شهريارى 

جرا او بنكرد بر من به خوارى 

جو آيم من به ياى خود زارمن 
ازاين افزون سزاوار است برمن 
ببست از ديكرانم جشم اميد 

به جشم ديكرانم كاش مى ديد 
مرا داند يرستارى به در كاه 

كه با من عشق مى ورزد به دلخواه 
كر از جشم بزركّى ديده بر خويش 
قاو فل قف ريح بقل 


از آن بككذر كه در ارمن اميرم 


0». دأع/إ 6131 . الالالالالا صفحه 6,عانا! از هناها 


به ملكك دلبرى صاحب سريرم 

اكر فر جهاندارى ست دارم 

وكر فرهنكك دلدارى ست دارم 

جه شد كز سر تكبر دور دارم 

ترحم با دلى رنجور دارم 

به خود كفتم كه كر خسرو امير است 
جو داغ عاشقى دارد فقير است 

همه عجز است و مسكينى ست خويش 
نشايد از تكبر ديد سويش 


براو 


در نوشتن شيرين جواب خسرو را و عتاب كردن بدو در عشق و محبت با ديكران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 62017.أع/إأ1اع6173. /الالالالالا صفحه ٠ه8!‏ از هنإساا 
از مهر همدردى نمودم 

زنى بودم جوانمردى نمودم 
وقاداوئ خوشن اببث اننااثه تدان 
كه بار آرد جنين خوارى و حرمان 
تهى ازده دلان يهلو كنى به 

به ياران دورو يكك رو كنى به 

به يهلو يكدلى بنشان نكو خو 

كه جز يكك دل نمى كنجد به يهلو 
به شكر بست خود را وين نه بس بود 
مرا بندد به فرهاد اين جه كس بود 
بر مردان نهد يتياره اى را 

كز او رسوا كند بيجاره اى را 

فنه آفاق وائد جو فق وا 

فقيرى بى سر ويا كوهكن را 

همانا در دل اين انديشه دارد 

كه او خنجر به دست اين تيشه دارد 
نداند كز فريب جشم جادو 

كذاوم يي ادر عفداو 

جنين مى كفت واز دل ناله مى كرد 
دل از مكان خود ير كاله مى كرد 


زمين از اشكك حِث جشمش سيل خون شد 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء.ذاع/إ0اع13ات. الالثالالا 


روان با سيل سوى بيستون شد 

به لب زين رشكك جان خسرو آمد 
ولى فرهاد را جانى نو آمد 

در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 
بهر جا وصل از دورى نكوتر 

بجز يكك جا كه مهجورى نكوتر 
رهد عطشان ز مردن آب خوردن 
بجز يككث جا كه بهتر تشنه مردن 
جه جا آنجا كه يار يد ز در باز 
براى آنكه بر دشمن كند ناز 
زياران رنج به كاو برتن آيد 

كه بهر كوشمال دشمن آيد 

غذا به كر خورم از يهلوى خويش 
كز آن كسترده خوان بهر بدانديش 
به ار خون جكر باشد به جامم 

كه ريزد ساغر غيرى به كامم 

ز شبهاى سيه جندان نسوزم 

كه شمع از اتش غيرى فروزم 
ولى غيرت هم از راهى نه نيكوست 
كدام است آنكه بربنديم بر دوست 


جو آمد يار خوش بر روى اوباش 


صفحه ١001١‏ از هناض| 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 10 از هناها 
به رغم هر كه خواهد باش كو باش 

به كام تشنه وانككه آب حيوان 

هلاك آن دل كز او ب ركيرى آسان 

به ساغر كوثر و دلدار ساقى 

حرام آن قطره اى كاو مانده باقى 


جو عمر رفته را 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


بخت آورد باز 

ازآن بدبخت تر كو كورد باز 

ز شيرين كوهكن را جام لبريز 
بهانه كو شكر كو باش برويز 
به كوه اين نامراد سنكك فرساى 
هلسن الى شيرين شم ار ساك 
زدرد جان كداز و آه دل سوز 
زشب روزش بتر بودى شب از روز 
همه شب از غم جانان نخفتى 
خيالش بيش جشم آورده كفتى 
كه او از ياد ناشادم نرفته 

زجشم ار رفته از يادم نرفته 
زجان از تاب زلفم تاب برده 
ززجشم ار جشم مستم خواب برده 
نكفتى جون برفتم كيم از ناز 
نكفتم عمر رفته نايدم باز 

نككفتى با وفا طبعم قرين است 
نككفتم عادت بختم نه اين است 
نكفتى كشت خواهم آشنامن 
نكفتم راست است اما نه بامن 


نكفتى دل ستانم جانت به خشم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمه هئ از هناس| 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


نككفتى اين نبخشى و آنت به خشم 
نككفتى راز تو با كس نكويم 
نكفتم كويى اما بيش رويم 
نكفتى خسروان از من به تابند 
نككفتم ره نشينان تا جه يابند 
نكفتى يكدلم با ره نشينان 

نككفتم بيش آنان واى اينان 
نكردى آنجه نيرنككّت بياراست 
بيا تا آنجه كفتم بنككرى راست 
به وصل خود نكلشتى رهنمونم 
بيا بنككر كه از هجر تو جونم 
جو بنشستى به دلخواهى به بيشم 
بيا بنكر به دلخواهى خويشم 
ببين از درد هجرم در تب و تاب 
زجشم و دل درون آتش و آب 
مرا كفتى جو دل در عشق بندى 
دهد عشقت به آخر سر بلندى 
بلندى داده عشق ارجمندم 

ولى تنها به اين كوه بلندم 

مرا از بهر سختى آفريدند 


نخست اين جامه را بر تن بريدند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 1.©017أع/إأ0اع3ا. الالاثالالا 


صفمحه عا هئ | از ه٠ناس|‏ 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 1000 از منإسا| 


شدم جون از بر مادر به استاد 
سر و كارم به سنكك افتاد و يولاد 
عص بسحيو سختي رودلل 

به بدبختيم بدبختى فزودند 

بدان سختى جو لختى جاره كردم 
ز آهن رخنه ها در خاره كردم 
فتادم با دلى سنكين سر و كار 
كه آسان كرد بيشم هر جه دشوار 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


اين سخت جانم 

اككر كوشم در او راهى ندانم 
بسى خارا به آهن سوده كردم 
ازاين خارا روان فرسوده كردم 
نككارا وقت دمسازيست بازآ 
مرا هنكام جانبازيست بازآ 

كه از حجان طاقت ال قن عاتب رفت 
دراين جو مانده ماهى آب رفته 
بر اين كهسار تاب اى ماهتابم 
فرو نارفته از كوه آفتابم 

همى ترسم كه اى جان جهانم 
نيايى ور رود بر باد جانم 

كر از جان دادنم بيمى ست زان است 
كه جان بهر نثار دلستان است 
به سختى با اجل زان مى ستيزم 
كه باز آيى و جان بر يات ريزم 
به هجران سخت باشد زندكانى 
به اميد تو كردم سخت جانى 
اجل را مى دهم هر دم فريبى 
مكر يابم ز ديدارت نصيبى 


به حيلت رو زكارى مى كذارم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا 


صفحه 109 از هنس 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


كه جان در ياى دلدارى سيارم 
جه بودى طالعم دمساز كشتى 

كه جان رفته از تن باز كشتى 
زمانى روى كَلكُون كن بدين سوى 
ز كردش بخت را كلكونه كن روى 
براق كوه ار شدض آن برق رققار 
جو برقى كاو فرود آيد ز كهسار 
وكر از نعل او فرسودى اين كوه 
زمن برخعاستى اين كوه انلدوه 
نمى كويم كزين كارم نفور است 
به كار سخت همدستى ضرور است 
كرم همدست سازى ياى كلكون 
كنم اين كوه را يكك لحظه هامون 
خيالت كر جه اى بيكانه كيشم 
نخست آمد به همدستى خويشم 
ولى جندان فريب و ناز دارد 

كه از شوخى ز كارم باز دارد 
جنين مى كفت و خون ديده باران 
از آن كهسار جون سيل بهاران 
زمانى ديده بست و بيخود افتاد 


جو ديد آن دم كه از هم ديده بككشاد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١007‏ از ه٠ناس|‏ 


در بيان وصل 9 هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 
به نام ايزد يكى دشت از غزالان 

همه بالا بلندان خردسالان 

همه در زير جتراز تابيش خور 

جو تاووسان جتر آورده بر سر 

در فردوس را كفتى كشادند 

كه آن حورا وشان بيرون فتادند 

همه صيد افكنان در راه و بيراه 

كمند زلفشان بر كردن ماه 

همه كلجهر كان با زلف يرجين 


از ايشان دشت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه 100/8 از هناس| 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 1009 از ٠ناسا|‏ 
جون دامان كلجين 

سكك افكن در بى آهو به هر سو 
همه در يويه جون سكك ديده آهو 
زر مذ كان جنكل شاهين كشاده 
جو شاهين در بى كبكان فتاده 
شراب لاله كونشان در يياله 

همه صحرا تو كفتى رسته لاله 
زمين از رويشان همجون كلستان 
هوا از مويشان جون سنبلستان 
بت كلككون سوار اندر ميانه 
روان را آرزو دل را بهانه 

زمر اهرك كن ورك لول 
ز صورت شعله زن در خانه زين 
خرد زنجيرى زلف بلندش 

سر زنجير مويان در كمندش 

قمر از ييشكاران جمالش 

جنون از دستياران خيالش 

بلا را ديده بر فرمان باللاش 

اجل را كوش بر حكم تقاضاش 
نكاه فتنه بر جشمان مستش 


فلك را دست بيرحمى به دستش 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


دل آشوبى ز همكاران مويش 
جهانسوزى ز همدستان خويش 

شه از كنج كهر او را خريدار 

فقير از آه شبكيرش طلبكار 

به آن از زلف طوق بندكى نه 

به اين از لب شراب زندكَى ده 

جو جشم افتاد به روى كوهكن را 
همى ماليد جشم خويشتن را 

به خود مى كفت كاين آن سرونازست 
كه شاهان راي وضل او ثياز امت ؟ 
كف وى انان وتران 

كه ره بنمود سوى بيستونش ؟ 

كدام استاد اين افسونكرى كرد ؟ 

كه اين افسون به كار آن يرى كرد ؟ 
كه راهش زد كه اندر راهش آورد ؟ 
به من جون دولت ناكاهش آورد ؟ 
كرا تاب كمند آمد بر افلاكك ؟ 

كه هاه أسمان افكيل ير تساك ؟ 

مكر راه سيهر خويش دارد 

كه ره براين بلندى ييش دارد 


در اين بد كا مد از آن دلفريبان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه ٠بأنا|‏ از منإسز 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١‏ | از مسا| 


بتى جون سوى رنجوران طبيبان 
. عو 2 ح ٠.‏ 3 
فرستادش مكّر بانوى شيرين 
سخنهايى كه بود از بيش و كم كفت 
برهمن راز آهنكك صنم كفت 
الا . 
حديث نامه شاه جهان را 
.لا . 
جواب نامه سرو روان را 
كر از خود يا از آن شيرين دهن كفت 
تمامى را به كوش كوهكن كفت 


ازآن كفت 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


و شنو بيجاره فرهاد 

واي جد تلاجن قن ميا 
تنش كفتى ز بس تاب و تب آورد 
نثار ياى كلكون بر لب آورد 

جو سيلاب از سر كوه آن يككانه 
به استقبال شيرين شد روانه 

شكر لب يافت اندر نيمه راهش 
به سد شيرينى آمد عذر خواهش 
يكوه اند كار لاله رتكمار 

جو خورشيدى كه او تابد به كهسار 
رسيد آنجا كه مرد آهنين دست 
به كوه آن نقشهاى طرفه بر بست 
رسيد آنجا كه عشق سخت بازو 
به كوه افكنده بد غارت به نيرو 
شده سد ياره كوه از عشق ير زور 
بدانسان كز تجلى سينه طور 

جو بيش آمد رواقى ديد عالى 

كه كردش دست عشق از سنكك خالى 
شكسته طاق جرخ دير بنياد 

به زيرش طاق ديككّر بسته فرهاد 


عمن شد خا باسكى شد مقابل 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه )| از هناس] 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


كه بر تمثال آن شيرين شمايل 
50000500 
كه در وى نقش شيرين آشكار است 
به زلف خويش دستى زد يريوش 
نكشت ان حال خود آن نقش دلكس 
از آنجا يافت كان تمثال خويش است 
كه احوالش نه جون احوال خويش است 
و يا استاد جينى كرده نيرنكك 

كن آببلة بكدرذوسث ان سركت 
تبسم را درون سينه ره داد 

به صنعت ييشه مزد از يكك نككّه داد 
به شوخى كفت كاى مرد هنرور 

تو كويى بوده شيرينت برابر 

مرا خود يكك نظر افزون نديدى 
جسان اين صورت دلكش كشيدى 
اكر كُويم هنر بود اين هنر نيست 
جنين تمثال كار يكك نظر نيست 
بكفت آن يكك نظر از جشم دل بود 
از آنش دست هجران محو ننمود 
خراديدم برعت اد ةيدل 


ازآن دارم شب و روزت مقابل 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


صفمه ذلا أن | از هناس| 


در بيان وصل 0 هجران نحكويان 9 ركنن شيرين لم اشاى بيسلون زفق ايانهداى ها صفهان 1 مع.طءع ع2 6. صفمحه عابدا هن نل[ 
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كو را نهائهة ست 
نقش بد كو را ب 
بككفت اين 
< انها نة سيت 
به بى يروايى شيرين ؛ 00 
| نشسئه. ست 
0 
جو دل شيرين به د 7 
ظ كس نيرد 
كس ناديده نقش 
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.4 | 3 
كر يرداخت > 
و 7 جو صلثر 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


كجا ساخت 

بكنفتا داند اين كاند يشد اين راز 

كه اين صورت كه بر مه زيبدش ناز 
برهر كس كه جاى از ناز دارد 

زبس شوخى زكارش باز دارد 

دلى از سنكك بايد جانى از روى 

كه بردازد به سنكك و تيشه زين روى 
جو شيرينش جنين بى خويشتن ديد 
به بيهوشى صلاح كوهكن ديد 
بكفتا بايدش جامى كه بيمود 

به مستى جند حرفى كفت و بشنود 
ان سبي يده 

توان كفت او به بد مستى نشانه ست 
وزين غافل كه عاشق جون شود مست 
لب از اسرار عشقش جون توان بست 
مكر مى خواست وصف نوكل خويش 
عاق در يداد يدل خويشل 

به دور آمد شرابى جون دل ياكك 
روان افروز دور از هر هوسناكك 

ميى سرمايه عشق جوانى 


كمين تعريفش آب زندكانى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3ات. الالالالانا 


صفحه 120 از هنس 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


به صافى جون عذار دلنوازان 

به تلخى روزكار عشقبازان 
سرايا حكمت و آداب كشته 
فلاتونى ست در خم آب كشته 
ادبها ديده از خردى زدهقان 

شده در خورد بزم يادشاهان 
نخست آن مه به لعل آلوده ياقوت 
نمود از لعل تر ياقوت را قوت 
ازآن رو جام مى جان يرور آمد 
كه روزى بر لب آن دلبر آمد 

جو جام از لعل او شد شكر الود 
به آن تلخى كش ايام بيمود 

جو جوش باده هوش از دل ربودش 
كدان كفت اشوين كه يردق 
جنون كش با خرد كركك آشتى بود 
جو فرصت يافث بر:وى دست يكشود 
ووو شو واس ارد ان عابت 
نيايد صحبت عقل و جنون راست 
خرد عشق و جنون را ديد همدست 
از آن هنكامه رخت خويش بر بست 


ادب را رفت كستاخى به سر نيز 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا 


صفحه ب( | از ٠ناضس]‏ 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 7؟ا! از هناسل 
كه كبجاع ست بها تدك ابية برهيو 

حجاب اين كشمكش حون ديد شد راست 

به او كس تا نكلويد خيز برخاست 

خرد با ييشكاران تا يرون راند 

جنون با دستياران در درون ماند 

حجاب عقل رفت و جاى آن بود 

حجاب عشق بر جا همجنان بود 


حجاب 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


عشق اكر از بيش خيزد 

به مردى كاب مردان را بريزد 

جه غم كر عشق داور يرده رو نيست 
كه خورشيد است و جشم بد براو نيست 
ولى عشقى كه نبود يرده اش ييش 
زيان بيند هم از جشم بد خويش 

كه عاشق جون نظر يرورده نبود 

همان بهتر كه او بى يرده نبود 

جو آتش عاشق آنكه رخ برافروخت 
كةاول خويش و آأنكه يرده رااسوعيت 
از آتش سوختن از يرده بيش است 
كوا دوه اسيناف شو يدن أنية 
جو شيرين كوهكن را يرده در ديد 
به شيرينى از او در يرده يرسيد 

كه اى جينى نسب مرد هنرمند 

به جين با كيستت خويشى و بيوند 

در آن شهرى ز تخم سر بلندان 

وببانال خاند ان مشيداة 

تو با فرهنكك و راى مهترانى 

نبندارم كه تخم كهترانى 


نخستين روز كت يرسيدم از بوم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017©. ع لإأماع73ات. /الالائالانا 


صفمحه 8ن از هناس| 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


نكرديد از نزادت هيج معلوم 
همى خواهم كه دست از شرم شويى 
٠. 56‏ 5 جح 
نؤاد خويشتن با من بككُويى 
دكر كفتش تنو أكُويى بت يرستى 
كت اندر بت تراشى هست دستى 
بسى نقش است در اين كوه خارا 
نباشد همجو اين صورت دل آرا 
بدو فرهاد ككفت آرى جنين است 
ززجينم بت يرستى كار جين است 
تواى بت كر به جين منزل كُزينى 
به غير از بت يرستى مى نبينى 
بش دان هلا 
جنين مى رفت در انديشه من 
هلا 
كز اول روز دانى يبشه من 
ولى معذورى اى سرو سمن سا 
كه يكك سردارى و سد كونه سودا 
صنم ازناز دستى برد بر روى 
كه اى از تيشه ركش كلكك مانى 
ترا بينم به مزدوران نمانى 
غريبى بيشه وراز كارفرما 


ز سوداى زر ونه فكر كالا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 109 از هناش] 


ميات الاك الكو لاو ال الاك ااا ل 
اكرزوق زفيق كرود ير ال در 

ترا بينم كه جشم دل بود بر 

همه كوهر ز نوكك تيشه دارى 

نخواهى زر جه در انديشه دارى 

جنين بى مزد اين زحمت كشيدن 


مرا بار ورد 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 
كشى رنج و هواى زر ندارى 

اكر رنج دو روزه بود بارى 

كرا دارى بكو در كشور خويش 
كه نه دارى سر او نه سر خويش 
به حق آشنايى ها كه بيشم 

سراسر شرح ده احوال خويشم 
ازاين كفتار فرهاد هنر مند 

به خود ييجد و خامش ماند يكجند 
وزان يس شرح غم با نازنين كفت 
جنيق شيرين نككفت اما جين كفت 
كه اى لعلت زبانم برده از كار 
زبانت بازم آورده به كفتار 

جه مى يرسى كه تاب كفتنم نيست 
و كر جه هم دل بنهفتنم نيست 
شنيدم اى نككار لاله رخسار 

دلى دارى غمين جانى يرآزار 

كلت يؤمرده و طبعت فسرده ست 
كبوا در ود السك رام ده ةة 
به حيلت كوه و صحرا مى سيارى 


كه يكك دم خاطرى مشغول دارى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه ١/ا!‏ از هناش[ 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


جه بايد بر سر غم غم نهادن 

به فكر غم كشى جون من فتادن 
به جنكك و باده ده خود را شكيبى 
نه از درد دل جون من غريبى 

ولى كويم به بيشت مشكل خويش 
به اميدى كه بككشايى دل خويش 
مكو ازغم» ره غم جون توان بست 
كه مى كويند خون با خون توان بست 
نككويم كز غمم آزاد سازى 

كه از غم خاطر خود شاد سازى 
بدان اى كل عذار مه جبينم 
كين شهزاط اقلم تينم 

من از جينم همه جين بت يرستند 
جو من يكك تن ز دام بت نرستند 
مرا مادر يدر بودند خرسند 

زهر كام از جهان الا ز فرزند 
يدر كفته ست روزى با برهمن 
كه كر بت سازدم اين ديده روشن 
به فرزندى نمايد سرفرازم 

مر او را خادم بت خانه سازم 


بعاد كفت وييان كك عاد كرد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا 


صفحه /انا| از هناشل] 


در بيان وصل 9 هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 
مرا شش ساله در بتخانه أورد 

يكى بتكر در آنجا رشكك آذر 

مرا افتاد خو با مرد بنكر 

جو بت مى كردم از جان خدمت او 

كه بد ميل دلم با صنعت او 

ازآن خدمت روان او برافروخت 


هر آن صنعت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا 


صفمه نلا ل/انا| از هناس] 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 
كه بودش با من موخت 
برهمن بت تراشى داد يادم 
بماند آن خوى طفلى در نهادم 
جر ار عسو مسحت بوي سن ديد 
جنان كشتم كه استادم يسنديد 
بتى بارى به سنكى نقش بستم 
ربود آن بت عنان دل زدستم 
شب و روزم سر اندر ياى او بود 
سرم بيوسته ير سوداى او بود 
بسى كشتم كه او را زنده بينم 
به جان آن كوهر ارزنده بينم 
نديدم در همه جين همجو اويى 
شدم شيدايى و آشفته خويى 
ازآن آشوب بى اندازه من 
همه جين كشت ي رآوازه من 
همه كفتند شادان نيكك بختى 
زباغ خسروى خرم درختى 

كش اول بت مى صورت جشاند 
به معنى بازش از صورت كشاند 
همه بامن نياز آغاز كردئد 


مرااز همكنان ممتاز كرد ند 
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صفمحه عل/انا| از هناس| 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


برهمن جون مرا بى خويشتن ديد 
مرا همجون صنم خود را شمن ديد 
من از سوداى بت ز آنكونه كشته 
كه فرش بت يرستى در نوشته 
هجوم خلق و عشق بت جنان كرد 
كه دورم عاقبت از خانمان كرد 
سفر كردم ز صورت سوى معنى 
ترا ديدم بديدم روى معنى 

جه بودى باز جشمش با زكشتى 
هم از صورت به معنى با زكشتى 
وصال وكساك كشاده ست 
ترا نيز اينجنين كارى فتاده ست 
هوس هاى دل ديوانه تو 

عرلا قا رده در بن و 

خيال منصب و ملكك و زن ومال 
هواى عزت و سلمن و اقبال 
هنرهايى كه بود آخر و بالت 
سراسر نقص مى ديدى كمالت 
همه جون بت يرستى هاى خامه 
سياه از وى جو بختت روى نامه 


جو با عشق بتان افتاد كارت 
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صفحه 7/0نا! از هناس| 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه //اا! از هناها 
شرابى شد بى دفع خمارت 

ز صورت هاى بى معنى رميدى 
جنان ديدى كه در معنى رسيدى 
بسى از سخت كوييهاى اغيار 

به سنكك و آهن افتادت سر و كار 
بسى آه نفس را كُرم كردى 

كه تا سنكين دلى را نرم كردى 
بر دلها بسى رفتى به زارى 

كه نقش مهر بر كن نكارى 
جفاها ديدى از بيكانه و خويش 


ز جور دلبر 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


وكين بدانديش 

كه كرديدى و سنجيدى كنونش 
فزودن ديدى زكوه بيستونش 

لبى ديدى كه از شيرين كلامى 
شكر را داده فتوا بر حرامى 

رخى ديدى كه خورشيد سحر تاب 
جو نيلوفر ز عشقفش رفته در تاب 
بديدى مويى آتش يرور عشق 
هزاران خسرو اندر جنبر عشق 
قدى ديدى خرام آهو زشمشاد 

به رعنايى غلامش سرو آزاد 
تذروى ديدى از وى باغ رنكين 
خضاب جنكلش از خون شاهين 
غزالى ديدى از وى دشت را زيب 
وزو بر يهلوى شيران سد سيب 
بهشتى ديدى از وى كلبه معمور 
سرا يا رشكك غلمان » غيرت حور 
اكر جه آن هم از صورت اثر داشت 
وليكن ره بمعنى بيشتر داشت 

اكر جه نقش آن صورت زدت راه 


ولى جانت ز معنى بود آكاه 
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صفمحه /7/انا! از هنس 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون 


ترا كر نى دل و كرديده بودى 

جو فرهادش به معنى ديده بودى 
برو شكرى كن ار دردى رسيدت 
كه آخر جاره از مردى رسيدت 

كه معنى هاى مردم صورت اوست 
جنون سرمست جام حيرت اوست 
هر آن معنى كه صورت را مقابل 
كجا بند صور بككشايد از دل 

جو بحر معنى آيد در تلاطم 

شود اين صورت معنى در او كم 
دراين معنى كسى كاو رانه دعوى ست 
يقين داند كه صورت عين معنى ست 
به نام خالق بيدا و ينهان 

كه بيدا و نهان داند به يكسان 

در كنج سخن را مى كنم باز 

جهان ير سازم از درهاى ممتاز 
حديثى را كه وحشى كرده عنوان 
وصالش نيز ناورده به يايان 

به توفيق خداوند يكانه 

به يايان آرم آن شيرين فسانه 


كه كس انجام آن نشيند از كس 
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صفمحه 8//ا| از هناس| 


در بيان وصل و هجران نكويان و رفتن شيرين به تماشاى بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 181/9 از هناها 
كه در ضمن سخن كفتندشان بس 

حكايتها ميان آن دو رفته ست 

كه نه آن ديده كس » نى آن شنفته ست 

شبى در خواب فرهاد آن به من كفت 

كه جشمم زير كوه بيستون خفت 

كه آن افسانه كس نشنيده از كس 

كه من خواهم كه بنيوشند ازاين يس 

ز وحشى ديد يارى روى يارى 


وصالش 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را 

داشت از يارى به كارى 

بسى در معانى هردو سفتند 

به مقدارى كه بد مقدور » كفتند 
به نام خسرو و فرهاد و شيرين 

بيان عشق را بستند آيين 

ولى ز آن قصه جيزى بود باقى 

كه يرشد ساغر هر دو ز ساقى 
زدور جام مردافكن فتادند 

سخن از لب » ز كف خامه نهادند 
شدند اندر هواى وصل جانان 

به كيتى ياد كارى ماند از آنان 
كنون آن خامه در دست من افتاد 
كه آرد قصه اى شيرين ز فرهاد 
جو شرح حال خود را كوهكن كفت 
ندانى ياسخش جون زان دهن كفت 
وصال اينجا سخن را بس نموده ست 
قانه ادس العا وى سركي 
ز صابر بشنو آن ياسخ كه او داد 
كه بس كام از لبش زان كفتكو داد 
باسخ دادن شيرين فرهاد را 


جو از فرهاد» شيرين قصه بشنيد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 1886١‏ از هندا| 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را 


صفحه 81ظ! از ه٠ناس|‏ 
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ز زير لب به سان غنجه خنديد 

كه حالى يافتم » دارى جه اندوه 

كه از دست تو مى نالد دل كوه 
زدستت بيستون آمد به فرياد 

كه اى شيرين فغان از دست فرهاد 
جو نامم از ندايت كوه بنشيند 

به آواز صدا همجون تو ناليد 

مرا آكاهى از درد دلت داد 

مخور غم كاخر از من دل كنى شاد 
به هجرم خون اكر خوردىء زيان نيست 
ز وصلم حاصلت جز قوت جان نيست 
ز هجرم داد عشق از كوشمالت 

دهد مى اينكك از جام وصالت 

شب تاريكك هجرانت سرآيد 

مهت با مهر تر از اختر آيد 

ز تمثالى كه در اين كوه بستى 

دل ناشاد شيرين را شكستى 

تواندر بت تراشى بودى استاد 
ندانستى در اينجا بايد استاد 

بيا انصاف ده بر سنككك خاره 


جنين بندند نقش ماهياره 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نالمرنا! از هلاسا 
كجا كى روى من ديدى كه بر سنكك 

زدى نقشم جنين اى مرد فرهنكك 

به جشم مستم آرى نكاهى 

بنشناسى سفيدى از سياهى 

همى بينى از اين بركشته مزكان 

به سينه خنجر و در ديده ييكان 

وكر برابرويم يبوسته بينى 


رتيرك كر جان 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را 

جو رويم ز آنش مى برفروزد 

ز برقى خرمن سد جان بسوزد 

ز لعلم كر بيارد با تو كفتار 

جه درياى كزو آرى يديدار 

به رويت در نه زانسان تنكك بسته 
كه بين خنده اى زان همجو يسته 
جمالى را كه يزدان آفريده ست 
بدين خوبى كه جشم كس نديده ست 
تو نتوانى به كلك و تيشه سازى 
بدين صنعتكرى كردن فرازى 
به رويم كر توانى نيكك ديدن 
ببين تا نيكك بتوانى كشيدن 

به يكك ديدن جه دريابى ز رويم 
بجز ماندن به قيد تار مويم 

براى آن كه در صنعت شوى فرد 
به رويم بايدت جندين نظر كرد 
حواسية را بدين خدمث سيردة 
زلوح دل غبار غير بردن 

نمودن آينه ى دل ازهوس ياكك 


كه نقشم را تواند كردن ادراكك 
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صفمه ننامن| از ٠ناس|‏ 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را 

جو زنكك از آينه ى خود ياكك سازى 
در آن نقش مرا ادراكك سازى 
جو در آيينه ات نقش جمالم 

در آمد كش جنان نقش مثالم 
جو فرهاد اين سخن ز آن ماه بشنيد 
برآورد از درون آهى و ناليد 

كه من زاول نظر كن روى ديدم 
به آخر يابه حيرت رسيدم 

به موى تو كه در روى تو حيران 
شدم ازغمزه آن جشم فتان 

ز بالايت به يا ديدم قيامت 

نمودم زان قيامت جاى قامت 
زابرويت شدم از عالمى طاق 
زرويت بر جمالت سخت مشتاق 
ز مزكانت كه زخمش بر جكر بود 
به وصف ازبخت من بر كشته تر بود 
به دل سد زخم كارى بيش دارم 
ولى سد جشم يارى بيش دارم 

از آن خالى كه جشمت را به دنبال 
بودء كشته ست ديك ركون مرا حال 


زْ خندان يسته ات از هوش رفتم 
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صفمحه عاممنا| از هلاسا 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 10820 از ملسا 
٠. "1 2-2‏ 3-39 2 
سخنكو امدم. خاموش رفتم 
ف كنم اللي : 
ززلف بسته زنجير ماندم 
به زنجير تو جون نخجير ماندم 
#2 و لم 5 5 كه ٠١‏ 0 
را شوق كردنت از سر كذشتم 
. وح ا 
به سر سيل از دو جشم تر كذشتم 
كرفته كردنت در عشوه كردن 
به شوخى خون سد بى دل به كردن 


ازاين دستان 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را 

سرانكشتان نجويم 

فرو بردى زدستت بين كه جونم 
دع سيو انك با ترم تدائج 
نديده وصفى از وى جون توانم 

كر جغان و كرنائن :تراث 
نديده نقشى از وى كى توان بست 
به زير ناف اككر دارى ميانى 

ندانم تا زاو آرم نشانى 

اكر جيز دكر در آن ميان هست 
نه من دانم نه خسرو تا جهان هست 
به كلكونت دوبار اين روى ديدم 
كه تمثالت به آن آيين كشيدم 

جو نيسنديدى آن تمثال از من 
ميوشان از من اين روى جو كلشن 
مكر اين خدمت از من خوش برآيد 
به كامم آبى از آتش برآيد 

جو شيرين اين سخنها كرد از او كوش 
برون رفتش قرار از دل » ز سر هوش 
زهائى در شكقةةاز ايان مائد 
جوابى بودش اما در دهان ماند 


يس از 57 سيار خندان 
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صفحه 86.4 نا از ه٠ناس|‏ 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را 

زناز آورد كَلكون را به جولان 
به ابرويش اشارت كرد كاى يار 
بيا همراه من تا طرف كلزار 

بيا تا با تو بنشينم زمانى 

بككُويم با تو شيرين داستانى 

بيا آيينه اى نه بيش رويم 

ببر تمثال رخسار نكويم 

بيا تا از لبت بخشم شرابى 

كه از دورش جنين مست و خرابى 
بيا تا بر رخت آرم نكاهى 

كه در كيش وفا نبود كناهى 

بيا تا ساغرى نوشيم با هم 

به مستى يكك نفس جوشيم با هم 
بيا تا مزد خدمتهات بخشم 

يكى بيمانه زين لبهات بخشم 
كه تا باشى ز مستى برنيايى 

به فكر ساغر ديكر نيايى 

يس آنكه كفت ساقى را كه باما 
بيا و همره آور جام صهبا 

كه از غم تو كلم افسرده كشته ست 


دلم از دست خسرو مرده كشته ست 
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صفمحه 8607| از هناس| 


ياسخ دادن شيرين فرهاد را مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 6/8 ئا! از ملاس 


يس از اين كفت كلككون را عنان داد 
به دنبالش دوان فرهاد جون باد 

به هر جايى كه كلككُون يا نهادى 
رخ از ياريش او بر جا نهادى 

جنين مى رفت تا خوش مرغزارى 
كه با سد كل نبودش رسته خارى 


كل و سبزه ز 


نازل شدن شيرين به دلجويى فرهاد مسكين در دامنة كوه بيستون 
بس انبوه كشته 

نهان در زير سبزه كوه كشته 
روان از جشمه هايش آب روشن 
عيان در آب روشن عكس كلشن 
غزلخوان بلبلان بر شاخسارش 
به سرخيمه ز ابر نوبهارش 

به خاكك دشت بس بنشسته زاله 
دميده لاله جون ير مى يياله 

ز خوشه همجو بروين تارم تاكك 
خيال همسرى داده به افلاكك 

دل شيرين در آنجا كشت نازل 
فرود آمد ز كلككون از بى دل 
به فرش سبزه جون كلزار بنشست 


به فكر كار آن افكار بنشست 
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00 ّ 2 َ لا 
نازل شدن شيرين به دلجويى فرهاد مسكين در دامنه كوه بيستون 


جو نازل شد به فرش سبزه جون كل 
به كل افشاند زلف همجو سنبل 
بر خود خواند آن آواره دل را 
برايش نرم كرد آن خاره دل را 
نشاندش رو به روى و يرده برداشت 


كه ديدش كام خشكك و جشم تر داشت 


صفحه 108.4 از هناها 


١ 001‏ 1 5 
نازل شدن شيرين به دلجويى فرهاد مسكين در دامنه كوه بيستون 


به ساقى كفت آن ميناى مى كو 
نشاط محفل جمشيد و كى كو 
بيار ودر قدح ريزو به من ده 

كلم افسرده بين آب جمن ده 

بت ساقى قدح از باده ير كرد 
هلال جام را از مى جو خور كرد 
بزد زانو به خدمت بيبش شيرين 

به دستش داد بدرى ير ز يروين 
كرفت از دست او شيرين خود كام 
به شوخى بوسه اى زد بر لب جام 
يس آنككه كفت با فرهاد مسكين 
كه بستان اين قدح از دست شيرين 
بخور از دستم اين جان داروى هوش 
كه غمهاى كهن سازد فراموش 
اكرخسرو به شكر كرده بيوند 

تو هم از لعل شيرين نوش كن قند 
به كورى شكر قند مكرر 

مكرر بخشمت از لب نه شكر 

شكر در كام خسرو خوش كواراست 
كزاين قند مكرر روزه داراست 


كرفت از دست شيرين جام و نوشيد 
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صفحه 189٠‏ از هاندا | 


نازل شدن شيرين به دلجويى فرهاد مسكين در ا كوه بيستون مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 191 از هناسا| 
جو خم از آتش آن آب جوشيد 

روان شد كرمى مى در دماغش 

فروزان شد ز برق مى جراغعشس 

خرد يكباره بيرون شد ز دستش 

حجاب افكند يكك سو جشم مستش 

بى نظاره يرده شرم شق كرد 

ز تاب ديدنش شيرين عرق كرد 


١ 0011‏ 1 5 
نازل شدن شيرين به دلجويى فرهاد مسكين در دامنه كوه بيستون 


كل نشستن خوى جو شبنم 


كلش را تازكى افزود در دم 


زلب جون ع خندان كك ت وابث هت 


به دلدارى يار مهربان كفت 

بيا جون دل برم بنشين زمانى 

كه برخوان وصالم ميهمانى 

نظر بككْشا به رخسارى كه خسرو 
بود محروم از آن ز آن دلبر نو 

ز كام قندم از شكر كذشته 

ز بدر نامم از اختر كذشته 

زارمن كان قندم را طلبكار 

شد و با شكرش شد كرم بازار 
مكس طبعى يار بلهوس بين 

به هر جا شكر او را جون مككس بين 
جو فرهاد اين سخن ها كرد ازاو كوش 
برفت از كار او يكباره سريوش 
زجا برجست و در يهلوش بنشست 
سخن بشنيد از او خاموش بنشست 
سرايا ديده شد تا بيندش روى 

شود همدم به آن لعل سخنكوى 


ولى از شرم سر بالا نمى كرد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3ات. الالالالالا 


صفحه 109 از هنإننا| 


١ 220300‏ 1 5 
نازل شدن شيرين به دلجويى فرهاد مسكين در دامنه كوه بيستون 


نظر بر آن رخ زيبا نمى كرد 
مراد خويشتن با او نمى كفت 
سخن در آن رخ نيكو نمى كفت 
جو شيرين اينجنينش ديد » در دم 
به ساقى كفت مى درده دمادم 
دمى از باده ما را آزمون آر 

ز وسواس خردمندى برون آر 
حكيمان را براين كفت اتفاق است 
كه اندر بزم هشياران نفاق است 
زعقل دوربين دوريم ازعيش 
زدانش سكت مهجوريم از عيش 
خوشا مستى و صدق مى يرستان 
كه نى سالوس دانند ونه دستان 
شنيد از وى جو ساقى جام ير كرد 
قدح را بخته باز از خام ير كرد 
كرفت و خورد درديهاى آن جام 
نصيب كوهكن آمد سرانجام 
جو سور يار شيرين خورد فرهاد 
زقيد خو بكلى كشت آزاد 
زياد خويقن : تن رييكانه هائلشن 


نه صبر اندر دل ديوانه ماندش 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه داون| از منرسز 


غزل خواندن فرهاد 


به روى يار شيرين شد غزلخوان 
كتاب عشق را بككشود عنوان 
غزل خواندن فرهاد 

كه بر رويم نككاهى كن خدا را 
به صحبت آشنا كن آشنا را 
به بوسى زان لبم بنواز از مهر 
مكن بنهان ز رنجوران دوا را 


كداى كوى تو 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه عا9ئن! از هناس| 


غزل فواندن فرهاد 

كشتم به شاهى 

به خوان وصل خود بنشان كدا را 
ميان عاشقانم كن سر افراز 

بنه تا سر نهم بر يات يارا 
الرعروق طامط 

كه از يارى به سر بردم وفا را 

نيم صابر كه صبر آرم به هجران 
بده كام دلم يا دل خدا را 

غزل را جون به يايان برد فرهاد 
به شيرين كفت از هجر تو فرياد 
نه تلخ است آنجنان كامم ز هجران 
كه جون خسرو شكرخايم به دندان 
بده بوسى از آن لعل جو قندم 
كه تو عيسى دمى من درد مندم 
خمار هجر دارم ده شرابم 

كه از بهر شراب تو كبابم 

دل شيرين به حالش سوخت دردم 
به ساقى كفت كو آن ساغر جم 
بيا يكك دم ز خود آزاد سازم 
خراب از عشق جون فرهاد سازم 


شنيد و جام ير كرد و به او داد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 190 از هناشها| 


ياسخ دادن شيرين يرستاران را 

كشيد و داد جامى هم به فرهاد 
سوم ساغر جو نوشيدند با هم 

به صحبت سخت جوشيدند با هم 
جنين بودند تا شب كشت آن روز 
نهان شد جهر مهر عالم افروز 

به مغرب شد نهان مهر دل آرا 

ز مشرق ماه بدر آمد به بالا 

جو رخ بنهفت خور بنمود كيوان 
جراغان شد ز كوكبهاى رخشان 
يرستاران شيرين راز كفتند 
سخنهايى كه بايد باز كفتند 

كه امشب را كجا ؟ جون برسر آرى ؟ 
كه را با خود به بزم و بستر آرى ؟ 
رود زينجا كه و ماند كه اينجا ؟ 
نظر كن تا جه مى بايد به فردا 
باسخ دادن شيرين برستاران را 
بكفت از راز من يوشيده داريد 
شبى با كوهكن بازم كذاريد 

كه در عشقم بجز خوارى نديده ست 
ره و رسم وفادارى نديده ست 


باسك و اعون از عن يار كد ميت 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 1099 از هنانن] 


ياسخ دادن شيرين يرستاران را 

ز سختى محنتش بسيار كشته ست 
به يادم مى تراشد كوه را روى 

به رويش مى رود از خون دل جوى 
تنش زار و دلش بيمار عشق است 


زيان و سودش از بازار عشق است 


هعجرم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 1297 از هناش 


ياسخ دادن شيرين يرستاران را 

جز دل يرغم ندارد 

به زخم از وصل من مرهم ندارد 
كه تا نخل قدم بر بار ديده ست 
رطب ناخورده نيش خار جيده ست 
بياراييد امشب محفلم را 

دهيد از كوهكن كام دلم را 

كلم بى بلبلى خندان نكردد 

سرم بى شور با سامان نككردد 

لواى شاد كامى بر فرازيد 

مى و نقل و كباب آماده سازيد 
اكر سيب سفاهان نيست » غم نيست 
زنخدانم به لطف از سيب كم نيست 
هم از نارنج و اترج بى نيازم 

كه ليمو بار دارد سرو نازم 

ز حلوا كر نداريد آب دندان 

بود حلواى لعلم باب دندان 

اؤانق ميان كذاعتب هيت ارا 
نخواهد بست غم در شست ما را 
شب قدر است و روز عيد امشب 
نوازد جنكك خود ناهيد امشب 


همى مى در قدح ريزيد تا مست 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه 129/8 از هناه] 


ياسخ دادن شيرين يرستاران را 

شود هر كس كه دراين كوه سر هست 
كه كس را آكهى از ما نباشد 
ميان ما كسى را جا نباشد 

يس از آراستن بزم طرب را 

به ما تا روز بككذاريد شب را 

نه دايه نه كنيزى هست در كار 
كه بخت كوهكن كشته ست بيدار 
يرستاران ز او جون اين شنيدند 
ز حيرت جمله انكشتان كزيدند 
ولى غير از رضاى او نجستند 
به بيش او وراى او نجستند 

يكى بزم طرب آماده كردند 
صراحى هر جه بد ير باده كردند 
به محفل هر جه مى بايست بردند 
به جان يا در ره خدمت فشردند 
نهاليها نهادند و برفتند 

در آن بيدار شب تا روز خفتند 
يكى آكه نشد زيشان كه شيرين 
جسان آسود با فرهاد مسكين 
مكر ير كار كلبانوى هشيار 


كه جون كوكب دو جشمش بود بيدار 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع3دات. الالالالالا 


صفحه 1299 از هناد] 


در بيان مصاحبت شيرين با فرهاد در آن شب 


فراز يشته اى از دور تا روز 

ز حسرت بد دهانش باز جون يوز 

به جاسوسى ز خسرو بود مأمور 

كه بى اجرى نباشد هيج مزدور 

در بيان مصاحبت شيرين با فرهاد در آن شب 
جو شيرين كوهكن را ديد با خويش 

به تنها دور از جشم بدانديش 

به نرمى كفت او را خيرمقدم 

كه جانت از وصالم باد خرم 


غم ديرين مكو در 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه ١‏ دشا | از متإس| 


در بيان مصاحبت شيرين با فرهاد در آن شب 


صفحه ١هنا|‏ از متسر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


سينه دارم 

كه در ساغر مى ديرينه دارم 

بكو بشنو » جو اكنون هست فرصت 
كه عاقل كاه فرصت ندهد از دست 
كم افتد كز درى يارى درايد 

يس از سالى كل از خارى برآيد 
به هر سودا اكر مى بود سودى 
فقيرى در جهان هركز نبودى 

به ملك و مال اكر كس كام ديدى 
ز لعلم كام خسرو جام ديدى 
زقسمت بيش نتوان خورد هركز 
ز مدت بيش نتوان برد هر كز 


جو فرهاد اين سخنها كرد از او كوش 


بكفتا كر به سد جان رايكان است 


بككفتا يكك دو ساغر خورد بايد 


در بيان مصاحبت شيرين با فرهاد در آن شب 
بككفتا هر جه فرمايى تو شايد 
بكْفتا نه صراحى بيش دستم 
بكفتا ده قدح زان جشم مستم 
نكاهى كرد از آن جشم مستش 
بكلى برد دين و دل ز دستش 
قدح بر كرد و كفتا كير و دركش 
كرفت و خورد و كفتا يرده بركش 
شنيد و برقع و معجر برانداخت 
به رويش ديده بركرد و سرانداخت 
جوشيرين آن نياز از كوهكن ديد 
به رويش جون كل سيراب خنديد 
زدرج لعل مرواريد بنمود 

نياز كوهكن زان خنده افزود 
تقاضا كرد بوسيدن لبش را 

به سر ننهاد دندان مطلبش را 

جو شيرين كشت آكه از تقاضاش 
به سان غنجه خندان كشت لبهاش 
ميان خنده و مستى به كامش 
نهاد آن لب كه از وى بود كامش 
لبش جون با لب شيرين قرين شد 


به كام از كوثرش ماء معين شد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه نإ هنلا[ ا وناننا] 


در بيان مصاحبت شيرين با فرهاد در آن شب مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه نلزءنن | از مسا| 


نبودش باور از بخت اين كه شيرين 
نشسته در برش جون باغ نسرين 
به دندان خواست خابيدن لبش را 
كنبا لت كه سبي فك را 
ولى ترسيد كز لعلش جكد خون 
فتد از يرده راز عشق بيرون 

به بوسيدن نيفزود او كزريدن 


كه جون خسرو 


در بيان مصاحبت شيرين با فرهاد در آن شب 
شكر بايد مزيدن 

دل شيرين هم از آن كار خوش بود 
كه بااوو يار واو با يار خوش بود 
زمانى دير در اين كار ماندند 
دويى را در برون در نشاندند 

يكى كشتند همجون شير و شكر 
نه از يا باخبر بودند و نى سر 

جو جان و تن به هم بيوسته كشتند 
زهر انديشه اى وارسته كشتند 
جواز شب رفت ياسى دست فرهاد 
فد ماسرو اناد 
دوليمو ديد شيرين و رسيده 

كه به ز آن باغبان هركز نديده 
براى دفع صفراهاى هجران 

بر آن شد تا كزد او را به دندان 
وليكن از كزيدن ياس خود داشت 
مكيده و بوسه اى در ياش بككذاشت 
ورانك 1( ساك سه ب تاقن 

جو شيرين داشت زين جرأت معافش 
زناف او دل فرهاد خون شد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


صفحه عزه ندا[ ا وناننا] 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 
مكرينداشت ناف او فتاده ست 

به حقه لعل رخت خود نهاده ست 
همى رفت از بى افتاده نافش 

كه جا بدهد جو مشكك اندر غلافش 
ره از شلوار بندش ديد بسته 

جو بندى شد دلش زين عقده خسته 
ولى از معنى خير الامورش 

نه در نزديكك دل ماند ونه دورش 
كز اينجا بر كذْشتن حد كس نيست 
بجز خسرو كسى را اين هوس نيست 
جو نقدش از محكك بى غش برآمد 
جو آب افتاده » جون اتش برآامد 
امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 
به كرمى كفتش ار كار دكّر هست 
بجو تا وقت و فرصت اين قدر هست 
كه اين شب جون به روز آيد ز شيرين 
به هجران وصل بككرايد ز شيرين 

يس از اين شب بود روز جدايى 

كه اين بوده ست تقدير خدايى 

جو فرهاد اين شنيد » از دل به سد درد 


برآورد آهى واز جان فغان كرد 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالئالانا 


صفحه نهثنا| از مسا| 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 
كدق وصلت دوت ورد عجران 
جه سازم در فراقت با دل و جان 

تو كر رخ يوشى از من جان نخواهم 


اككر دردم كشد درمان نخواهم 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


صفحه هنلا[ ا ونانلا[ 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 
هجران كر بر اين سر كوه مانم 
به زير كوه سد اندوه مانم 
نخواهم زند كانى در فراقت 
كه شادم ز اجتماع و احتراقت 
بككفت از اجتماع و احتراقم 
اكر شادى مينديش از فراقم 

كه در قربت مه ار مهرش بسوزد 
ز مهرش بار ديكر برفروزد 
هلالش را جو خواند در مقابل 
كند بدر و برد اندوهش ازدل 
اككر خسرو نبندد يايم از راه 
اشعرم ردي ابو و 
شبان تيره ات را نور بخشم 

كه از نزديكك و كه از دور بخشم 
و كر جون شكرم در كام كيرد 
ز لعل شكرينم جام كيرد 

دكر نككذاردم از كف زمانى 
كه آسايد ز وصلم خسته جانى 
اكر با خسروم افتد جنين كار 
به هجرانم ببايد ساخت ناجار 


ز وصلم كر به ظاهر دور مانى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه /7 هنلا[ ا وناننا] 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 

به سد محنت ز من مهجور مانى 
به تمثال و به يادم آشنا شو 

زاندوه جدابيها جدا شو 

ميسر بى منت كر هست خوابى 

به خواب آيم ترا جون آفتابى 
غرض هر كامت از من هست مقصود 
بخواه اكنون كه آمد كاه بدرود 
بككفتا كام خسرو كام من نيست 

به شهد شهوت آلوده دهن نيست 
رضاى تو مرا مقصود جان است 
نه كام دل نه دل اندر ميان است 
تراكر راندن شهوت مراد است 

مرا نى در كمر آب و نه باد است 
وكر اين نيست قصد و امتحان است 
مرا آن تير جسته از كمان است 

به جين افكندم آنرا همجو نافه 
جو آهوى ختايى بى كزافه 

و كر زان صورتى بر جاى مانده ست 
به راه عاشقى بى ياى مانده ست 
بنتواند ز جا برخاست كامى 


ندارد جز قعود بى قيامى 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه / هنلا[ ا ونانلا[ 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 


جو خسرو كر كسى آلفته كردد 
بود كين در به سعيش سفته كردد 
زحرف كوهكن شيرين برآشفت 
بخنديد و در آن آشفتكى كفت 
جوخسرو بايدت آلفته كشتن 
كه مى بايد درم را سفته كشتن 
تو كوه بيستون از يا درآرى 

جرا افزار در سفتن ندارى 


وكّر دارى و 
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صفحه ونلا[ ا وناننا] 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 

از كار اوفتاده ست 

بدو عو اليمكن اعدف اسيفاقة ست 
رضاى من اكر جويى زجا خيز 

يد خليمط كرتن وال قتع مره 
كه بى مردى زنى را خرمى نيست 
كه بى روح القدس اين مريمى نيست 
بسنب اين كوهر ناسفته ام را 

بكن بيدار عيش خفته ام را 

كه از آميزش خسرو به شكر 

نهادم بيشت اين ناسفته كوهر 
فكندم كنج باد آورد از دست 

كه جانم با غم عشق تو ييوست 

ز عشقت بى نياز از ملكك و مالم 
دراين برج شرف نبود وبالم 
نخوانده خطبه ام خسرو به محضر 
نكرده بيع اين ناسفته كوهر 

متاع خويش را ديكر به خسرو 
بنفروشم كه دارد دلبرى نو 

بيا آسان كن از خود مشكلم را 
به بركير و بده كام دلم را 


كه مه را مشترى در كار باشد 
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صفحه ١اثنا١‏ از منإس| 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 

نه هر انجم كه در رفتار باشد 

جو فرهاد اين سخنها كرد از او كوش 
يه كامقن كد شرنكف ال خيرت أن تون 
بكفت اى عشق تو منظور جانم 

كرم فرما به اين خدمت مخوانم 
ازاين خدمت مرا معذور مى دار 

كه در سفتن بسى كاريست دشوار 
به هجران تا رضاى تست سازم 

به وصلم كر نوازى سرفرازم 

مرا در عشق تو از خود خبر نيمست 

به غير از عاشقى كار د كر نيست 
براين سر كوهم ار كُويى بمانم 
وكر خواهى به يايت جان فشانم 

جو شيرين اين سخنها كرد ازاو كوش 
به كامش باز كرد آن جشمة نوش 
دهانش راز نقل بوسه بر كرد 

ز مزكان هم كنارش ير ز در كرد 
ذر آغوشش ذمى يكرفت حون عنان 
به كامش لب نهاد و كفت خندان 
كه الحق جون تو اندر عشق فردى 


نديده تا جهان ديده ست مردى 
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صفحه ١اشلا|‏ از هنس 


نشاندم بر سر خوان وصالت 
نبوشيدم ز جشم جان جمالت 

ترا جندان كه بايد آزمودم 

به رويت باب احسانها كشودم 
زرت آمد برون ياكك از خلاصم 
جه غم ديكر ز طعن عام و خاصم 


بمان 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 
جندى بر اين سركوه جون برف 
كدازان كن به يادم عمر را صرف 
كه آخر زين كدازش جام لاله 
دمد زين خاكك جون ير مى يياله 
به يايان نخل عشق ارد از آن بار 
كند آسان هزاران كار دشوار 
ميان كفتكو شد صبح را جاكك 
كريباق وغيان شد عرص خاكك 
ز زير زاغ شب جون بيضه خورشيد 
عيان شد جون به محفل جام جمشيد 
بزسعاران شرين عو رز ستر 
برآوردند سر جون خفت اختر 
بى يوشيدن آن راز شيرين 

ز جا برخاست همجون باغ نسرين 
عرس ورب كرد ككرنيراية 
جو سيل از كوه در هامون برآمد 
وداع كوهكن كرد و عنان داد 

به كلكون و روانش ساخت جون باد 
يرستارانش هم از بى براندند 

به هجرش كوهكن را برنشاندند 


از آن هامون جو بيرون رفت شيرين 
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صفمحه نناإش| از هناس| 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 
نماند آنجا بجز فرهاد مسكين 
به سنكك و نيشه باز افتاد كارش 
به تكميل مثال روى يارش 
ندانم در فراق يار جون كرد 

ز تيشه بيستون را بى ستون كرد 
يس از جندى كه شيرين را به خسرو 
كذار افتاد و جست آن شادى نو 
حديث كوهكن كفتند با هم 
در اين مدعا سفتند با هم 

ميان كُفتكو خسرو ز شيرين 
شنيد از محنت فرهاد مسكين 
به عشق كوهكن ديدش كرفتار 
بى آزاديش دل ساخت بيدار 
به دفع كوهكن انديشه ها كرد 
بسى تير خطا از كف رها كرد 
در آخر از حديث مركك شيرين 
به جان كوهكن افكند زوبين 
نبودش جون ز عشق او فروغى 
به جانش زد خدنكى از دروغى 
به تيشه دست خحود سر كوفت فرهاد 


شداز كوه دو سد اندوه آزاد 
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صفحه عا إشنا| از هناس| 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 
درخت عشق را جزغم ثمر نيست 
بر و بركش جز از خون جككر نيست 
نه تنها كوهكن جان داد ناشاد 

كه خسرو هم نشد زين غصه آزاد 
اكلى افيا جد راي 
يكى يهلو دريده از يسر داشت 


خمش كن صابر ازين كفت بربيج 


كادي بس غير 
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صفحه 0 انلا از هنس 


امتحان كردن شيرين فرهاد را در عشق 

از هيج در هيج 

زبان زين كفتكو بربند يكجند 

كه توتى از زبان مانده ست در بند 
وصال و وحشى اين افسانه خواندند 
به يايان نامده دامان فشاندند 

تو هم رمزى از اين افسانه كفتى 

كه اندر خواب ديدى يا شنفتى 
جهان كويى همه خواب و خيال است 
خيال وخواب اكر نبود جه حال است 
دلم از معنى اين قال خون است 

كه در آخر ندانم حال جون است 
بود خواب و خيال اين خوارى ما 


يس از مردن بود بيدارى ما 
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صفحه ؟إنلا| از هناضسا|] 
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درباره مركز 

هَل يَستَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلْمُونَ 

آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 

سوره زمر/ 4 

مقدمه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهانء از سال 170 ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى (قدس 
سره الشريفئ».» با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه فعاليت خود را در زمينه هاى 
مدهي فرهدك. وعلنى اغاز ثمودة اسة: 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به دور 
از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسى» قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب ١‏ مديريت آثار توليد شده و انتشار يافته از 
موي تماق نر كا لين علكقى بس الداقن كا سحي عاق عت و دقان ان كىن اوجرا لالت واواعكت براق سد ممعي و عطاليااو 
مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و با فرمت هاى كوناكون توليد ودر فضاى مجازى به 


صورت رايكان در اختيار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و .. 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 

١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
'.ارتباط با مراكز هم سو 

*'.يرهيز از موازى كارى 

.صرفا ارائه محتواى علمى 


ه.ذكر منابع نشر 
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بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 

١.جاب‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 

".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 

”.توليد نمايشكاه هاى مجازى: سه بعدى؛ يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

ع.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 

د.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 60117. لأع لإألماع0113. الالالالالا 

*.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 

/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 

.طراحى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسك, 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 

٠.بركزارى‏ دوره هاى تربيت مربى (مجازى) 

.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
2ل 

01م 

.8 لامع 

ع ان 

ه.عرام 

عانم 

الخيزاة 8 

0186 

وع*عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 

م011١‎ 

115." 

عع لاط 5//ا0مال1/الا 

ع.1//5 100 1/الا 

به سه زبان فارسى » عربى و انكليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 

از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه بزركوارانى 


كه ما را در دستيابى به اين هدف يارى نموده و يا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى نماييم. 
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